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भूमिका 


जम्मू-कश्मीर राज्य के अन्तर्गत जम्मू मंडल में उधमपुर जनपद, क्षेत्रफल, 
जनसंख्या, प्राकृतिक सम्पदा की दृष्टि से एक विशाल और समृद्ध जनपद है। 
इस जनपद का इतिहास और संस्कृति उतनी ही प्राचीन है जितने प्राचीन हमारे 
वेद और पुराण हैं। वैदिक साहित्य में इस भूखंड की कुछेक नदियों, पर्वतों और 
प्रजातियों के उल्लेख से सुस्पष्ट है कि यह क्षेत्र आर्या के अधिकार में था। आयो. 
और दस्यु जन जाति के लोगों के मध्य जो लड़ाइयां हुई उनमें कुछ इसी क्षेत्र 
में लड़ी गई। विद्वान अंजसी, वीर परनी, कुलिशी और वैदिक कालीन नदियों की 
पहचान आज की अंजी और पत्नी आदि नदियों के रूप में करते हैं। ये नदियाँ 
इसी क्षेत्र में प्रवाहमान हैं। इसी प्रकार ऋग्ैदिक कालीन कुछ जातियाँ यथा नादेय 
कीकट आदि आज भी चन्द्रभागा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में रहती हैं। 'नादेय” आदि 
वासी आज नदियाला नाम से अभिहित किए जाते हैं। इसी प्रकार ऋग्वेद में वर्णित 
शर्पणा वत सरोवर भी सनासर के नाम से इसी भूखंड में अवस्थित है। वैदिक 
काल के दस्यु अय-कुयव का क्षेत्र भी यही भूखंड माना जाता है। 


वैदिक साहित्य के अतिरिक्त पौराणिक साहित्य के भी कई कथा प्रसंग 
इसी जनपद से सम्बन्धित हैं। पौराणिक नदी देविका इसी भूखंड में प्रवाहमान 
है। इस पावन नदी का उल्लेख पद्मपुराण, नीलमत पुराण तथा स्कन्द आदि 
कई पुराणों में मिलता है। 


इसी प्रकार पौराणिक काल में जब जनपदों का गठन हुआ तो इस जनपद 
का अधिकांश भाग मद्रदेश के अन्तर्गत था। 


प्रागैतिहासिक दृष्टि से भी इस जनपद का विशेष महत्व यह रहा है कि, 
असुर, दैत्य, नाग, यक्ष जातियों का टकराव इस क्षेत्र में आर्या से भी हुआ 
जिस में आर्य विजयी रहे। बाद में विजित आर्या ने इस क्षेत्र का इतिहास रचा। 
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दसवीं शताब्दी से पहले और उसके बाद भी यह जनपद कई छोटे-छोटे 
राजवाडों में विभाजित रहा। इन राजवाड़ों में अधिकांश राजवाडे अनुमानतः 
दो-सौ-इसी क्षेत्र में ही थे। इन राजवाड़ों के शासकों ने दुर्ग बनवाये। महल 
बनवाये, नगर बसाये और देवी-देवताओं की प्रतिष्ठा के लिए मंदिर निर्मित 
किए। इन निर्मितियों से वास्तुकला विकसित हुई, मूर्तिकला को प्रोत्साहन मिला 
और चित्रकला को पहचान मिली। बाद में यही समुन्नत कलाएं इस क्षेत्र की 
संस्कृति की पहचान बनीं। इसी प्रकार इस#क्षेत्र की जल-धरोहर हमें सर- 
सरोवरों, झरनों, बावलियों के रूप में प्राप्त हुई। इन्हें संरक्षण की आवश्यकता 
भी थी। किन्तु हम समुचित ढंग से इन्हें संरक्षित नहीं रख पाये, परिणामस्वरूप 
वे सभी स्मृतियां धराशायी होती गई और हम देखते रहे। 


इसी प्रकार डुग्गर प्रदेश में सब से अधिक तीर्थ स्थल, सर, सरोवर, देव 
स्थान, लोक देवता तथा शिष्ट देवता से सम्बन्धित स्थल इसी जनपद में है। 


इस जनपद का इतिहास बिखरा पड़ा था। इसके संकलन को आवश्यकता 
भी थी। इस भूखंड की धरोहरों को भी प्रकाश में लाने की आवश्यकता थी। 
इस दिशा में कोई उल्लेखनीय संकलन कार्य नहीं हुआ था। 


अतः मैंने इस कमी को दूर करने के लिए इस भूखंड के भूगोल, 
प्रजातियों, इतिहास, जनजीवन, भाषा बोलियों और साहित्य, जल संसाधनों तथा 
धरोहरों को एक पुस्तक के रूप में संकलित करने का प्रयास किया है। 


मुझे अधिकांश सामग्री लोककथाओं, दन्तकथाओं, लोक गाथाओं, लोक 
श्रुतिओं के रूप में मिली है। अतः मैंने उसे ही आधार मान कर यह पुस्तक लिखी है। 


इस पुस्तक में कई त्रुटियाँ होंगी। मैं पाठकों के सुझाव आने पर उन्हें 
दूर करूंगा। 
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क्रिमची, नौजी, डालसर, रामसिंह का शिव मंदिर 
हजारियों का शिव मंदिर-रामनगर। 


शिव मंदिर मझालता, पियूनी, बलूर मंदिर, सत्या के 
मंदिर, 

गुफा मंदिर : पंडोर को गुफाएं, डबरैह की गुफा, 
गानु को गुफा, पाटा की गुफा, सुन्दरानी की गुफा, 
मौंगरी की गुफाएं, जगानु की गुफाएँ, गोपालघार 
की गुफाएँ, बट्टल की गुफा, चौंदियाँ खोहां, पिंगला 
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माता की गुफा, दुद्धर माता की गुफा, समेयाला की 
गुफा, मगैनी को गुफा, माता की गुफा-उमाड, रैंकी 
की गुफा, पांडवों की सेर, गौरी कुंड को गुफा 
खुआफाट की गुफा, बच्छल की गुफा, रौंद दुमेल 
की गुफा, खादर कुंड की गुफा, अक्षरकुंड की गुफा, 
मानतलाई की गुफा 

नृसिंह मंदिर : जन्साल मंदिर, बन्द्रालता का मंदिर, 
सलेयालता का मंदिर, कालडी का मंदिर, घोघड़ 
मढ़ का मंदिर, देविका मंदिर, जगानु का मंदिर, धौंठ 
का मंदिर, गुरलांग मंदिर, घगोट मंदिर, बढोल मंदिर, 
भरमीन मंदिर, बिंडला मंदिर 

राम मंदिर : देविका उधमपुर मंदिर (रघुनाथ मंदिर) 
वजीरनी का मंदिर, चड़ेयाई मन्दिर, 


कृष्ण मंदिर : राम नगर का मंदिर, 


लक्ष्मी नारायण का मंदिर : कुडियारों का मंदिर 
रामनगर 


जगन्नाथ मंदिर : थियाल का मंदिर 

हरिहर मंदिर : चनूनता का मंदिर 

सत्यनारायण मंदिर : मनवाल का मंदिर 

श्री नारायण मंदिर : हाऊसिंग कॉलोनी, उधमपुर 


अन्य मंदिर : गुरू रविदास मंदिर, विश्वकर्मा मंदिर, 
भेरव मंदिर, निम्बार्क मंदिर 


शक्ति मंदिर : महामाया मंदिर गरनेई, महामाया मंदिर 
बग्गे, महामाया मंदिर टिवकरी, माता मरहाड़ा मंदिर, 
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मनसादेवी मंदिर, चौंतरा माता मंदिर, शारदा माता 
मंदिर 

शीतला माता : ध्रोब्बड़ी, रामनगर का मंदिर, चामुण्डा 
के मंदिर, महाकाली के मंदिर 


नाग मंदिर : वासुकि नाग मंदिर : बसन्तगढ़ डुङ्डु, 
गंध, रैहनी, मरोठी। 


बाबा भुड्दार मंदिर, गुहनाग मंदिर, सच्चाई नाग का 
मंदिर, मानसर का मंदिर, तर्म्यान नाग मंदिर, भेड़ 
नाग मंदिर, बचीह नाग मंदिर, सपोर नाग, सांकरी 
देवता, बाबा लौण्डना, सनसू देवता, अक्खड़ देवता, 
संखपाल देवता, बोला देवता। 


लोक देवता : जुग्ग, भींह, मनडोरा, कलोरा, समकाल, 
पलाली, नैलना, कैलंग, कुद्द, दादरा, सुम्म, बलूर 
टुंडी, सौंतल, मुशकुंडी, लककड्, खेतरपाल भूम्याल, 
भानपाल, दाता रणपत, बाबा इन्दो, बाबा फतु, बाबा 
सुलक्खना, बड्सर, सुखाल देवता, धौल देवता, सुम्भ 
देवता, सैंतन देवता, चनैना देवता, मरोरा देवता, केसरी 
देवता, गाड़ी देवता 


अष्टम अध्याय : निर्मित विरासत-भाग ण 
(ऐतिहासिक भवन ) 

दुर्ग : रामनगर का किला, बसन्तगढ़ का किला, 
कोटली का किला, जगानु का किला, क्रिमची का 
किला, लांदर का किला, गढ़ी का किला, गोपालपुर 
का किला, धारीवाल का किला, मनानु का किला, 
पुरानी भूति का किला, जिज्जों का किला, टिक्करी 
का किला, गढ़ सामना बंज का किला, शिवगढ़ का 
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किला, लद्‌दा का किला, लाली कोट का किला, 
खसें दा कोट (खस कोट) बसनोट कोट, खारका 
कोट, तनोट कोट, बसनोत कोट, अन्य कोट। 


महल : रामनगर के महल, बन्दराल राजाओं का 
महल, राजा सुचेत सिंह का महल, राजा रामासिंह 
का महल, चनैनी का महल, क्रिमची का महल, 
उधमपुर का महल 


सामंत एवं राणा कालीन महल : चनानी का महल, 
सनयोट महल, मनानु का महल, गोपालपुर का महल, 
चड़ेयाई का महल, सत्या का महल, कसूरी का महल 


बाहरद्री : रामगनर की बारहदारी, चनैनी को 
बारहदारी, जगानु की बारहदारी 


सराय : देविका की सरायें, मानसर को सराय, सुद्ध 
महादेव को सराय। 


समाधियाँ : रानी की समाधि-रामनगर, रानी की 
समाधि दुशाला, रानी की समाधि विनिसंग, रानी को 
समाधि-सुद्ध महादोव, लाड़ी-लाड़ा की समाधि- 
टिक्करी, दादी करंजूट की समाधि-कोसार, 
बलबालता के राजा की समाधि, राजा मंगलदेव को 
समाधि, तिरछी की समाधि, कुलासर को समाधि, 
नाथ महन्तों की समाधियाँ। 


शहीदी स्मारक : मीरपुर शहीदी स्मृति स्मारक- 

उधमपुर के युद्ध वीरों के शहीदी स्मारक, श्रद्धांजलि 

स्थल उधमपुर, शहीद मेजर नारायण सिंह स्मारक, 

कैप्टन तुषार महाजन स्मारक, शहीद सूबेदार कृष्ण 

सिंह स्मारक, शहीद रजनीश स्मारक, शहीद तिलक 
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राज स्मारक, शहीद राजकुमार स्मारक, शहीद जी.डी. 
गौरव कुमार स्मारक, शहीद नायक राजेश्वर स्मारक, 
शहीद रत्न चन्द स्मारक, शहीद मुहम्मद कबीर, शहीद 
सिपाही राजकुमार स्मारक, शहीद ग्रनेडियर रत्नचन्द, 
शहीद रैफल मैन ओम प्रकाश स्मारक, शहीद संसार 
चन्द स्मारक 


भारतीय स्थल सेना द्वारा निर्मित-स्मारक : मेजर 
सोमनाथ शर्मा स्मारक, शहीद जदुनाथ सिंह स्मारक, 
श्रद्धांजलि पार्क गढी, ध्रुव स्मारक गढी, पुलीस- 
शहीदी स्मारक 


ऐतिहासिक नगर तथा स्थल : उधमपुर नगर, रामनगर, 
चनैनी, सुद्धमहादेव क्रिमची, जिब, 


ऐतिहासिक बाग : घग्घा का बाग, ज्ञान कोट का 
बाग, मिंयें दा बाग, मेला का बाग, सरदार भक्त 
सिंह पार्क, जखैनी पार्क, रानी का पार्क इत्यादि । 


दर्शनीय स्थल : पत्नी टॉप, नत्था टाप, सनासर, गंध 
टॉप इत्यादि । 


शिलालेख : ब्राह्मी लिपि का शिलालेख, शारदा लिपि 
का शिलालेख, थलौड़ा का शिलालेख, काला देहरा 
थलौड़ा का शिलालेख, 


टाकरी-डोगरी के शिलालेख : विनिसंग का 
शिलालेख, क्रिमची मंदिर का शिलालेख, महेश्वर 
मंदिर का शिलालेख, चनैनी मंदिर का शिलालेख, 
सुद्ध महादेव मंदिर का अभिलेख, गौरीकुंड़ के 
शिलालेख, भौन तालाब का शिलालेख, पापनाशिनी 
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(1) 


(2) 


(3) 


का शिलालेख, पलेतर का शिलालेख, मेला बाग का 
शिलालेख, टिक्करी का शिलालेख, मांडा का 
शिलालेख, फ्लाटा का शिलालेख, गढ़ी का 
शिलालेख, सरमैड़ी का शिलालेख, बाड़ीगढ़ का 
शिलालेख, चनूनता का शिलालेख, गुहनाग मंदिर 
का शिलालेख, पांडु मंदिर का शिलालेख, सुद्ध 
महादेव मंदिर का शिलालेख 


नवम अध्याय : जीवित विरासत 

उधमपुर के सितारे ( जीवित विरासत) 

समाज सेवक : डाक्टर रत्न चन्द नागर, सीताराम 
शर्मा, रमाकान्त गुप्ता, श्री प्रभाकर, डॉ. के. सी. 
शर्मा, अनिल पावा, कैप्टन बलबीर सिंह, मास्टर 
छज्जुराम शास्त्री, मास्टर जगदीश पंडोह, ठाकुर 
त्रिलोक सिंह चनासिया, मियां जालन्धर सिंह 
चनासिया, मास्टर छज्जूराम खजूरिया, सरदार सुरेन्द्र 
सिंह खालसा, डॉ. जोगेश्वर गुप्ता, विक्रम सलाथिया, 
हैसराज शास्त्री, चाँद मुहम्मद चंदेल, ठाकुरदास, 
सुरजीत सिंह, संजीत खजूरिया, स्वतन्त्रदेव एडवोकेट, 
प्रकाश मेहता, पद्म श्री सतपाल वर्मा, गौरव पुरूष : 
रामानन्द पाधा, गोपाल शर्मा (मगोत्रा), नीलम 
नरगोतरा, राजकुमारी, सुभाष शर्मा, आनन्द खजूरिया 


संगीतकार : रमालोराम, पंडित गंगाधर खजूरिया, 
रूप चन्द पाधा, नाथराम पाधा, कृष्णदास सुनार, 
सूर्य प्रकाश पाधा, अनिलपाधा, रमाकान्त गुप्ता, डॉ. 
प्रेम नाथ शास्त्री, अर्चना कुमारी आदि। 


मूर्तिकार : मदन वर्मा, अली मुहम्मद भट्ट, धनीराम। 
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(4) 


(5) 
(6) 


(7) 


(8) 
(9) 


(10) 


(11) 


चित्रकार : सुरेन्दरसिंह बलोरिया, गोपाल भूषण, उत्तम 
कुमार, कुमारी मेधावी शर्मा 


शिल्पकार : चेतन कुमार धीमान, करीम-उल्लाह 


रंग कर्मी : जगदीप दुबे, हरि ओम गुड्डा तथा 
मोहन मिस्तरी आदि। 


चिकित्सिक : लोक चिकित्सिक, वैद्य और हकीम 
तथा डाक्टर 


खिलाड़ी : राजीव शर्मा, अशोक कुमार, राजगुरू 


दार्शनिक, संत और दरवेश : विश्वमूर्ति शास्त्री, डॉ. 
रत्न चन्द नागर, देश बन्थु डोगरा नूतन, प्रो० संजय 
तथा प्रो० रमेश चन्द्र, स्वामी नित्यानन्द, स्वामी 
योगेश्वर, ब्रहमऋषि बाबरा, पीर 


शिक्षाविद्‌ : संसारचन्द गुप्ता, डॉ. पुरूषोतम सिंह, 
प्रो० देवराज गुप्ता, प्रो० संसारचन्द गुप्ता, प्रो विजय 
प्रकाश, रामचन्द थर्म्मट, जगन्नाथ गुप्ता, ओम प्रकाश 
थर्म्मट तथा स्टेट और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेतां 


राष्ट्रीय मंच के सितारे : एयर वाइस मार्शल कोतिं 
खजूरिया, प्रो. भीम सिंह, सर्वोच्च राष्ट्रीय नागरिक 
सम्मान, राष्ट्रीय साहित्य अकादेमी नई दिल्ली द्वारा 
सम्मानित/पुरस्कृत, राष्ट्रपति सम्मान, केंद्रीय हिन्दी 
निदेशालय द्वारा सम्मानित/पुरस्कृत 
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| प्रथम अध्याय | 
भौगोलिक परिवेश 


जम्मू-कश्मीर राज्य के अन्तर्गत जिला उधमपुर का अधिकांश -भूखण्ड 
शिवालिक पवर्तीय श्रृंखलाओं के मध्य में अवस्थित है। इसके पूर्व में जिला 
डोडा, पश्चिम में जिला रियासी, उत्तर में जिला रामबन, और दक्षिण में जिला 
जम्मू अवस्थित है। विश्व मानचित्र में इसकी स्थिति, भूमध्य रेखा से 33° और 
34" अंश उत्तर में एवं प्रधान मध्याहन रेखा से 75 से 76.45 अंश पूर्व के बीच 
आंकी गई है। यह जिला 2,380 वर्ग किलोमीटर भूखंड में परिसीमित है। 


जिला उधमपुर का ऊपरी भूखंड जिसके अन्तर्गत बसन्तगढ़, बनी, डुङ्डु 
पत्नी टॉप, सनासर, तहसील पंचैरी का पहाड़ी क्षेत्र और बिम्हाग क्षेत्र के 
अधिकांश गाँव परिगाणित हैं ऊँची शिवालिक पर्वत शृंखला में स्थित है। मध्यं 
शिवालिक श्रृंखला में रामनगर, चनैनी, उधमपुर, मझालता आदि तहसीलों का 
क्षेत्र परिगणित है। इसका बहुत थोड़ा सा भाग ही निचली शिवालिक पर्वत 
श्रृंखला के अन्तर्गत आता है। 


इस भूखंड में जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, उनकी ऊँचाई 600 से 
लेकर 1200 मीटर तक है। 


जलवायु की दृष्टि से यह क्षेत्र उपोष्ण आर्द्र प्रकार का है। यहाँ ग्रीष्म 
कालीन तापमान 35° से 40° सैलसियस तक और शीतकाल में 10° से 15° 
सैलसियस तक रहता है। इस क्षेत्र में वर्षा ऋतु में भरपूर वर्षा होती है। शरद 
ऋतु में इस क्षेत्र की अधिकांश पहाड़ियों में हिमपात तो होता है किन्तु वह 
अधिक समय तक ठहरता नहीं है। हिम एक सप्ताह के भीतर ही पिघल जाती 
है। 
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इस पूरे जिले में ग्रीष्म ऋतु में गर्मी का प्रकोप कुछ ही दिनों के लिए 
होता है। बसन्त ऋतु में यह जनपद प्राकृतिक सौंदर्य के कारण निखर उठता 
है। विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक फूलों की छटा चारों ओर बिखरी दिखाई देती 
है इस ऋतु में जो बयार बहती है। वह भी सुगन्धयुक्त होती है। 


पर्वत 


संपूर्ण जिला उधमपुर शिवालिक की छोटी-बड़ी कई पहाड़ियों से घिरा 
हुआ है। पहाड़ियों का क्रम भी तीन श्रृंखलाओं में दृष्टिगोचर होता है, यथा 
निचली पहाड़ियाँ, बीच या मध्य की पहाड़ियाँ, ऊपरी पहाड़ियाँ। डुग्गर में 
पहाड़ियों को 'धार' नाम से अभिहित किया जाता है। इस जिला में धारों की 
संख्या दर्जनों में है जिनमें उल्लेखनीय नाम हैं :-सरौली धार, शिशारगली धार, 
कन्धधार, सूर्य कुंड धार, सुखालगली धार, बेसपत धार, सामनी धार, टिब्बाधार, 
कुंजधार, कांगूड्धार, अज्जलधार, पेरीधार, कोंगराधार, जड़सर धार, लांधरधार, 
मुंडी धार, डिंगी धार, सरनाली धार, कट्टलधार, धार लांदर, लद्दे दी धार, 
नवाह धार, फग्गुधार, पचौड़धार, चप्पड्धार, कत्थल धार, पारली धार तथा 
मावा धार इत्यादि। इन पहाड़ियों की ऊँचाई समुन्द्र तल से अनुमानतः छह सौ 
मीटर से लेकर बाहर सौ मीटर तक है। इन पहाड़ियों के शिखरों का नामकरण 
भी किया गया है, यथा रूहाड़ी शिखर, काला ठिल्ल शिखर, लिच्चा शिखर, 
काला सांढ शिखर, सरनूठ शिखर तथा कौंढी शिखर आदि उल्लेखनीय है। ये 
शिखर शरद ऋतु में धवलहिम से आच्छांदित रहते हैं। 


प्रायः जिला उधमपुर को पहाड़ियाँ वन वृक्षों, हरियाली तथा सुन्दर 
चरागाहों के कारण प्रसिद्ध हैं। 


नदियाँ 

जिला उधमपुर में ऐसी नदियाँ भी प्रवाहमान हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद 
के नदी सूक्त में हुआ है। इन नदियों में प्रमुख हैं अंजसी, कुलिशी और वीर 
पत्नी। अंजसी तहसील पंचैरी में प्रवाहमान है। यह रियासी के निकट चन्द्रभागा 
में विलीन होती है। इस में जो जल धाराएं समाहित होती हैं उनमें उल्लेखनीय | 
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हैं :- तरसु, कौरी, करखाना मने ओत, खिमती, सलेयाड़, भरोनी तथा नरोड़ 
नाला आदि। कुलिशी सम्भवतः कलसोत का नाला रहा होगा। इसी प्रकार वीर 
पत्नी उपनदी पत्नी टॉप के नीचे प्रवाहमान है। 


उधमपुर में प्रवाहमान मुख्य नदी तौषी या तवी है। यह नदी उधमपुर को 
पहाड़ियों को चीरती हुई बहती है। यह नदी वास्तव में कपिलास पर्वत से 
निःसृत है। तौषी नदी 45 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद जिला उधमपुर 
के ऐतिहासिक उपनगर डुङ्डू में जब पहुँचती है तब इसका स्वरूप ही बदल 
जाता है। डुङ्ड़ से तवी नदी किरची, जखेड़, पट्टनगढ़, मानतलाई, सुद्धमहादेव, 
बिनी संगम, चनैनी, लड्डन, कोटली, कशीराह, जगानु, रौंद, कृष्णपुर से जब 
यह आगे बढ़ती है तो यह जिला जम्मू की जन्द्राह तहसील में प्रवेश करती 
है। तौषी की कई सहायिकाएं है जिन में भूतेश्‍वरी (विरमा) दुग्धधारा (दुद्धर) 
झज्जर आदि उल्लेखनीय हैं। 


इनके अतिरिक्त और भी कई छोटी-बड़ी जलधाराएं और नाले उधमपुर 
क्षेत्र में प्रवाहमान है जिनमें नाला वृन्दावन, नाला चम्पक, जोनू का नाला, संगार 
नाला, तथा सत्या नाला आदि उल्लेखनीय हैं। 


इसी प्रकार तहसील मझालता की मुख्य उप नदी का नाम गम्भीर है। 
जन्साल नाला, पियूनी नाला, तजूर नाला, मानसर नाला आदि गम्भीर उपनदी 
में गिरते हैं। गम्भीर उपनदी संगड़ स्थान में तवी से मिलती है यह स्थान 
मनवाल के निकट है। 
देविका नदी : देविका उधमपुर की एक पौराणिक नदी है। इस नदी का 
उल्लेख पद्म पुराण, नीलामत पुराण तथा विष्णु धमातर पुराण के अतिरिक्त 
अन्य कई धार्मिक ग्रंथों में भी हुआ है। सुद्धमहादेव में इस का नाम सहस्त्रधार 
भी है। यह गौरी कुंड के पहाड़ से निकलती है और विनिसंग स्थान में तौषी 
(तवी) नदी में विलीन हो जाती है। विनिसंग में ही चरणावती और भर्तृहरि 
नामक जल धाराएं तौषी में मिलती हैं। 
उधमपुर की देविका गंगोड़ा पहाड़ी से निःसृत है। नयनसू के निकट यह 
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वीरेशवरी अथवा बीरमां उपनदी में विलीन हो जाती है। उधमपुर की देविका 
लगभग 8 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद दूसरी उपनदी दुद्धर में 
विलीन हो जाती है। 


सर और सरोवर 


जिला उधमपुर एक पर्वतीय भूखंड है। इसकी पहाड़ियों के दामन में कई 
छोटे बड़े सर स्थित हैं। ये सर प्राकृतिक हैं और किसी न किसी देवी-देवता 
के नाम से जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र के प्रसिद्ध सरों में सनासर, राम रचना; देहरा 
का सर, डमार सर, डाल सर, पिंयारसर आदि प्राकृतिक सर हैं। इनके अतिरिक्त 
जिला उधमपुर में नौ सौ के लगभग तालाब हैं जिन में सैला तालाब, गैड़े दा 
तालाब, पांडु तालाब, जखैनी तालाब, दलाह तालाब, पाटा तालाब, धनु तालाब, 
मान तलाई, न्हेर तालाब, रामनगर का तालाब, दराडुन का तालाब, जगानु का 
तालाब आदि मुख्य हैं। इसके अतिरिक्‍त कई जलकुंड भी हैं जिनमें गौरीकुंड, 
घग्धा का कुंड, भेड़ का कुंड आदि उल्लेखनीय हैं। 


वन सम्पदा : वन सम्पदा की दृष्टि से उधमपुर अति समृद्ध है। इस 
जनपद के 960.58 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन परिव्याप्त हैं। इन वनों में चीड, 
देवदार, कनचीड़, बेस्त, रैंठडा, चनसरी, घम्मन, कौऊ, ट्रैक, कायल, बंज 
मंधाल, कुर्मन, लौधर, कैम्बलू, धधरी, चॉप, खड़क्क, आड़, आरखड़, गुंड 
कांती, वटैंक, ककौआ नील, किलमा, मारु, वैध, संसारू, सिमल, फर आदि 
वृक्ष उपलब्ध हैं। 


इनके अतिरिक्त इस पूरे भूखंड में कई प्रकार के फलदार वृक्ष भी है। 
जिन में सेब, साढ़ी, आडू, धाड्म, केला, बैर, बट्टे, नाशपाती, फकोडा, गात्त, 
त्रि्बल, संगतरा, किम्ब, निम्बू, गलगल, नाख, अखरोट तथा बादाम आदि 
उल्लेखनीय हैं। 


वनों में कई प्रकार को सब्जियाँ भी उपलब्ध हैं जिन्हें स्थानीय लोग बड़े 
चाव से खाते हैं। इनमें कसरोड़, फफ्फरू, छतरोड़े, हाक साग वनों से ही 
उपलब्ध होते हैं। इनके अतिरिक्त द्रेऊ साग का उपयोग भी स्थानीय लोग करते 
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हैं। वनों से कुट्ठ, सासकी, जीरा, गुच्छी, भाँग, कस्तूरी, किकर सिंगी, 
किसरोड़ तथा धूप के पौधे भी उपलब्ध हैं । स्थानीय लोग इन पौधों से उत्पादित 
वस्तुओं का व्यापार भी करते हैं। 


पशु-पक्षी : जिला उधमपुर में बर्फानी चीता, पहाड़ी लोमड़ी, रीछ, 
पिज्जड़, खरगोश, नेवले, भालू, हिरण, साँप, जंगली, बकरी (पिज्जड़) वानर 
आदि पशु देखे जा सकते हैं। गाय, घोड़ा, बैंस, बैल, गधा, बिल्ली, कुत्ता, 
भेड़ बकरी, इत्यादि पालतु पशु भी उपलब्ध हैं। 


पक्षियों में चील, बाज, चकोर, तीतर, मुर्गाबी, बतख, जंगली कबूतर, 
बुलबुल, अबाबील, उल्लू, चिडिया, मनाल, भ्रमर, कोयल तोता, मुर्गा इत्यादि 
इस भूखंड के विशेष पक्षी हैं। 


खाद्यान्न : जिला उधमपुर के पर्वतीय क्षेत्र में मुख्य फसल मक्की है। 
अतः पहाड़ों में प्रायः वर्ष भर लोग मक्को की रोटी, दूध, देही, मक्खन, लस्सी, 
दाल, सब्जी के साथ खाते हैं। इसके अतिरिक्त, गेहूँ, जौ, धान की खेती भी 
यहां होती है लोग राज भाष, मूंगी, माष, गिरम, सरेयां, स्यूल, बजरभंग, 
कोदरा, रोगी, कौंगनी, भौंठा का प्रयोग भी खाने में करते हैं। दूध, दही, 
मक्खन, घी का उपयोग भी पर्याप्त मात्रा में किया जाता है। 


खनिज पदार्थ : जिला उधमपुर के जंगल गली क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में 
कोयला उपलब्ध है। देवी गढ़ में तांबा, द्राबी में जिंक, बाक्साइट, वेरिट पैंट, 
पताऊ और परौला, सरौली पहाड़ में उपलब्ध है। इस के अतिरिक्त गौरी मिट्टी 
और काली मिट्टी स्थानों में गेरूआ मिट्टी भी उपलब्ध है। इस क्षेत्र में अंजन 
भी उपलब्ध है। खनिज पदार्थो की दृष्टि से यह क्षेत्र समृद्ध है। 


यातायात : जिला उधमपुर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। इसके पहाड़ों 
में कई गाँव बसे हैं। इन गाँवों को सड़क से जोड़ना दुष्कर कार्य भी है। फिर 
भी जिला का मुख्यालय सड़कों के माध्यम से तहसीलों के साथ और तहसीलें 
उपतहसीलों के साथ सड़कों से जुड़ी हुई हैं। उधमपुर से तहसील चनैनी के 
मुख्यालय तक सड़क निर्मित है। यही सड़क आगे उधमपुर को बसन्तगढ़ से 
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जोड़ती है। इस मार्ग में कई ऐतिहासिक और संस्कृति स्थल स्थित हैं। इससे 

पर्यटकों और यात्रियों को वाहन द्वारा पहुंचना सम्भव है। इसी प्रकार एक 

पक्की सड़क उधमपुर से रामनगर तक और यही सड़क रामनगर से बसन्तगढ़ 

तक निर्मित है। जिला मुख्यालय सड़क से मझालता से भी सड़क के द्वारा 
जुड़ा हुआ है। 


जिला उधमपुर के कई पहाड़ी गाँव तथा तहसील मुख्यालय भी सड़क 
के साथ जुड़े हुए हैं। यथा उधमपुर पंचैरी, लांदर और वरेयोत, खौरगली से 
सड़क से जुड़ा है। 


सरकार की योजना गाँव-गाँव तक सड़क पहुँचाने की है। इस दिशा में 
काम हो भी रहा है। कई गाँव प्रधानमंत्री सड़क योजना में अन्तर्गत तहसील 
मुख्यालयों से जुड़े हुए हैं। अब तो खेतों को भी ट्रैक्टर रोड से जोड़ने प्रयास 
किया जा रहा है। 


जलवायु : जलवायु की दृष्टि से यह जिला अति सुहावना है। ग्रीष्म काल 
में इस जिला का तापमान लगभग 42° डिग्री सेलसियस तक तो चला जाता 
है किन्तु गमी का भीषण प्रकोप लोगों को सहन नहीं करना पड़ता। इस भूखंड 
में वर्षा ऋतु में पर्याप्त वर्षा होती है जिस कारण नदी-नालों में उफान सा आ 
जाता है। शरद ऋतु यहां नवम्बर से फरवरी तक रहती है। इन दिनों पर्वत और 
उनके शिखर हिमपात के कारण सफेद चादर से ढक जाते हैं। मार्च और अप्रैल 


मास बसंत ऋतु के माने जाते हैं। उधमपुर में बसन्त ऋतु बहुत ही सुहावनी 
होती है। 


जनसंख्या : सन्‌ 1971 को मतगणना के अन्तर्गत इस जिला की कुल 
जनसंख्या 338846 थी। सन्‌ 1981 में यह जनसंख्या बढ़ कर 453636 हो गई। 
सन्‌ 1991 में इसको जनसंख्या अनुमानतः 582100 थी। सन्‌ 2001 में इस जिला 
की कुल जनसंख्या 459446 हो गई। सन्‌ 2011 की मतगणना के अनुसार इस 
जिला की कुल जनसंख्या 5,57,689 थी। इसमें गांव निवासियों की संख्या 
449481 और नगरवासियों की संख्या 108208 थी। सन्‌ 2011 में गाँवों में 
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234379 पुरूष और 215102 महिलाएं, रहती थीं जबकि नगरों में पुरूषों को 
संख्या 63810 और महिलाओं की संख्या 44398 थी। अब सन्‌ 2020 में इस 
जनपद की कुल जनसंख्या अनुमानतः छह लाख से भी अधिक है। 


सन्‌ 2011 की मतगणना के अनुसार जिला उधमपुर में 489044 लोग 
हिन्दु 59771 मुस्लिम, 3418 सिक्ख, 106 बौद्ध, 1962 ईसाई और 684 अन्य 
जातियों के रहते हैं। 


प्रशासनिक व्यवस्था : जिला उधमपुर का कुल क्षेत्रफल 587896 एकड़ 
है। सन्‌ 2011 की मतगणना के अनुसार इस जिला में कुल गाँवों की संख्या 
357 है जिन में चार गाँव ऐसे भी है जिनमें अब कोई नहीं रहता है। सन्‌ 
2015-16 में इस जिला में पंचायतों की संख्या 204 थी। 


प्रशासनिक दृष्टि से यह जिला आठ तहसीलों में विभाजित है। जिनके 
नाम उधमपुर, रामनगर, चनैनी, मझालता, बसन्तगढ़, लाटी, पंचैरी, मोंगरी हैं। 

जिला उधमपुर सोलह उपविकास मंडलों में विभाजित है जिनके नाम 
उधमपुर, पंचैरी, चनैनी, मझालता, रामनगर, घोरडी, डुडु, बसन्तगढ़, लाटीमरोडी, 
चनूनता, जगानु, खून, कुलबन्ता, सेवना, पारली धार, नरसू, टिक्करी तथा 
मौंगरी हैं। 

इस जिला में 2011 की मतगणना के अनुसार 99808 गृह हैं। एक घर 
में अनुमानतः पाँच व्यक्ति रहते हैं। 


000 


HE RE > प््पस्स्स्पकस्ाि 
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| द्वितीय अध्याय | 
प्रजातिया और लोग 


जिला उधमपुर का भूखण्ड शिवालिक पहाड़ियों के मध्य में अवस्थित 
है। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार शिवालिक पर्वत श्रृंखला का जन्म मध्य ऊषा 
काल के अन्तिम दस लाख वर्ष पूर्व हो चुका था। मानव विकास शास्त्रियों 
का मत है कि आज से लाखों वर्ष पूर्व यहाँ प्राणी निवास करता था। 


जिला उधमपुर में प्रवाहमान चन्द्रभागा, तौषी, अंजसी आदि नदियों तथा 
इन को सहायिकाओं के तटों के साथ मानव बस्तियाँ स्थापित हो चुकी थीं। 
इन बस्तियों के मूल निवासी कौन थे ? इसके उतर में भिन्न-भिन्न विद्वानों 
के मत भिन्न-भिन्न हैं। अधिकांश विद्वानों का मत है कि प्रागैतिहासिक काल 
में उधमपुर की पहाड़ियों में असुर-पिशाच, घोघड़, दस्यु आदि प्रजातियों के 
लोग निवास करते थे। नीलमत पुराण के अध्ययन से सुस्पष्ट है कि कश्मीर 
को सीमा से सरे क्षेत्र में पिशाच भी रहते थे। सम्भव है कि उधमपुर के पर्वतीय 
क्षेत्र में भी पिशाचों की बस्तियाँ हों। स्थानीय लोक कथाओं, जनश्रुतियों के 
अध्ययन से भी यह सुस्पष्ट होता है कि शिवालिक की पहाड़ियों पर निवास 
करने वाले पिशाचों और दैत्यों का संहार देवी-देवताओं ने किया था । यह माना 
जाता है कि पिशाच वर्ग के लोग शीतप्राय देशवासी थे। अत: मलीन रहना, 
स्नान न करना, माँस भक्षण करना, सुरापान करना इनकी जीवन शैली में 
सम्मिलित था। शायद मलीन रहने के कारण ही आयो ने इन्हें पिशाच नाम 
दिया। ये प्राय: छिपकर लड़ने के अभ्यासी थे। ये शिव भक्त थे। इन में रात्रि 
पूजा का प्रचलन था। इसी कारण इन्हें निशाचर भी कहा जाता था। पिशाचों 
के साथ-साथ दैत्य भी रहते थे। दैत्य शायद पिशाचों से भी सभ्यता की दृष्टि 
से अधिक पिछड़े हुए थे। ये लोग बलिष्ठ और हष्ट-पुष्ट थे। किन्तु इनके 
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कद पिशाचों से छोटे थे। ये भी मांसाहारी थे। ये प्राय: प्राकृतिक गुफाओं में 
रहते थे और वन्य पशुओं का शिकार करके अपना पेट भरते थे। शिवालिक 
की पहाड़ियों में एक घोघड़ प्रजाति भी रहती थी। इस प्रजाति का उल्लेख 
डोगरी लोक गाथाओं में तो मिलता है किन्तु इन के प्रमाण अभी उपलब्ध नहीं 
हैं, प्राय माताएँ आज भी अपने बच्चों को 'घोघड़ आया' कह कर डराती हैं। 
घोघड़ प्रजाति लगता है दैत्यों की ही भांति माँसाहारी रही होगी और बच्चों 
का माँस उन्हें बहुत पसंद रहा होगा। माना जाता है कि घोघड़ भी असभ्य 
प्रजाति थी। इस प्रजाति के नाम की एक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश में आज भी 
है जिसे 'घोघड़ की घार' नाम से अभिहित किया जाता है। 


शिवालिक क्षेत्र जिसके अन्तर्गत उधमपुर जनपद भी समाहित है विभिन्न 
प्रजातियों का आवास माना जाता है। इस क्षेत्र में किन-किन प्रजातियों की 
उपस्थिति रही इस सन्दर्भ में विद्वानों के मत भिन्न-भिन्न हैं उन में कुछ मत 
इस प्रकार है : 


मुण्डा प्रजाति 


डोगरी के महान साहित्यकार, इतिहासकार, भाषा वैज्ञानिक श्री देशबन्थु 
डोगरा नूतन का अभिमत है कि शिवालिक सहित डुग्गर क्षेत्र के मूल निवासी 
मुण्डा हैं। उन्होंने अपने तर्क की पुष्टि में कहा है कि मुंडा और डोगरी भाषा 
की शब्दावली में बहुत ही समानता है। यथा डोगरी शब्द कुड़ी और जागत 
मुण्डा भाषा के हैं। इसी प्रकार डोगरी भाषा में भी मुण्डा भाषा की भाँति मध्य 
प्रत्यय का प्रचलन है। 


नूतन जी के अनुसार मुण्डा समतावादी समाज में विश्वास करते थे। उनमें 
मातृ सतात्मक समाज था वे काले रंग के थे। वे काली माता की पूजा करते 
थे। पशु-पालन और आखेट इनका मुख्य व्यवसाय था। सलमैड़ी गाँव से 
अनिलपावा को जो अस्त्र-शस्त्र मिले हैं, वे मुंडा समाज से सम्बन्धित हैं। 


किन्तु मानव शास्त्र की दृष्टि से यदि हम उधमपुर के लोगों और 
प्रजातियों का अध्ययन करें तो उनमें मुण्डा प्रजाति का प्रभाव बहुत ही कम 
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दिखाई देता है जनजातीय संस्कृति पुस्तक के अनुसार मुण्डा समाज पितृ 
सतात्मक वंश नियम पर आधारित है। इस वंश नियम के अनुसार समाज 
(परिवार) की परम्परा पुरूष की ओर से आंकी जाती है। दूसरी बात यह है 
कि मुंडा जनजाति प्रोटो आस्ट्रेल्वायड प्रजाति समूह की है। इसकी भाषा 
आस्ट्रिक भाषा परिवार की है जिसे मुख्यारी कहा जाता है। मुण्डारी का डोगरी 
से कोई सम्बन्ध नहीं बनता। मुण्डा समाज में विवाह सम्बन्ध का आधार हरे 
गोत्र वहि विर्वाह। एक गोत्र वाले परस्पर सम्बन्ध नहीं करते। ऐसा शिवालिक 
क्षेत्र में भी होता है। किन्तु मुण्डा समाज के गोत्र शिवालिक समाज से मेल 
नहीं खाते। यथा मुण्डा गोत्र हैं-भेगरा, बोदरा, परती, कदरु, अम्बा, बलुम, 
जिरहुत आदि। ये सभी टोटम हैं, किन्तु शिवालिक के गोत्र इन से भिन्न हैं। 
मुण्डा के सर्वोच्च देवता सिंग बोणा अर्थात्‌ भगवान सूर्य है। किन्तु उधमपुर 
में सूर्य मंदिरों का अभाव है अत: मुण्डा प्रजाति को डुग्गर के मूल निवासी 


नहीं माना जा सकता है निःसन्देह डुग्गर में कई प्रजातियाँ ऐसी है जिनका 
रंग काला है। 


किरात प्रजाति 


बौद्ध विद्वान छेरिंग दुर्जे के अनुसार चन्द्रभागा तथा अन्य शिवालिक क्षेत्र 
में प्रवाहित नदियों के तटों के साथ-साथ किरात प्रजाति के लोगों की 
बस्तियाँ थीं। कई इतिहासकार वैदिक साहित्य में वर्णित नादेय, द्रुहु, तुग्र, 
कोकर, दस्यु आदि को किरात प्रजाति से ही सम्बन्धित मानते हैं। ये सभी 


अनार्य हैं और आयो के आगमन के पूर्व वे इन्हीं शिवालिक पर्वतीय 
श्रृंखलाओं में रहते थे। 


नादेय नदी सम्बन्धी काम करते थे। इन्हें उधमपुर क्षेत्र में आज 'नदियाला' 
कहा जाता है। कोकर इस क्षेत्र के आदिवासी थे। ये सिर पर सोम की टोकरियां 
उठा कर उतर भारत में बेचते थे। सोम के पौधे शिवालिक पहाड़ियों में उगते 
EMMIS MND fo ह fof ene eee ०. ० र जि 
याद टिप्पणी 
मुंडा प्रजाति से सम्बन्धित सामग्री देशबन्धु डोगरा नूतन के “लेख डुग्गर धरती ” ते लोक 
से साभार उद्धत। 
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थे। दस्यु जाति के नेता अय कुयव का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है । ऋग्वेद 
में लिखा है कि अंजसी, कुलिशी, वीर पत्नी, शिफा तथा उदभि नदी को 
उपत्यकाओं में अय कुयव नाम का एक दस्यु रहता था। वह यात्रियों को लूटता 
था। ऋग्वेद के एक मंत्र में उसकी दोनों पत्नियों द्वारा शिफा नदी में नहाने 
का उल्लेख भी मिलता है। ऋग्वेद के एक मंत्र में कहा गया है कि वह 
अंजसी-वीर पत्नी आदि नदियों के क्षेत्रों में छुपा रहता है पाँचवें मंत्र में मघवन, 
इन्द्र से प्रार्थना की गई है कि उसके छुपने के स्थान का पता चल गया है। 
आप हमें उसके दुष्कर्म के बचाएं। इसी वेद में कुयव के नगर का नाम जिब्ब 
उल्लिखित है। 


उपरोक्त नदियाँ और स्थान जिला उधमपुर के अन्तर्गत हैं। अतः यह सिद्ध 
हो ही जाता है कि इस क्षेत्र में वैदिक काल में अनार्य जातियाँ रहती थीं जिन्हें 
बाद में आर्या ने अपने अधीन किया। दस्यु का एक अर्थ दास भी लिया जाता 
है। दास प्रथा इन्द्र के समय से चली आ रही है। ऋग्वेद में वर्णन मिलता है 
कि इन्द्र ने कई दासों को मारा था। शिवालिक के आदिवासियों को भी इन्द्र 
शायद अपना दास समझता था और उनसे दुर्व्यवहार करता था। वैसे भी आर्य 
का अर्थ दास का स्वामी है। 


अथर्ववेद के 15 वें कांड के 18 सूक्तों में 17 सूक्त व्रात्या देवता के 
मंत्रों से भरपूर हैं। शिवालिक में आज भी व्रात्य जाति के लोग रहते हैं जिन्हे 
डोगरी में बारात नाम से अभिहित किया जाता है। सम्भवतः ये ब्रात्य देवता 
के पुजारी रहे हों। इन पर भी शोध करने कौ आवश्यकता है। 


यक्ष 


उधमपुर के पहाड़ी क्षेत्र में यक्ष जाति कौ मौजूदगी के संकेत भी मिलते 
हैं। प्राय: पौराणिक साहित्य में नागों के साथ यक्षों का उल्लेख भी मिलता 


ना 
पाद टिप्पणी 

नादेय प्रजाति से सम्बन्धित सामग्री डॉ. गंगादत विनोद शास्त्री जी के लेख "वैदिक कालीन 
डुग्गर की प्रजातियों” से साधार उद्धृत। 
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है। महाभारत में यक्षराजा विलशसुर का उल्लेख भी हुआ है जो मानव 
माँसाहारी था । 


जिला उधमपुर के क्रिमची क्षेत्र में भी एक यक्ष राजा का उल्लेख मिलता 
है जिनका नाम राजा क्रिमीश यक्ष था। डोगरी के प्रख्यात विद्वान जगदीश चन्द्र 
साठे के अनुसार क्रिमची का नामकरण उसी राजा के नाम से हुआ है। 


क्रिमीश का वर्णन बौद्ध साहित्य में भी मिलता है। वह सागल के राजा 
मेनेडोर (मिलिन्द) का समकालीन था। उसकी आस्था भी ग्रीक राजा मेनेडोर 


की भाँति बौद्ध धर्म में थी। राजा क्रिमीश का समय ई. पू. दूसरी सदी माना 
जाता है। 


ऐतिहासिक ग्रंथों में यह उल्लेख भी मिलता है कि ई.पू. 148 में पुष्य 
मित्र शुंग क्रिमीश के हाथों लड़ाई में मारा गया था। कई विद्वानों का मत है 
कि क्रिमीश यक्ष ने क्रिमची के निकट कोई बौद्ध विहार या संघाराम की. 
संस्थापना भी की थी। डबैरह के निकट जो गुफाएं और चैत्य द्रष्टव्य हैं, वे 
उसी के शासनकाल के माने जाते हैं। 


कहा जाता है कि पंचैरी क्षेत्र के बतोता गाँव में जो बौद्ध ठाकुर रहते 
हैं, वे उसी के वंशज हैं। 


ज्वाला प्रसाद चेतन ने यक्षों पर जो अध्ययन किया है उसके अनुसार यक्ष 
टोने-टोटके जानते थे, ये तांत्रिक थे। जादू में विश्वास करते थे। वे सभी जीवों 


का माँस भक्षण करते थे। अपने स्वजनों का माँस भी खा जाते थे। वे आपस 
में घोर विरोध और शत्रुता रखते थे। 


डुग्गर के कई शोधकर्ताओं का मानना है कि डुग्गर में जो तांत्रिक काम 


होते हैं, वे यक्षों की ही देन हैं। उधमपुर के पर्वतीय क्षेत्र में आज भी यक्ष 
विद्या का प्रचलन है। 


किन्तु बाद में यक्षों को देवता वर्ग में रखकर उनकी 


को पूजा का प्रचलन 
प्रारम्भ हुआ। 
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माना जाता है कि उधमपुर में जो यक्षान्त ब्राहमण रहते हैं वे यक्षों के 
वंशज ही होंगे। 
नाग 


जिला उधमपुर में जिन प्रागैतिहासिक जातियों के अवशेष आज भी मिलते 
हैं, वह है नाग प्रजाति। नाग प्रजाति न केवल जिला उधमपुर तक ही सीमित 
थी अपितु इस का विस्तार पूरे डुग्गर प्रदेश में था। कई विद्वान तो नागों को 
ही इस क्षेत्र का मूल निवासी मानते हैं। 


नागों का उल्लेख वैदिक और पौराणिक साहित्य में भी हुआ है। जिस 
प्रकार कश्मीर का उपपुराण नीलमत है, उसी प्रकार डुग्गर का स्थानीय 
उपपुराण “वासुकि नाग' है। वासुकि पुराण के अनुसार वासुकि पहले व्यक्ति 
थे जिन्होंने इस क्षेत्र में राज्य व्यवस्था स्थिर को। 


उन्हीं के वंशजों ने उधमपुर क्षेत्र में कई छोटे-छोटे राज्य स्थापित किए 
जिन में भुड्दार का राज्य सुद्ध महादेव क्षेत्र में, शंखपाल का पंचैरी क्षेत्र में, 
लौण्डना का उधमपुर क्षेत्र में और इसी प्रकार उनके वंशजों का राज्य बसन्तगढ़ 
तक था जिस का मुख्य केन्द्र गन्ध टॉप था। 


ऐतिहासिक काल में भी नाग उधमपुर क्षेत्र में बहुत ही सक्रिय रहे। 
भारशिव नागवंश के राजा गणपति नाग ने अपने राज्य के पाँचवें वर्ष में सुद्ध 
महादेव स्थान में एक भव्य त्रिशूल विजय स्मारक के रूप में संस्थापित किया। 
गणपति नाग का नाम गोपेश्वर, बाड़ाहाट और इलाहाबाद के अभिलेखों में 
उत्कीर्ण मिलता है। वह स्कन्दगुप्त का समकालीन था और उसी के हाथों 
पराजित हुआ था। उसके पुत्र का नाम गुहनाग था। गुहनाग का स्मारक एक 
मंदिर के रूप में पत्नी टॉप के निकट करलाह गाँव में आज भी द्रष्टव्य है। 
इसी प्रकार नागों से सम्बन्धित और भी कई शिलालेख उधमपुर क्षेत्र में उपलब्ध 
हैं जिनमें एक चनैनी के निकट की बावलियों की अट्टारिकाओं में जडित है। 


MT My जल अर 
यक्ष प्रजाति से सम्बन्धित सामग्री लालचन्द प्रार्था की पुस्तक 'कुलुत देश की कहानी” से 
साभार उदूधृत। 
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नाग मुख्य रूप से पशुचारक थे। वे छोटे-छोटे दलों में रहते थे। इनकी 
बस्तियाँ नदी-नालों के तटों के निकट होती थी। ये पानी के विशेषज्ञ थे। इसी 
कारण जल संसाधनों के नाम इन्हीं पर हैं। 


नाग माँसाहारी भी थे। इनकी विशेष रूचि आखेट में थी। वे ईमानदार 
थे। सत्यनिष्ठ थे। पराई वस्तु को हाथ लगाना पाप समझते थे। इनको अपनी 
संस्कृति थी। ये शिव उपासक थे। इनको संस्कृति में मत्स्य, कूर्म एवं 
अश्वगर्दवा की पूजा का विशेष विधान था। 


नाग अब भी जिला उधमपुर की पंचेरी तहसील और बिम्हाग क्षेत्र में रहते 
हैं। वहाँ इनके अनुमानतः पच्चास के लगभग घर हैं। 


खस 


देविका नदी के सन्दर्भ में पदमपुराण के पाताल खंड में महर्षि कश्यप 
ने स्थानीय जिन जातियों का विवरण दिया है उनमें उल्लेखनीय हैं :- वल्हीक, 


मलेच्छ, शवर और खश। इनमें वल्हीक, मलेच्छ और शवर अनार्य प्रजातियाँ 
हैं। खस आर्य प्रजाति है। 


इतिहासकारों का मत है कि खसों का मूल निवास स्थान पूर्वी मध्य एशिया 
था। वे पर्वतों को फांदते हुए हिमालय क्षेत्र में आज से लगभग चार हजार वर्ष 
पूर्व आए। वे ठंडे प्रदेश के थे। अतः पर्वतों की तलहटियों में बस गए। 


खसों का उल्लेख कल्हण कृत राजतरंगिणी में भी कई बार हुआ है। 
राजतरंगिणी के अध्ययन से पता चलता है कि किश्तवाड़ से लेकर राजौरी पुंछ 
तक जितना भी पर्वतीय क्षेत्र है, खसों की बस्तियों से आबाद था। 


जिला उधमपुर के अन्तर्गत तहसील पंचेरी और बिम्हाग क्षेत्र में भी कई 
खस बस्तियों थी। बिम्हाग क्षेत्र में खस कोट खसों का केन्द्र रहा है। इस क्षेत्र 
का एक नाम खसालय अथवा खसाल भी है। 


oo ह रक की कयीत काए मरती अ. 
नाग प्रजाति से सम्बन्धित सामग्री शिव निर्मोही” की पुस्तक “डुग्गर की जातियों” से साभार 
उद्धृत। (पृष्ठ 13 से 40) 
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प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉ. सिद्धेश्‍वर वर्मा ने अपनी पुस्तक "ए गलोसरी 
आफ द खासी' में खसों की जिन बस्तियों का उल्लेख किया है उधमपुर के 
अन्तर्गत उनके नाम हैं:- वरेयोत, भूतला, वतोता, झुलना, दमनोत, गलेयोत, 
कलसोत, कंठा लाली, मम्मी, मोंगरी, परंड तथा सरोट आदि । ये सभी बस्तियां 
तहसील मोंगरी के अन्तर्गत परिगणित हैं। इन बस्तियों में अनुमानतः बीस हजार 
खस प्रजाति के लोग आबाद हैं। 


खसों के कद लम्बे, शरीर सुगठित, रंग साफ और नकश तराशे हुए होते 
हैं। इनकी स्त्रियाँ भी लम्बी, पतली और सुन्दर होती है। ये लोग बड़े पराक्रमी, 
वीर और उद्यमी होते हैं। इनके स्वभाव में कुछ अक्खड्पन, कुछ जडता और 
लचक का अभाव होता है। 


अब खसों की परिगणना ठक्कर राजपूतों के अन्तर्गत की जाती है। फिर 
भी स्थानीय लोग साडियाल, मुंदु, कटेयाल उपजाति के ठककरों को खस नाम 
से ही अभिहित करते हैं। खस माता वैष्णो देवी शक्तिपीठ के कभी बारीदार 
भी रहे हैं। 


नाग जाति का उदय 


जिला उधमपुर ही नहीं पूरे डुग्गर क्षेत्र को प्रोगैतिहासिक काल में जिस 
प्रजाति ने सर्वाधिक प्रभावित किया, वह प्रजाति नाग थी। 


डुग्गर की लोक गाथाओं का अनुशीलन करने से यह सुस्पष्ट हो जाता 
है कि नाग न केवल जम्मू क्षेत्र में अपितु वे पूरे पश्चिमी हिमालय में बड़ी 
तीव्र गति से फैल गए। इनकी मौजूदगी पूर्वी हिमालय और भारत के कई अन्य 
प्रदेशों में भी आंकी गई है। 


जिला उधमपुर में प्रचलित दन्त कथाओं और लोकश्रुतियों के अध्ययन 

से भी यह पता चलता है कि जोगनों की क्रुरता से तंग आकर स्थानीय लोगों 

ने नाग प्रजाति को इस क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुरोध किया । नाग कई दलों 

में इस क्षेत्र में आए। उन्होंने आते-आते ही क्रूर जोगनों को धरती पर पटक- 

पटक कर मारा। उन्होंने इस भूखंड से मातृसतात्मक समाज के स्थान पर पितृ- 
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सतात्मक समाज कौ संस्थापना की जिसे स्थानीय लोगों ने सहर्ष स्वीकार 
किया। 


उपपुराणों के युग में जो उपपुराण लिखे गए उनमें कश्मीर का नीलमत 
पुराण और डुग्गर का वासुकि पुराण उल्लेखनीय हैं। वासुकि पुराण के अनुसार 
वासुकि नाग ही पहले नाग नेता थे जो डुग्गर के भद्रदेश या भद्रवाह की ओर 
आए। वे गरूढ़ प्रजाति से त्रस्त थे। जैसे देव और असुर परस्पर लड़ते थे, वैसे 
ही गरुढ़ और नाग भी लड़ते थे। गरुढ़ प्रजाति ने वासुकि नाग का दूर तक 
पीछा किया तो वासुकि नाग भद्रवाह के कपिलास पर्वत पर चढ़ गए। ऋषि 
जीमूतवाहन के प्रयास से गरुढ़ और नागों में संधि हुई तो गरुढ़ इस क्षेत्र से 
चले गए। 


वासुकि नाग ने इस संधि के बाद भद्रदेश (भद्रवाह) में पहले अपना राज्य 
स्थापित किया और बाद में उसके वंशजों ने पूरे डुग्गर प्रदेश को अपने 
अधिकार में ले लिया। 


नाग-काल में जिला उधमपुर में नागों ने कई छोटे-छोटे राज्य स्थापित 
किए। ये सभी नाग प्रमुख वासुकि नाग को ही अपना पूर्वज मानने लगे। इस 
प्रकार नाग प्रजाति और नाग संस्कृति का पूरे डुग्गर में विस्तार होने लगा। 


जिला उधमपुर में जिन नागों ने अपने-अपने राज्य स्थापित किए उनका 
संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :- 


भुड़दार नाग 


जिला उधमपुर की तहसील चनैनी का अधिकांश 
अधिकार में था। राजा भुड़दार की राजधानी 
से पाँच किलोमीटर दूर 'मानतलाई' में थी। भुड़दार एक लोकप्रिय राजा सिद्ध 


हक a ने र देवता के समान माना। उसके देहावसान के बाद उसकी 
स्मृति मे स्मारक के रूप में कई मंदिर बने जिनमें मानतलाई और 
धनास आदि गाँवों में द्रष्टव्य हैं। 4७७0: 


श भूखंड भुड़दार नाग के 
माना जाता है कि सुद्ध महादेव 
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शंखपाल नाग 


राजा शंखपाल नाग का राज्य तहसील पंचैरी के अन्तर्गत लांदर क्षेत्र में 
था। शंखपाल का उल्लेख राज तरंगिणी में भी मिलता है। 


शंखपाल के विषय में कहा जाता है कि उसने जोगनियों के आतंक से 
लोगों को मुक्त करने के लिए इस क्षेत्र में कदम रखे। वह अपने लक्ष्य में 
सफल भी रहा। 


इस नाग राजा का स्मारक जिस स्थान पर स्थित है उसे शंखपाल की धार 
कहते हैं। इस देव तुल्य राजा के सम्मान में जातरोत्सव का आयोजन आषाढ 
मास में होता है। 


सांकरी नाग 


नागदेवता सांकरी का स्मारक एक मंदिर के रूप में मीर गाँव की पहाड़ी 
के शिखर पर स्थित है। माना जाता है कि सांकरी पंचैरी क्षेत्र का शासक था। 
नाग राजा सांकरी नाग के सम्मान में एक लोकोत्सव भादों मास में आयोजित 
होता है। इस स्थान में राजा के घोड़ा का मुख भाग प्रदर्शित है जो प्रस्तर से 
निर्मित है इसे 'अश्वशीर्ष' नाम से अभिहित किया जाता है। 


नागों में अश्वशीर्ष की पूजा का प्रावधान है। बौद्ध साहित्य में भी इस 
देवता का उल्लेख मिलता है। 


लोण्डना नाग 


नागदेवता लोण्डना का स्मारक एक खुले मंदिर के रूप में उधमपुर के 
दक्षिण में 5 किलोमीटर नीचे स्थित है। समझा जाता है कि सैला तालाब के 
नीचे नागों की कई बस्तियां थीं जिनका शासक राजा लाण्डेना नाग था। 


इन मुख्य नाग राजाओं के अतिरिक्‍त उधमपुर में नाग राजाओं के जो नाम 
मिलते हैं, उनमें सपोर नाग, लद्धा नाग, बड़सर नाग, धौल नाग आदि नाम 
उल्लेखनीय हैं। डुग्गर के इतिहास में नाग प्रजाति का विशिष्ट स्थान है इन 
पर शोध कार्य होना चाहिए। 
33 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


ऐतिहासिक नाग 


नागों की एक शाखा भारशिव नाग वंश नाम से भारत के इतिहास में 
उभरी। इस का आदिशासक नव नाग था । उसका उत्थान 167 ई० के लगभग 
हुआ। इस वंश में जो प्रसिद्ध राजा हुए उनमें हय नाग, त्रय नाग, वर्हिन नाग, 
चरज नाग तथा भव नाग उल्लेखनीय हैं। मथुरा और मद्रदेश का एक बड़ा 
भूखंड इनके राज्य का एक भाग था। इन राजाओं ने लगभग अढ़ाई सौ वर्ष 
राज्य किया। ये गंगा और शिव के उपासक थे। 


भारशिव नागों का डुग्गर और विशेष रूप से जिला उधमपुर के साथ कोई 
विशिष्ट सम्बन्ध रहा है। इसका कारण यह है कि सुद्ध महादेव के त्रिशूल में 
भिवु नाग के पुत्र गणपति नाग का नाम अंकित है। 


त्रिशूल में अंकित अभिलेख इस प्रकार है :- 


“3७ नमों सिद्धम स्वराज्ये संवत्सरे पंच...ल...सत विभुनागस्य पुत्रेण 
गणपति ना...लोक...गच्छतिये तु क्षयं....'' 


जिस का अर्थ यह लिया जाता है कि अपने राज्य के पाँचवें वर्ष में 


विभुनाग के पुत्र गणपति नाग ने लोक कल्याण की भावना से इसे स्थापित 
किया। 


इतिहासकार गणपति नाग का समय चौथी सदी मानते हैं। अतः माना जा 
सकता है कि चौथी शताब्दी में या चौथी शताब्दी के पूर्व इस क्षेत्र में भाररि 
नाग वंश का शासन स्थापित हो चुका था। 


देविका नदी के सन्दर्भ में पुराणों में जो वर्णन मिलता है उसमें भी ईस 
नदी का प्रवाह मद्रदेश ही बताया गया है। देविका सुद्ध महादेव स्थान के तिरी 
सहस्त्रधारा के नाम से भी प्रवाहित है। इस का स्वरूप उधमपुर में भी देख 
जा सकता है। अतः सिद्ध होता है कि पौराणिक काल में उधमपुर कां ष 


मद्रजनपद का एक हिस्सा था। मद्र्जनपद में कई राजवंशों ने शासन किया है 
जिनमें एक भारशिव नाग वंश भी था। 
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भारशिव नाम वंश के गणपति नाग के नाम का उल्लेख गुप्तेश्वर 
(उतराखंड) बाड़ाहाट (उतराखंड) के अभिलेखों में भी मिलता है। लगता 
है कि गणपति नाग सुद्ध महादेव से उतराखंड गया होगा या उतराखंड से सुद्ध 
महादेव आया होगा। या यह भी सम्भव है कि चौथी सदी में पूरा पश्चिमी 
हिमालय नागों के अधिकार में रहा होगा। 


गणपति नाग का नाम अलाहबाद (प्रयागराज) के शिलालेख में स्कन्दगुप्त 
के सन्दर्भ में भी मिलता है। स्कन्द गुप्त ने जिन राजाओं को पराजित किया 
था उनमें एक गणपति नाग भी था। 


बाड़ाहाट के शिलालेख में गणपति नाम के पुत्र का नाम गुहनाग वर्णित 
है। गुहनाग का स्थान आज भी पत्नीटॉप के निकट करनाह में है। यहाँ एक 
भव्य नाग मंदिर है। इस मंदिर में कई काष्ठ पट्टिकाओं में तक्षित लेख हैं। 
समझा जाता है कि ये गणपति नाग तथा उसके पुत्र गुह नाग से सम्बन्धित 
रहे होंगे। 


विद्वानों का मत है कि युद्ध में गणपतिनाग की पराजय के बाद उसके 
पुत्र गुह नाग ने अपनी राजधानी सुरक्षा की दृष्टि से करनाह में बदल ली होगी 
क्योंकि यह स्थान अधिक सुरक्षित है। 


सुद्ध महादेव की मेघ प्रजाति का भारशिव नागवंश या उसके वंशज 
गुहनाग से कोई न कोई सम्बन्ध अवश्य रहा होगा। यह भी सम्भव है कि गुह 
नाग ने इसी प्रजाति की सुकन्या से विवाह किया हो। गुहनाग के वंशज बाद 
में किसी कारण मेघ या मेघ नाग के नाम से जाने गए हों क्योंकि चनैनी के 
इतिहास से सम्बन्धित जो जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं उन में कहा जाता है कि इस 
क्षेत्र में मेघ राणाओं का पाँच सौ वर्ष तक शासन रहा है। इन राणाओं के वंशज 
आज भी सुद्ध महादेव के निकट गौरी कुंड के आसपास ही रहते हैं। इन्हें 
समाज में बड़े सम्मान से देखा जाता है। इनकी जीवन शैली में राजसी वैभव 
झलकता है यह भी माना जा सकता है कि पंचैरी, मोंगरी, बिम्हाग और नगोती 
में जो नाग परिवार रहते हैं उनका सम्बन्ध भी इन भारशिव नाग वंश से ही 


रहा होगा। 
35 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


डुग्गर में प्रचलित जन श्रुतियों का अध्ययन करने से लगता है कि दसवीं 
शताब्दी से पहले जिला उधमपुर सहित पूरे डुग्गर क्षेत्र में कई छोटे-छोटे नागों 
के राज्य थे जो बाद में किसी कारण विलुप्त हो गए। 


जिला उधमपुर में आज भी नाग संस्कृति का प्रबल प्रभाव है। इस जनपद 
में अधिकांश प्रजातियाँ जिनमें महाजन भी हैं नागपूजक हैं। 


मेघ 
मेघ, डुग्गर की एक सशक्त प्रजाति रही है। 


प्रख्यात इतिहासकार डा. सुखदेव सिंह चाढ़क का मत है कि मेघ डुग्गर 
के मूल निवासी हैं। डुग्गर प्रदेश की शासित जातियों में मेघों की भी परिगणना 
की जाती है। 


चनैनी के समाज सेवक गोपाल शर्मा का अभिमत है कि चनेनी क्षेत्र में 
मेघों का पाँच सौ वर्ष राज्य रहा है। चन्देलों के आगमन से पहले इस पूरे 
पर्वतीय भूखंड में मेघ ही शासक थे। 


मेघ शासकों की वंशवालियां प्राप्त नहीं है। लगता है कि राजाओं की 
भांति इनके छोटे-छोटे राज्य तो रहे होंगे किन्तु ये कभी एक व्यवस्थित राज्य 
प्रणाली स्थिर नहीं कर सके। 


भद्रवाह में प्रचलित जनश्रुतियों के अनुसार मेघ नागों के ही सहोदर है। 
वहाँ मेघों में कई ऐसी उपजातियाँ हैं जो अपना सम्बन्ध नागों से जोड़ती हैं। 


उधमपुर के पहाड़ी क्षेत्र में भी कई अनसूचित जातियों के गोत्र नागों कें 
नाम पर हैं। यथा-भैड़ इत्यादि। माना जाता है कि इनकी भी नाग जाति से कोई 
न कोई सम्बन्ध रहा होगा। यह भी सम्भव है कि नागों में भी वर्ण व्यवस्था रही 
होगी। जिला उधमपुर में शासित वर्ग के नाग ठक्कर राजपूतों का ही एक अंग 
माने जाने लगे हैं। इनके पारिवारिक सम्बन्ध भी उनसे स्थापित हो चुके हैं। 


मेघों के विषय में एक मत यह है कि ये मूलरूप से क्षत्रिय बंशी थे। | 


परशुराम ने जब क्षत्रियों का संहार शुरू किया तो इन्होंने प्राण रक्षा के लिए | 
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जाति बदल दी। दूसरा मत यह है कि यह ब्राहमण थे। इनका एक पूर्वज काशी 
में रहता था। उसके दो बेटे थे। उन में एक बेटा जम्मू में आ गया। उसका 
नाम मेघनाथ था। वह पढ़ा लिखा था। स्थानीय लोगों ने उसे अपना पुरोहित 
मान लिया और पूजा-पाठ का काम सौंपा। जम्मू क्षेत्र में आज भी मेघ कई 
प्रजातियों के पुरोहित हैं और वे मंदिरों के पुजारी भी हैं। जिला उधमपुर के 
कई नृसिंह मंदिरों की पूजा का काम इन्हें सौंपा गया था। 


मेघ जाति भी कई उपजातियों में विभाजित हैं। इन उपजातियों में 
अधिकांश स्वर्ण जातियों से मिलती-जुलती हैं। 


जिला उधमपुर के मेघ आज भी प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी हैं। इनमें कई 
स्वतन्त्रता सेनानी रहे हैं, कई विधायक कई प्रशासन में उच्च अधिकारी हैं। 
चनैनी की प्रसिद्ध स्वतन्त्रता सेनानी नरातु देवी मेघ प्रजाति से ही थीं। 


जनपदों का गठन 


भारत में आर्यो के आगमन के बाद जनपद व्यवस्था का प्रारम्भ हुआ। 
ऐसा विद्वानों का मत है। जनपद प्रणाली के अन्तर्गत एक ही क्षेत्र के लोग अपने 
आपको एक राजनैतिक इकाई के रूप में गठित कर लेते थे। आदिकाल में 
जो जनपद स्थापित हुए उनके दो रूप थे। जिन जनपदों में राज पद्धति प्रचलित 
हुई वहां का शासक राजा बन गया। किन्तु कई जनपद ऐसी भी थे जिन्होंने 
संयुक्त शासन प्रणाली को अपनाया। डुग्गर क्षेत्र में खस प्रजाति के लोगों ने 
ऐसा ही किया। बिम्हाग क्षेत्र के लोग इसी प्रणाली में विश्वास करते थे। अतः 
वहाँ कोई राज्य व्यवस्था स्थिर नहीं हो सको। बिम्हाग कभी भी एक राज्य 
न बन सका। निःसन्देह यह क्षेत्र बाद में किसी न किसी शक्तिशाली राजा के 
अधीन रहा। 


पाणिनि ने अष्टाध्यायी में बीस जनपदों का उल्लेख किया है। उन जनपदों 
में एक जनपद 'मद्र' भी था। इतिहासकारों के अनुसार यह जनपद अति 
शक्तिशाली और समृद्ध था। इस जनपद की राजधानी शाकल थी। शाकल को 
ही बाद में स्यालकोट नाम से अभिहित किया गया। 
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यह जनपद उत्तर मद्र, पूर्व मद्र और अपर मद्र तीन भागों में विभाजित था। 
इस जनपद की सीमाएं उत्तर में हिमालय तक फैली थीं। डॉ. सत्यपाल श्री वत्स 
के अनुसार डुग्गर का अधिकांश भूखंड मद्र जनपद के अर्न्तगत ही था। 


मद्र जनपद की ही भांति चन्द्रभागा नदी से लेकर वितस्ता नदी तक एक 
और जनपद अस्तित्व में आया जिसे दार्व अभिसार कहा गया। डॉ. सुखदेव सिंह 
चाड़क का मत है कि दार्व-अभिसार दो उपजनपदों का समूह था। दार्व रावी 
से चन्द्रभागा नदी तक फैला था। अभिसार चन्द्रभागा से वितस्ता तक फैला था। 


बाद में दार्व और अभिसार जनपदों का भी विघटन हुआ। उनके स्थान 
पर कई नए राज्य उभरे। इन छोटे-छोटे राज्यों का उल्लेख राजतरंगिणी में भी 
मिलता है। 

दार्व क्षेत्र में जो नए राज्य गठित हुए उनके नाम थे :- 

(1) बब्बापुर 

(2) वल्लपुर 

(3) काष्टवाड़ 

(4) वार्तुल 

(5) विषालटा 

(6) जासट 


जिला उधमपुर जिस नए राज्य का अंग बना उसका नाम बब्बापुर था। 
ठक्कर ( ठाकुर) राजपूत 


जिला उधमपुर में ठक्कर और ठाकुर को एक ही जाति का माना जाता 


है। किन्तु राहुल सांस्कृत्यायन 'ठक्कर' को तिब्बती शब्द मानते हैं जिसका अर्थ 
शायद खश है। 


ठक्कर डुग्गर में हजारो वर्षो से रह रहे हें । उनके उद्‌गम में 
क द्गम के विषय 
भिन्न-भिन्न विद्वानों के मत भिन्न-भिन्न हैं। कई इन्हें कुषाणों के तो कई हूणों 
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के तो कई इंडो ग्रीकों के वंशज मानते हैं। किन्तु अधिकांश विद्वानों का मत 
है कि ये भारत के ही हैं और आर्या. की सन्तान हैं। 


डुग्गर प्रदेश में बाहय राजपूतों के आगमन से पूर्व ठक्कर ही इस प्रदेश 
के शासक थे। इनके छोटे-छोटे राज्य थे। इनके राज्य के अन्तर्गत आठ-दस 
गाँव होते थे। जिसे 'ठुकराई' नाम से अभिहित किया जाता था। कहा जाता 
है कि दसवीं शताब्दी में डुग्गर में इन ठुकराइयों या छोटे राज्यों को संख्या 
अनुमानतः तीन सौ थी। उधमपुर जिले में भी ऐसी ठुकराइयां पच्चीस के 
लगभग थीं किन्तु अब उन का नाम ही शेष बचा है। 


पूरे डुग्गर में एक और शासित जाति रहती थी जिसे 'राणा' कहा जाता 
था। 'राणा' से तात्पर्य राज्य का प्रमुख या राजा भी माना जाता था। डुग्गर के 
पर्वतीय भूखंड में प्रायः राज्य के प्रमुख राणा ही थे। बाद में यह शब्द जाति 
बाचक माना जाने लगा। राज परिवार के पुरूष सदस्यों को 'राणा' नाम से 
अभिहित किया जाने लगा। 


पहाड़ी जातियों के अध्ययन से लगता है कि “राणा” अपने आप को 
उक्करों से उच्च मानते थे। वे अपनी बेटियों का रिश्ता ठक्करों से नहीं करते 
थे। ऐसा ही बाद में मुस्लिम काल में जो राजपूतों की शाखाएं प्रशाखाएं इस 
क्षेत्र में आई, वे भी अपने को ठवकरों से श्रेष्ठ मानने लगीं। वे भी अपनी 
बेटियों का रिश्ता ठक्करों से नहीं करते थे। 


किन्तु डोगरा राजाओं के शासनकाल में अमर क्षत्रिय राजपूत सभा के 
गठन के बाद राणा, ठक्कर या ठाकुर तथा राजपूत सभी को एक ही मंच में 
लाने का प्रयास किया गया जो बहुत ही सफल रहा। 


बैसे ठक्करों के विषय में कहा जाता था कि ये मूलरूप से कृषक हैं। 
इनके समाज में दोहरी प्रथा का प्रचलन था। किन्तु ये अपनी बेटियों को 
राजपूतों की भांति भूमि समाधि नहीं देते थे। ये स्थानीय देवी-देवताओं को 
विशेष महत्व देते थे। ये डुग्गर की जड़ों के साथ जुड़े थे। 
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डुग्गर में ठक्कर राजपूत कई शाखाओं में बंटे थे। जिला उधमपुर में 


इनको प्रमुख उपजातियां निम्न थीं : 


क्रमांक 


७ ७ 9३३ ७ ७ + (७० 19 > 


10. 


27. 


सौजन्य : रत्न सिंह हाऊसिंग कालोनी उधमपुर 


उपजाति का नाम 


पड्क्‍्याल 
चनोतर 

बैंस 

कौड़ (घोड) 
मल्ली 
वीरणू-वरनवाल 
धन्दालिये 
नकाल 
कुडैल 
लियाल 
'कटैल 
कुल्डैल 
थलयाल 
खिंयाल 
कुरान 

गण्डे 

वरयाल 

रौण्ड 

बनाल 
चड़तियाल 
मलेठ (माले) 
मनियाल 
सयोतरे 
बाटले 
'कनाइये 
मस्सलिये 
सतेयाल 


स्थान 

पाहड़का 
चनूनता 

बैंसता 

घोड़ नाला 
मलियां नाला 
वीरणू 

धनदाल 

लंगा (धोरडी) 
हँसा 

हँसा 

कूटा 

बलगैड़. (घोरड़ी) 
थल्ले (मनकोट) 
खीं (रामनगर) 
कुरता 

मल्ली नाला 
सत्यां 

कथील गंजु 
बीरनू (मलियां नाला) 
चढ़त 

चनूनता 

मनेआ 

तन्धात 

बट्टल 

कनाह्‌ 
'कनाह-मस्सल 


८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


(1) कलस (कलश) दमन, रोदन, बरस, लाड, मुंदु, गुल्ली, सती, बीरी, 
कटियार, गुल्ली, दुन्द, सूर, कुतराल, बरमिथिये, मरगेयाल, जिज्जु, खस, 
झरनैल, गलोयोतरे, भमियाल, टेकर, कोतवाल, परिहार, बलवाल, चढतैल, 
चनोतरे, बाटले सलारिये भी पहाड़ी ठक्कर हें । 


राजपूत ( मियें ) 


डुग्गर में प्रायः राजपूतों के लिए 'मिंये' शब्दे का प्रयोग किया जाता है। 
मिंये उन युद्धवीर राजपूतों को कहा जाता है जो राजवंश परम्परा से रहे हों 
और जिनका मुख्य व्यवसाय सेना सम्बन्धी हो। 


जिला उधमपुर में मुख्य रूप से भतियाल, बन्दराल, चंदेल, चनासिये, जिज्ज 
आदि स्थानीय राजपूत हैं। इनके अतिरिक्त उधमपुर जनपद में कटोच, गूलेरिये, 
पठानियाँ जम्बाल, मनकोटिया, जसरोटिया, बलौरिया, हंताल, चिब, सियसियाल, 
रक्वाल, अम्बाराई, पंवार, भाऊ, सतेयाल आदि राजपूत भी निवास करते हैं। 


आज के समाज में ठक्कर और मिंयें राजपूत में कोई विभिन्नता नहीं। 
अब ठक्कर राजपूत भी अपने नामों के साथ सिंह उपपद का प्रयोग करते हैं। 
इनके रिश्ते राजपूतों से भी होते हैं। राजपूत भी अब पुरानी परिपाटी का 
परित्याग करके कृषि कर्म कर रहे हैं। 
खतरी 

जिला उधमपुर में खतरी प्रायः नगरों, उपनगरों में रहते हैं। आर्थिक दृष्टि 
से ये बहुत ही सम्पन्न है। इस जाति में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो 
मजदूरी करता हो। ये प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी हैं। 

इस जाति के लोग भी कई उपजातियों में विभाजित हैं। जिला उधमपुर 
में इनकी निम्न उपजातियाँ मिलती हैं :- 

खन्ना, हीरा, मल्होत्रा, चोपड़ा, तलवार, सहगल, टंडन, आनन्द, साहनी, 
कोहली, सेठी, कपूर, साहनी, सूरी, मेहरा, पुरी, भल्ला, वेदी, सोढ़ी, मैंगी, 
गंदोत्रा, कलसोत्रा, नागपाल, रोढ़े, नरगोत्रा, चनोत्रा, कनोत्रा आदि। 
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महाजन 


महाजन वैश्यों के अन्तर्गत परिगणित हैं। जिला उधमपुर में महाजन 
उपजाति के लोग आर्थिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध हैं। ये इस पूरे क्षेत्र का 
सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक दृष्टि से नेतृत्व करते हें । इनमें 
प्रत्येक क्षेत्र में अग्रसर होने की क्षमता है। 


जिला उधमपुर में महाजन भी कई उपजातियों में विभाजित हैं। भौगोलिक 
दृष्टि से इन्हें दो वर्गा में रखा गया है- डोगरा महाजन और मीरपुरी महाजन । मीरपुरी 
महाजन सन 1947 के बाद उधमपुर में बसे हैं। डोगरा महाजन प्राय: नाग पूजक 
हैं। इन्हें “'कराड़' नाम से भी अभिहित किया जाता है। वैसे ये अपने नाम के साथ 
गुप्ता, गुप्त, लाला इत्यादि उपपदों का प्रयोग करते हैं। मीरपुरी परम्परा में इनको 
एक पदवी राजा की भी है। हो सकता है कि ये गुप्त वंश के वंशज हो। 


महाजन भी कई उपजातियों में विभाजित हैं। उधमपुर में इनको मुख्य 
उपजातियों निम्न हैं :- जंडियाल, कलसोत्रे, सरडाल, गोयल, कनसोत्रे, पावे, 
बनाथिया, बुच्चे, मेहता, वैद, रिग्गडे, मलगरिया, बनाथिया, लम्बोत्रे इत्यादि। 


ब्राह्मण 


जिला उधमपुर के ब्राह्मणों के दो वर्ग हैं। डोगरा ब्राह्मण और बाहरी ब्राह्मण। 
जो डोगरा ब्राह्मण हैं वे लम्बे समय से इस जनपद में रह रहे हैं उनके रीति- 
रिवाज अन्य जातियों से मिलते-जुलते हैं। वे कृषि कर्म भी कर लेते हैं और देवी- 
देवताओं की पूजा भी करते हैं। वे डोगरा संस्कार सम्पन्न कराने में दक्ष हैं। 


बाहरी ब्राह्मण मुसलमानों के आक्रमण के कारण उत्तर भारत, बंगाल और 
पश्चिमी भारत से आए हैं। इनमें दोहरी विवाह प्रथा का प्रचलन नहीं रहा है। 
ये स्थानीय ब्राह्मणों से अपने आप को उच्च मानते हैं। 


जिला उधमपुर के ब्राह्मण कई उपजातियों में विभाजित हैं जिनमें मुख्य 
निम्न हैं :- बड़याल, बडू, बड़गोत्रे, बनसोत्रे, बड़कुलिये, वाली, बेगडे, 
बनाथिये, भारद्वाज, छिब्बर, दुबे, गोस्वामी, गुड्डे, जमवाल, केसर, मिश्र, 
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थर्म्मट, खजूरिये, केरनी, मंगोत्रे, मनसोतरे, माथुर, पराशर, पाधे, परोता, सडोत्रे, 
सरखंडिये, साठे, नागर, पनोतरे, रैणे, रामपाल, सांख्य धर, ठंडे, ठप्पे, बख्शी, 
मतु, सेन्सन, वैद, विलालोच, भतेह, पंत आदि । 


अनुसूचित जनजातियाँ 


जिला उधमपुर में मेघ, म्हाशा, रामदासिया, भंगी, सरैरे, गारडी और 
जुलाहे आदि अनुसूचित जनजातियों के लोग रहते हैं। सन 2011 की 
जनगणना के अनुसार जिला उधमपुर में अनुसूचित जनजाति के लोगों को 
कुल संख्या 399217 थी जिसमें 123390 लोग गाँवों में और 15827 लोग 
नगरों में रहते थे। जम्मू-कश्मीर सरकार अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के 
लिए प्रयासरत है। 


जनजातियाँ 


जनजातियों के अन्तर्गत गद्दी, गुज्जर, बकरवाल, सिप्पी तथा भोट 
परिगणित है। सन 2011 में जिला उधमपुर में इन लोगों की संख्या कुल 
56696 थी। इनमें 54023 लोग गाँवों में 2673 लोग शहरों में रहते थे। 


सिक्ख 


जिला उधमपुर में सिक्ख शौर्य और वीरता के प्रतीक माने जाते हैं। डुग्गर 
समाज में जन जागृति पैदा करने, सामाजिक चेतना जगाने में इनकी भूमिका 
सराहनीय रही है। 

सिक्खों को कई विद्वान दो वर्गो में रखते हैं। (1) डोगरा सिक्ख और 
पुंछी सिक्ख। उधमपुर जिला में दोनों वर्गों के सिक्ख रहते हैं किन्तु इनकी 
संख्या अधिक नहीं है। इस जिला में उधमपुर ही इनका मुख्य केन्द्र है। 


डोगरा मुस्लिम 
डोगरा मुस्लिम से अभिप्राय उन मुसलमानों से है जो पहले हिन्दू राजपूत 
थे और बाद में मुसलमान बन गए। इनकी जीवन शैली, मानसिकता और रीति- 
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रिवाज डोगरा राजपूतों जैसे ही हैं। इनमें कईयों के नाम हिन्दुओं जैसे और 
कईयों के मिश्रित हैं, यथा लालचन्द चंदेल (गंगेड़ा), बाबू चन्द चन्देल 
(गंगेड़ा), राज मुहम्मद (गंगेड़ा) आदि। 


उधमपुर में मुस्लिम राजपूतों की मुख्य जातियाँ हैं :- (1) बददन 
(2) चन्देल (3) हन्ताल (4) जराल (5) मन्हास (6) ठक्कर (7) मियें 
(8) राठौर तथा चिब आदि। 


कश्मीरी मुस्लिम 


जिला उधमपुर के बसन्तगढ़ क्षेत्र तथा रामनगर चनैनी में कश्मीरी मुस्लिमों 
को बस्तियाँ भी हैं। ये अपने नाम के साथ मलिक, मुगल, हाजी, सैय्यद, नकश 
आदि लिखते हैं। ये अपने घरों में कश्मीरी भी बोलते हैं। 


अन्य पिछड़ी जातियाँ 


नाई, कुम्हार, लोहार, तरखान, तेली, धोबी, झीर, जुलाहे, मोची, माली, 


बटैहड़े, सलैहड़े, पेरने, डुगडुगे, गुसाई आदि उधमपुर में पिछड़ी उपजातियों 
में परिगणित हैं। 


डुग्गर धरती ते डोगरा लोक (लेख)-देशबन्धु डोगरा नूतन 

मुण्डा कबीले दी उगाई (लेख)-देशबन्धु डोगरा नूतन 

नाग सभ्यता और संस्कृति की ऐतिहासिक खोज (लेख) -देशबन्धु डोगरा नूतन 
डुग्गर की जातियॉ-शिव "निर्मोही? 

पीपल आफ इंडिया-सम्पादक-डॉ. सुखदेव सिंह चाडक 

हिस्ट्री एण्ड कल्चर आफ किस्तवाड़-डी. सी. शर्मा 
तारीख-ए-गुज्जर-बकरवाल-जावेद राही 

भारत में मानव विज्ञान-श्री वास्तव 

मध्यप्रदेश की जनजातियाँ-अनिल किशोर सिन्हा 

डुग्गर का सांस्कृतिक इतिहास-कल्चर अकादमी, जम्मू 


७ %७ व ७ OO >> (७ ७. > 


> 
> 
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11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 


डुग्गर का इतिहास-शिव निर्मोही 

राजतरंगिणी : कल्हण 

नील मत पुराण : सम्पादक-डॉ वेद कुमारी घई 
जम्मू कश्मीर एण्ड लक्षख-डॉ. निर्मल सिंह 
पाडर : लोक और संस्कृति-शिव निर्मोही 

बिहार की जनजातियाँ-एल. पी. विद्यार्थी 

उतर प्रदेश की जनजातियाँ-श्री वास्तव 

हिमाचल के गद्दी-शशि 

उतराखंड की जनजातियाँ-शिवानन्द नौटियाल 
केरणी पंडित-अयोध्या नाथ केरणी 

डुग्गर का जन जीवन (लेख)-विश्वनाथ खजूरिया 
गलासरी आफ खासी-सिद्धेशवर वर्मा 

किस्तवाड़ : संस्कृति और परम्परा-शिव "निर्मोही 
ब्राह्मण समाज - पश्चिम एवं योगदान-मास्टर वेद प्रकाश दत्ता 
डुग्गर में नाग पूजा-शिव "निर्मोही 


०0००० 
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| तृतीय अध्याय | 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 


जिला उधमपुर का इतिहास डुग्गर के इतिहास का ही एक अंश है। इसे 
डुग्गर के इतिहास से किसी की दृष्टि से अलग से नहीं आंका जा सकता। 
फिर भी इस क्षेत्र की कुछ स्थानीय विशिष्टताएं भी हैं जिनकी उपेक्षा नहीं 
की जा सकती। इस भूखंड के इतिहास को हम निम्न उपशीर्षकों में विभाजित 
कर सकते हैं :- 


प्राक्‌-ऐतिहासिक काल 


जिला उधमपुर एक पर्वतीय भूखंड है। इस भूखंड की कुछ नदियों और 
जातियों का उल्लेख वैदिक साहित्य में भी हुआ है। उन सबकी चर्चा हम इस 
पुस्तक के प्रथम और द्वितीय अध्ययन में कर चुके हैं। स्थानीय जनश्रुतियों का 
अध्ययन करने से भी यही प्रतिध्वनित होता है कि प्राक्‌ ऐतिहासिक काल में 
इस भूखंड में असुर, राक्षस, दैत्य आदि प्रजातियों के लोग चन्द्रभागा के तटीय 
क्षेत्र में रहते थे। वे परस्पर लड़ते-झगड़ते भी थे। उनके युद्ध देव जाति के आर्यो 
से भी होते थे। वे प्रायः देवों से पराजित होकर या तो युद्ध में मारे जाते थे 
या अपना क्षेत्र छोड़कर भाग जाते थे। दशानन की लड़ाई में भी वे देवों से बुरी 
तरह पराजित भी हुए थे। ऋग्वेद के अनुसार असुरों का अधिपति कुयव था। 
उसके अधिकार में जिला उधमपुर के अतिरिक्त डुग्गर का अधिकांश पर्वतीय 
भूखंड था। शक्तिशाली कुयव पूर्व को नदियों के पार राज्य करता था। अंजसी 
(अंजी) कुलिशी और वीरपत्नी आदि नदियाँ उसके राज्य के अन्तर्गत थी। 


ऋग्वेद में कुयव के साथ शुष्ण, विप्र तथा वृत असुरों का नाम भी आर्षी | 
है। विद्वान जगदीश चन्द्र शास्त्री और जगदीश साठे का मत है कि इन्द्र और 
वृत की लड़ाई भी इन्हीं पहाड़ियों में हुई होगी। ऋग्वेद में वर्णन मिलता हैं 
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कि इन्द्र ने वृतासुर की आँख में जो वज्र मारा था वह उसकी आँख से पार 
निकल गया था यथा-'वृत्र हणं पार्य ततक्ष वज़म्र', वृत्रासुर को मारने के बाद 
इन्द्र ने शर्यणावत सरोवर में जो उत्सव मनाया था, वह सरोवर सनासर के नाम 
से आज भी इसी जिला के अन्तर्गत स्थित है । 


जोगनों की सत्ता ( मातृ सतात्मक समाज ) 


स्थानीय दन्त कथाओं और जनश्रुतियों के अध्ययन से सुस्पष्ट है कि 
उधमपुर के पर्वतीय भाग में प्रागैतिहासिक काल में जोगनों का राज्य भी रहा 
है। इन कथाओं का अनुशीलन करने से लगता है कि इस पूरे पहाड़ी क्षेत्र में 
मातृसतात्मक समाज था। परिवार और उपक्षेत्र कौ स्वामी महिला होती थी और 
पुरूष उसी के निर्देश के अनुसार काम करते थे। उपक्षेत्र की स्वामिनी को 
जोगन कहा जाता था। इन जोगनों के हाथ में सत्ता होती थी। वही समाज का 
संचालन और नेतृत्व करती थीं। 


जिला उधमपुर की तहसील पंचैरी और मोंगरी में जिन प्रसिद्ध जोगनों के 
नाम मिलते हैं, वे हैं-मस्याल जोगन, मुंडी धार जोगन, बसकार जोगन, रक्खनी 
जोगन, हुच्छी जोगन, काली जोगन, मद्धरी जोगन, करसिंगी जोगन, बोली 
जोगन और परोली जोगन इत्यादि। इन जोगनों का अपना-अपना क्षेत्र था। 


जोगन समाज की अपनी एक अलग संस्कृति थी। वे सभी जादू, टोना, मंत्र- 
तंत्र में दक्ष होती थीं। ये श्यामवर्ण की थीं। वे स्वभाव से बहुत ही क्रूर तथा 
निर्दयी होती थीं। वे अपनी प्रजा को अमानुषिक दंड़ भी देती थीं। जोगन समाज 
में माँस भक्षण वर्जित नहीं था। सभी वन्य पशुओं के माँस को पसंद करती थी। 
ये स्वछन्द घूमती थीं। इनमें शायद विवाह प्रथा का प्रचलन नहीं था। वे किसी 
भी पुरूष के साथ रति सम्बन्ध बनाने में स्वतन्त्र थीं। इनकी सन्तान को जोगनी- 
पुत्र कहा जाता था। जिला उधमपुर के पहाड़ी क्षेत्र में अब भी कई ऐसी 
उपजातियाँ हैं जो अपने को जोगनी पुत्र मानती हैं। इन उपजातियों में “जिज्जु' 
आज भी अपने को जोगन पुत्र मानते हैं। जिला उधमपुर के घोरड़ क्षेत्र में भी 
कई उपजातियाँ अपना सम्बन्ध जोगनों से मानती हैं यथा मल्ली ठक्कर। 
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जोगन समाज को कई विद्वानों ने शमान संस्कृति के अन्तर्गत माना है। 
समाज शास्त्र में इसे प्रोटो आस्ट्रोलाइड भी कहा जाता है। इस संस्कृति के 
अन्तर्गत ईश्वर का रूप भी “नारी' जैसा है। यही कारण है कि जिला उधमपुर 
. में जोगनों की देवी “दादी करन्जूट' की पूजा का प्रचलन आज भी है। 


जिला उधमपुर में जोगन पूजा का प्रचलन भी है। जोगनों को पशु बलि 
से आज भी सन्तुष्ट किया जाता है। 


नाग काल 


माना जाता है कि जोगनों से सत्ता छीन कर नाग इस क्षेत्र के अधिपति बने। 
नागों में वासुकि नाग पहला नागों का सरदार था जिसने एक व्यवस्थित राज्य की 
स्थापना को। वासुकि नाग की आदि राजधानी भद्रावकाश में थी। वह धीरे-धीरे 
डुग्गर के पर्वतीय क्षेत्रों पर अधिकार करने में सफल रहा। उसने डुग्गर की नदियों 
पर अधिकार करने के पश्चात्‌ अपने विस्तृत राज्य को अपने बाईस बेटों में बांद 
और प्रत्येक क्षेत्र का दायित्व उन्हें सौंपा। वासुकि नाग ने भैड़ को अपना 
उत्तराधिकारी बनाया। काई को उसने अखनूर का क्षेत्र, सुरगल और तल्लन को 
उज्झ का क्षेत्र, कपूर नाग को बराल और मिलक नाग को कटल क्षेत्र सौंपा। 


वासुकि नाग का एक वंशज भुड़दार नाग चनैनी, बसन्तगढ़ आदि क्षेत्र 


का राजा बना। शंखपाल शिवालिक की ऊपरी पहाड़ियों का राजा बना और 
लोहर नाग लाहुर कोट (पुंछ) का राजा बना। 


प्रागैतिहासिक नागों के अतिरिक्त ऐतिहासिक भारशिव नाग भी इस क्षेत्र 
के शासक बने। इन राजाओं में गणपति नाग और गुहनाग के नाम डुग्गर कें 
शिलालेखों में उत्कीर्ण हैं। गुप्तकाल में इनका टकराव स्कन्दगुप्त से हुआ 
जिसमें नाग राजा पराजित हुए। 
राणा काल 


नाग काल के पश्चात्‌ उधमपुर जनपद्‌ पर कभी यक्ष अधिपति क्रिमीश यक्ष 


का शासन भी रहा किन्तु खसों, हूणों, कुषाणों के इस क्षेत्र में पर्दापण के पश्चात 
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यह पूरा क्षेत्र छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। इन छोटे राज्यों के शासक 
राणा थे। अनुमानत: उधमपुर जनपद में तीस से अधिक ऐसे राज्य थे जिन पर 
राणाओं का अधिकार था। इन राणाओं के नाम दन्त कथाओं में मिलते हैं। 


दसवीं शताब्दी के लगभग कल्हण रचित राजतरंगिणी तथा कई अन्य 
ऐतिहासिक ग्रंथों में इस जनपद में जिन राज्यों का उल्लेख मिलता है उनमें 
निम्न उल्लेखनीय हैं :- 


ऐतिहासिक राज्य 
बब्बापुर राज्य 


ऐतिहासिक ग्रंथों में डुग्गर के जिन राज्यों का उल्लेख मिलता है, उनमें 
एक “बब्बापुर राज्य' भी था। इस राज्य कौ राजधानी जिला उधमपुर तहसील 
रामनगर के अन्तर्गत वर्तमान थलौड़ा गाँव में थी। आज से एक हजार वर्ष पूर्व 
इस स्थान का नाम “बब्बापुर' था। 


कई विद्वानों का मत है कि बब्बापुर डुग्गर की आदि राजधानी थी। इस 
राज्य के अन्तर्गत न केवल उधमपुर जिला का अधिकांश भाग समाहित था 
अपितु जम्मू सहित तवी क्षेत्र इसी में समाहित था। 


कश्मीर के इतिहासकार कल्हण ने अपनी ऐतिहासिक पुस्तक राजतरंगिणी 
में बब्बापुर राज्य का उल्लेख कई बार किया है। 


डुग्गर के इतिहास का अनुशीलन करने से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता 
है कि राजा जम्बूलोचन के वंशज शिव प्रकाश के मामा शाल ने शाल कोट 
(स्यालकोट) दुर्ग को स्थापना के बाद जम्मू नगर पर आक्रमण करके उसे 
नष्ट-भ्रष्ट कर दिया तो जम्मू के राजवंश के लोग भय से जम्मू छोड़ कर 
पहाड़ों में चले गए और जम्मू राजा शाल के अधीन आ गया। 


पहाड़ों में रहते हुए राजा शिव प्रसाद के एक वंशज राजा सिन्ध राय ने 
एक सेना गठित की और बब्बापुर के राजा पद्म राय को लड़ाई में पराजित 
करके इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। 
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सिन्धराय ने बब्बापुर को अपनी राजधानी बनाया और अपने जीवनकाल 
में जम्मू का अधिकांश क्षेत्र शालकोट के राजा से मुक्त करवाया। राजदर्शनी 
पुस्तक के अनुसार सिन्धराय वि. सम्वत्‌ 318 (262 ई.) में सतारूढ़ हुआ। 
उसने विक्रमी सम्वत्‌ 368 (सन 312 ई.) में शरीर छोड़ा। 


इस प्रसंग से इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि बब्बापुर सिंधराय से 
भी पहले एक पर्वतीय राज्य था जिसके अन्तिम राजा का नाम पदमराय था। 


पद्मराय के पूर्वजों का इतिहास ज्ञात नहीं है। कहा जाता है कि वह नाग 
राजा बभ्रुवाहन का वंशज था। बभ्रुवाहन पहला राजा था जिसने महाभारत युद्ध 
के बाद अपने नाम पर ट्विगर्त क्षेत्र (मानसर-सरूईसर) में अपना राज्य संस्थापित 
'किया। 


लोक परम्परा के अनुसार बभ्रुवाहन नाग कन्या अलूपी और पांडव पुत्र 
अर्जुन का पुत्र था। अर्जुन और अलूपी का मिलन वनवास काल में हुआ था। 


यदि लोक परम्परा पर विश्वास करें तो बब्बापुर महाभारत कालीन नगर 
माना जा सकता है। शायद यही कारण है कि बब्बापुर नगर में आज जो पांच 


प्राचीन मंदिरों के पुरावशेष द्रष्टव्य हैं, लोक परम्परा उन्हें पांडवों की निर्मिति 
मानती है। 


ऐतिहासिक दृष्टि से राजतरंगिणी में बब्बापुर के जिन राजाओं का उल्लेख 
कश्मीर के राजाओं के सन्दर्भ में हुआ है, वे धर वंशी राजा हैं। 


डॉ. सुखदेव सिंह चाड़क के अनुसार धर वंश के राजाओं ने 390 वर्ष 
इस क्षेत्र में राज्य किया | राजा सूर्यधर के बाद गंगाधर राजगद्दी पर बैठा । गंगाधर 
के उत्तराधिकारियों के जो नाम इतिहास में मिलते हैं। वे हैं :- देवला धर, 
सर्वलाधर, कीर्तिधर, अजयधर, विजयधर और वज़धर। 


राजतरंगिणी में कीर्तिधर और वज्रधर का उल्लेख क्रमानुसार कश्मीर कॅ 


राजा कलश (1087-88) तथा सुस्सल ( 1112-1120) के सन्दर्भ में हुआ 
है। 
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राजा कीर्ति धर के शासन काल में महत्वपूर्ण घटना यह घटी कि दिल्ली 
के राजा विक्रम पाल ने बेहराज के राजा त्रिलोक चन्द पर आक्रमण किया। 
राजा त्रिलोक चन्द ने कठिन समय में कीर्तिधर से सैनिक सहायता मांगी । राजा 
कीर्तिधर ने त्रिलोक चन्द की सहायता की। इस लड़ाई में दिल्ली का राजा 
विक्रमपाल मारा गया और त्रिलोक चन्द दिल्ली का राजा बन गया । इस घटना 
के बाद बब्बापुर के राजा कीर्तिधर की पहुंच दिल्ली दरबार तक बढ़ गई। इससे 
उसका प्रभाव भी बढ़ा। 


कीर्तिधर के बाद अजयधर और उसके बाद विजय धर और विजय धर 
के बाद बज्रधर बब्बापुर का राजा बना। वज्रधर देव के शासन काल में दिल्ली 
पर बलदेव चौहान ने अधिकार कर लिया। बलदेव चौहान के शासनकाल में 
किसी कारण वज्रधर बब्बापुर छोड़कर बनैहर की ओर भाग गया। 


इसके साथ ही बब्बापुर में धर वंश के राजाओं का अन्त हो गया। 


बज्रधर के बाद बब्बापुर पर सूरजदेव ने अधिकार किया। सूरज देव कौन 
था ? कहाँ से आया था ? इसका ठीक-ठीक उत्तर तो नहीं मिलता किन्तु उसने 
जिस राजवंश की नींव डाली डॉ. सुखदेव चाड़क ने उसे देव वंश का नाम 
दिया। डॉ. चाड़क के अनुसार सूरजदेव ने सन 850 ई. से लेकर सन 920 ई. 
(अनुमानित) तक राज्य किया। उसके बाद उसका बेटा भोजदेव राजा बना। 
उसी के शासनकाल में पंजाब के राजा जयपाल साही (986-87) पर नासिर- 
उ-द्दीन सुबुक्तरिन ने आक्रमण किया। राजा भोजपाल ने राजा जयपाल साही 
का साथ दिया और लडाई में मारा गया। 


राजदर्शनी के अनुसार राजा भोजदेव के बाद सन्‌ 952 ई. में अवतार देव 
राजा बना। उसके शासन काल में मुहम्मद गजनवी ने भारत पर कई आक्रमण 
किए। महमूद गजनवी ने जम्मू को लूटने के लिए अपने बेटे शाहजादा मसूद 
को फौज देकर भेजा। किन्तु राजा अवतार देव के बेटे नरदेव ने उसे रोक 
'लिया। राजा अवतार देव के बाद जसदेव राजा बना। उसने डॉ. चाड़क के ६- 
Servicemen Aust 2021 अनुसार 1061 ई. में शरीर छोड़ा। उसके बाद 


संग्राम देव राजा बना उसने 1094 ई. में शरीर छोड़ा। 
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सन 1095 में उसका बेटा राजा चक्रदेव राजगद्दी पर बैठा । उसके शासन 
काल में मुहम्मद गौरी ने लाहौर और स्यालकोट के किलों पर अधिकार किया। 
राजा चक्रदेव ने मलिक खुसरो से शत्रुता के कारण मुहम्मद गौरी का साथ 
दिया। डॉ. चाड़क ने चक्रदेव का शासन काल 1095 से 1165 माना है। 


सन्‌ 1165 ई. में चकदेव का बेटा विजयदेव गद्दी पर बैठा। उसके शासन 
काल में सुलतान गौरी ने दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर हमला किया 
तो विजयदेव की सेना ने सुलतान गौरी का साथ दिया। राजा विजय देव के 
बाद उसका बेटा नृसिंह देव सन्‌ 1215 ई. में राजगद्दी पर बैठा। उसके बाद 
उसका बेटा अर्जुन देव सन्‌ 1245 ई. में राजा बना और सन्‌ 1357 ई. में उसका 
बेटा राजा जोध देव राजगद्दी पर बैठा। 


कई इतिहासकारों का मत है कि तेरहवीं सदी के अन्त तक डुग्गर को 
राजधानी बब्बापुर ही थी । डॉ. सुखदेव सिंह चाड़क जैसे इतिहासकारों का भी 
यही मत है कि राजा मालदेव ने बब्बापुर से अपनी राजधानी जम्मू बदली। 


राजधानी बदलने का कारण अमीर तैमूर का आक्रमण बताया जाता है। 


ऐतिहासिक ग्रंथों का अनुशीलन करने से यह सुस्पष्ट है कि तैमूर ने 
दिल्ली पर 18 दिसम्बर 1398 ई. को अधिकार किया। उसके बाद वह हरिद्वार 
को ओर बढ़ा और वहाँ कुम्भ स्नान करने के लिए आए हुए हजारों श्रद्धालुओं 
का वध करने के बाद वह पहाड़ों के निचले भाग से होता हुआ डुग्गर की 
सीमा के भीतर घुसा। उसने अपना पहला शिविर जुमादा-इ-आखिर को 1 
तारीख 802 हिजरी में मानसर में लगाया और वहाँ से प्रस्थान करके वह बेला 
गाँव पहुँचा। बेला गाँव शायद वर्तमान बलूर गाँव है, जो मानसर के ही निकट 


है। इस गाँव में भी एक भव्य मंदिर था जिसे शायद तैमूर के सैनिकों ने नष्ट 
करने का प्रयास किया हो। 


इतिहास में उल्लेख मिलता है कि बेला गाँव के निवासियों ने तैमूर की 


सेना का सामना तो किया किन्तु वे टिक न सके और जंगलों की ओर भाग 
गए। तैमूर के सैनिकों ने बेला गाँव को लूटा और जला दिया। 


52 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


इतिहास में तैमूर की सेना का 'मनु' की ओर बढ़ने का उल्लेख भी 
मिलता है। बब्बापुर का एक नाम मनु या मनुवाल भी है। स्थानीय जनश्रुतियों 
के अनुसार तैमूर की सेना जब मनु (मनुवाल) की ओर बढ़ी तो स्थानीय 
राजपूतों ने संगठित होकर सुल्तान की सेना का डटकर सामना किया। 
जनश्रुतियों के अनुसार इस लडाई में बब्बापुर के 177 युद्धवीर सुलतान की 
सेना के साथ लड़ते-लड़ते शहीद हो गए। 


सुलतान की सेना ने जनश्रुतियों के अनुसार बब्बापुर के भव्य और विशाल 
मंदिरों को तोड़ डाला। गर्भगृह में सुसज्जित मूर्तियों को सुलतान के सैनिकों 
ने हथौड़ों से तोड़ा। उन्होंने कुछ मूर्तियों को धरती पर पटक-पटक कर तोड़ा। 
सुलतान की सेना ने पूरे नगर को आग लगा दी। स्थानीय लोग नगर छोड़ कर 
जंगलों की ओर भागे। उनमें कई लोग मझालता की पहाड़ियों में जा छुपे। 
कईयों ने पियूनी की पहाड़ी में शरण ली। 


महाभारतकालीन बब्बापुर तैमूर के आक्रमण से ध्वस हो गया। लोग अपने 
जले हुए मकानों को छोड़ कर दूर चले गए। 

फिर भी वहाँ मंदिर के पुरावशेष आज बी बचे हुए हैं। ये अवशेष हमें 
बब्बापुर की गौरवगाथा के अवशेष दिखाई देते हैं। 


कहते हैं कि पहले यहाँ तेरह मंदिरों के अवशेष द्रष्टव्य थे किन्तु अब 
केवल पाँच ही शेष बचे हैं। शेष धराशायी हैं। 

बब्बापुर के खेतों सें हमें खुदाई में आज भी बड़े-बड़े तक्षित शिलाखंड 
मिलते हैं जो अपने अतीत की कहानी बताते सुनाई देते हैं। 


सुलतान की सेना द्वार उजाड़ा गया यह ऐतिहासिक नगर अब धीरे-धीरे 
पुनः बसने लगा है। धार रोड़ बनने के बाद यहाँ एक छोटा सा बाजार भी 
दिखाई देने लगा है। बाजार के पीछे छोटे-बड़े कई घर हैं। 


आज बब्बापुर को बबोर तथा मनुवाल नाम से अभिहित किया जाता 
है। 
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क्रिमची राज्य 


उधमपुर के अन्तर्गत उत्तर पश्‍चिम में लगभग बारह किलोमीटर को दूरी 
पर भूतेश्वरी (बिरमां) उपनदी के तट के साथ पंचैरी के पहाड़ों की गोदी में 
बसा एक छोटा सा पर्वतीय उपनगर है जिसे क्रिमची नाम से अभिहित किया 
जाता है। विश्वमान चित्र में इसकी स्थिति भूमध्यरेखा से 32°.53 उत्तर तथा 
प्रधान मध्याहन रेखा से 75%, पूर्व के बीच स्थित है। 


जनश्रुतियों में कहा जाता है कि यह उपनगर महाभारत काल में क्रिचक 
राजा की राजधानी था। राजा क्रिचक का उल्लेख व्यासकृत महाभारत में भी 
मिलता है किन्तु यह इस स्थान का ही राजा था, ऐसा कोई उल्लेख किसी 
भी ग्रंथ में नहीं मिलता है। क्रिमची क्षेत्र में स्थित प्राचीन मंदिरों को देखकर 
ही विद्वान इसे पांडवों की निर्मिति मान लेते हैं, और इस स्थान का सम्बन्ध 
पांडवों से जोडते हैं। महाभारत का काल इतिहासकारों के अनुसार आज से 
पाँच हज़ार वर्ष पूर्व का रहा है। पुरावेता इन मंदिरों को इतना पुराना नहीं 
मानते। उनके अनुसार ये मंदिर 9वीं से 13वीं सदी के बीच के हैं। अतः 
क्रिचक का इन मंदिरों से सम्बन्ध जुड़ता नहीं है। 


कई इतिहासकार क्रिमची का सम्बन्ध कुषाण राजा कनिष्क से भी जोडते 
हैं। उनके अनुसार कनिष्क कुषाण वंशीय राजा था। जम्मू सहित कश्मीर का 
अधिकांश क्षेत्र उसके राज्य का एक हिस्सा था। जब वह अपने अभियान के 
अर्न्तगत कश्मीर जाता तो वह इन मंदिरों के निकट पूर्व में स्थित मैदान में 
शिविर लगाता था। बह और उसके सैनिक इस शिविर में कई-कई दिनों तक 
रुकते थे। कनिष्क को यह स्थान पसंद था, अत: उसने क्रिमची नगर और 
मंदिरों का विकास किया। कनिष्क से सम्बन्धित यह सन्दर्भ जम्मू-कश्मीर राज्य 
द्वारा प्रकाशित सन्‌ 1950 में प्रकाशित स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से 
भी पढ़ाया जाता था। किन्तु क्रिमची उपनगर और मंदिरों का कोई सम्बन्ध 
कनिष्क से है, ऐसा न तो पुरावेता और न ही इतिहासकार मानते हैं। कितु 


यह सत्य है कि कनिष्क के समय में क्रिमची का पूर क्षेत्र कनिष्क के राज्य 
के अन्तर्गत था। 
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डोगरी के प्रसिद्ध विचारक और लेखक जगदीश चन्द्र साठे का मत है 
कि क्रिमची राज्य की संस्थापना ई. पू. दूसरी शताब्दी में क्रिमीश यक्ष ने को 
थी। क्रिमीश यक्ष के विषय में कहा जाता है कि वह सागल (स्यालकोट) 
के राजा मिलिन्द (पहली या दूसरी ई. पू.) का समकालीन था। मिलिन्द 
इंडोग्रीक राजा था। बौद्ध भिक्षु नागसेन के प्रभाव में आकर वह बौद्ध 
धर्मानुयायी बन गया था । क्रिमीश यक्ष भी बौद्ध धर्मावलम्बी था। वह सागल 
के राजा मिलिन्द का सहयोगी और साथी भी था। अनुमानतः वह ईसा को 
दूसरी सदी में सिंहासनारूढ हुआ । उसने मिलिन्द के साथ मिल कर बौद्ध धर्म 
के कट्टर विरोधी पुष्प मित्र को ई. पू. 148 में युद्ध करते हुए मारा था। 


विद्वानों के अनुसार क्रिमीश यक्ष ने क्रिमची में राजा मिलिन्द की भाँति 
कोई न कोई बौद्ध-बिहार, संघाराम या बौद्ध मंदिर बनवाया होगा। इस दिशा 
में जिन विद्वानों ने काम किया है उनका मानना है कि क्रिमची के प्राचीन मंदिर 
मूल रूप से राजा क्रिमीश की निर्मिति हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण यह 
है कि इन मंदिरों के स्तम्भों पर ग्रीक स्थापत्य का प्रभाव है। यह भी सम्भव 
है कि मूल रूप में क्रिमची के मंदिर बौद्ध मंदिर ही रहे हों और बाद में इन्हें 
नागर रूप दिया गया हो। किन्तु इन मंदिरों के निकट जो खुदाई को गई उसमें 
कोई बौद्ध धर्म से सम्बन्धित मूर्तियां नहीं मिली हैं। अतः बिना साक्ष्य के इन 
मंदिरों का सम्बन्ध बौद्ध धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता। 


स्थानीय विद्वान अनिल पावा को क्रिमची क्षेत्र से जो मूर्तियां, पाषाणकालीन 
अस्त्र-शस्त्र आदि मिले हैं उन से यह अनुमान सहज ही लगाया जा सकता 
है कि क्रिमची का पूरा क्षेत्र किसी न किसी काल या युग में नागरिक सभ्यता 
का केन्द्र रहा होगा। 


क्रिमची से तीन किलोमीटर पश्‍्चिम-उत्तर में डबरैह के निकट जो गुफाएं 
मिली हैं उनका अनुशीलन करने से लगता है कि यह स्थान अवश्यमेव बौद्ध 
धर्म से सम्बन्धित रहा होगा। डबंरैह की मुख्य गुफा में मूर्ति रखने को जो 
पीठिका बनी है, लगता है, वहाँ महात्मा बुद्ध की मूर्ति रही होगी। इस गुफा 
से पौन किलोमीटर दूर साधकों के लिए जो छोटी-छोटी गुफाएँ निर्मित हैं उनमें 
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बौद्ध भिक्षु रहते होंगे। इसी प्रकार पंडोर और गानु की मानव निर्मित गुफाएं 
भी बौद्धकालीन लगती हैं। 


डबरैह की पहाड़ी के नीचे एक प्राचीन बस्ती के अवशेष अनिल पावा 
को मिले हैं। अनुमान है कि यह बौद्ध बस्ती रही होगी जिसे किसी आक्रमणकारी 
ने नष्ट किया होगा। 


क्रिमची के लांदर क्षेत्र के बतोता गाँव में बौद्ध प्रजाति के लोग निःसन्देह 
आज भी रहते हैं किन्तु इनकी जीवन शैली अब ठक्कर राजपूतों जैसी है। 


इतिहास में राजा क्रिमीश के उत्तराधिकारियों अथवा वंशजों का भी कोई 
पता नहीं चलता। फिर भी राजदर्शनी में यक्षमानु तथा समुद्र यक्ष के नाम 
उल्लिखित हैं। इनमें यक्ष भानु का राज्य पौनी की पहाड़ियों में तथा समुन्दर 
यक्ष का राज्य जम्मू को महामाया पहाड़ी में बताया गया है। 


पौनी की पहाड़ी में ठंडा पानी के ऊपर पुराने भवनों के जो अवशेष 
बिखरे पड़े हैं, सम्भव है कि वे यक्ष भानु के दुर्ग से सम्बन्धित हों। समुद्र 
यक्ष के भवनों के कुछ अवशेष नरवाल के निकट कुछ दशक पूर्व द्रष्टव्य थे 
किन्तु नई बस्तियों के विकास के बाद उनके चिहन अदृश्य हैं। 


इन अवशेषों के अध्ययन से केवल इतना ही सिद्ध होता है कि डुग्गर 


क्षेत्र में विशेष रूप से जिला उधमपुर की पहाड़ियों में यक्ष प्रजाति का अस्तित्व 
था। 


यक्ष नरेश क्रिमीश के बाद क्रिमची क्षेत्र पर किस का अधिकार रहा ? 
इसका स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता। केवल इतना ही संकेत मिलता है कि ग्रीक 
इंडियन कुछ सांमतों ने डुग्गर के पहाड़ी क्षेत्र में पाँव जमाने का प्रयास किया 
था जिसे खसों ने असफल कर दिया। खस बहुत बड़ी संख्या में क्रिमची की 


ऊपरी पहाड़ियों में बस गए। उन्होंने अपने क्षेत्र में किसी को घुसने ही नहीँ 
दिया। उनके क्षेत्र में जो लोग बाहर से आकर उनके भर में हुए 
वे उनको स्वीकृति से हुए। मजा 
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वैसे भी कुषाणों के बाद एक हज़ार वर्ष तक का इस क्षेत्र का इतिहास 
अज्ञात है। वैसे विद्वानों और स्थानीय इतिहासकारों का मत है कि यह पूरा क्षेत्र 
छोटे-छोटे उपराज्यों के रूप में ठक्करों, खसों, राणाओं के अधिकार में रहा 
होगा। एक प्रजाति या उपजाति का प्रभाव क्षेत्र जिन गाँवों तक सीमित रहा, 
वह एक राजनैतिक इकाई बन गई। 


किन्तु दसवीं सदी के बाद उत्तर-भारत में मुस्लिम आक्रान्ताओं ने 
ताबड़तोड़ हमले शुरू किए तो कुछ प्रजातियों के लोग छोटे-छोटे दलों के 
रूप में अपने-अपने प्रदेशों से पलायन करके शिवालिक की पहाड़ियों को 
ओर सुरक्षा के लिए बढ़े और फिर स्थायी रूप से इन पहाड़ियों में बस गए। 
बाहर से आए इन लोगों ने पहले स्थानीय लोगों से सम्पर्क बढ़ाया और बाद 
में वे उन क्षेत्रों में अपने-अपने छोटे-छोटे राज्य स्थापित करने में सफल भी 
हो गए। ऐसा ही क्रिमची के क्षेत्र में भी हुआ। इस क्षेत्र में भी राजस्थान के 
अन्तर्गत “राणावारि' का एक राणा परिवार मुहम्मद गौरी से पराजित होने के 
बाद पहाड़ों की ओर पलायन कर गया। पहले यह परिवार कुछ समय सतिसर 
(कश्मीर) में रहा। मुगलकाल में जब कश्मीर पर मुगलों का आधिपत्य हो 
गया तो शोपइयाँ के रास्ते इस परिवार ने पीर पंचाल को पार किया। उसके 
बाद देवल गूल से होते हुए इस परिवार के लोग क्रिमची क्षेत्र के ' कोटला' 
नामक स्थान पर पहुँचे। वहाँ रत्था नामक स्थान पर इन्होंने एक लघु दुर्ग का 
निर्माण करके एक छोटे से राज्य को संस्थापना को जिसका नाम इन्होंने भूति 
राज्य रखा। 


भूति राज्य 


प्रारम्भ में भूति पंचैरी क्षेत्र तक ही सीमित था। इसकी राजधानी कोटला 
थी। बाद में इस राज्य के शासक धीरे-धीरे आगे बढ़ते गए और इन्होंने पूरे 
क्रिमची क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। 


लांदर के पंडित शिवरत्न सारस्वत के अनुसार भूति राज्य तीन प्रशासनिक 
इकाईयों में विभाजित था और वे थीं :- 
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(1 ) लांदर भूति : इस में कटी, लुटियार, कुल्टेर, पंचैरी (पीर झुलना) 
आदि गाँव समाहित थे। 


(2) पुरानी भूति : इस में बधोता, सदोता, गहलौत तथा मुंडीधार आदि 
गाँव सम्मिलित थे। 


(3 ) क्रिमची भूति : इसमें नरोड़, तिरछी, भट्टी, भंडारा, क्रिमची आदि 
गाँव शामिल थे। 


भूति के शासकों को ' भतियाल' कहा जाने लगा। ये सूर्यवंशी राजपूत 
कहलाते हैं। 


भूति के राजाओं की इतिहास की पुस्तकों में जो वंशावली प्राप्त है, वह 
इस प्रकार है- 


(1) सोम पत (2) दया दाता 
(3) मान दाता (4) विजयपाल 
(5) श्री पवार (6) अस्थान पवार 
(7) दलपान सुत (8) पतराज सुत 
(9) उज्जैन (10) विलोचन 
(11) त्रिलोचन (12) तिमिर 

(13) नाहर (14) नन्द्‌ 

(15) ठेठ श्री (16) जेट 

(17) नभ (18) अवतार सिंह 
(19) नील सिंह (20) जयपान 
(21) करतार सिंह (22) तख्तसिंह 
(23) पहाड़ सिंह (24) उदयसिंह 
(25) दान सिंह (26) मान सिंह 
(27) छतर त (28) अभय सिंह 
(29) बहादुर सिंह सिंह 
(31) हिम्मत सिंह a 
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भूति राजाओं की सूची में जो नाम बताये जाते हैं। उपरोक्त सूची में दो 
नाम कम हैं। 


“डुग्गर का इतिहास' पुस्तक के अनुसार भूति राज्य की संस्थापना सोमपत 
ने को। 


डुग्गर के इतिहास में भूति के राजाओं का उल्लेख बहुत ही कम हुआ 
है। हिमता के इतिहास में यह उल्लेख अवश्य मिलता है कि लांदर क्षेत्र के 
अधिकार के प्रश्‍न पर भूति और हिमता के राज्यों में टकराव होता था। अतः 
इन दोनों राज्यों की सेनाएं आपस में लड़ती रहती थीं । अन्ततः भूति के राजाओं 
ने लांदर से अपनी राजधानी क्रिमची में स्थानान्तरित की। इससे इन दोनों की 
कलह में कमी आई। 


जम्मू के इतिहास में क्रिमची के राजा बहादुर सिंह का उल्लेख जम्मू नरेश 
रणजीत देव के अधीनस्थ राजाओं के साथ हुआ है। 


जम्मू के राजा रणजीतदेव के शासनकाल में क्रिमची के राजकुमार जय 
सिंह ने बलवालता के जगीरदार और रणजीत देव के बड़े भाई राजा घनसार 
देव की पुत्री से विवाह की इच्छा जतलाई तो घनसारदेव ने उसके प्रस्ताव को 
ठुकरा दिया। परिणामस्वरूप घनसार देव के सैनिकों और क्रिमची के सैनिकों 
में लड़ाई हुई जिसमें क्रिमची का राजकुमार जयसिंह अपने कुछ साथियों के 
साथ मारा गया। 


सन 1834 ई. में पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह के निर्देश पर जम्मू 
के राजा गुलाब सिंह ने क्रिमची के राजा 'हिम्मतसिंह को राजगद्दी से हटा दिया 
और उसे आजीविका के लिए जम्मू के निकट नगरोटा में मल्हाड़ी को जागीर 
प्रदान की। इस प्रकार सन 1834 ई. में क्रिमची राज्य का विलय जम्मू राज्य 
के साथ हो गया। 


इस वंश का अन्तिम राजा प्रताप सिंह था। उसके तीन लड़के और एक 
लड़की थी। राजा प्रताप सिंह ने अपनी बेटी का विवाह जम्मू-कश्मीर के 
महाराजा प्रताप सिंह के छोटे भाई राजा अमर सिंह से किया। जम्मू के राज 
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महल में प्रताप सिंह की बेटी को “रानी भुतियाली' नाम से अभिहित किया 
जाता था। रानी भुतियाली की कोख से हरिसिंह ने जन्म लिया जो सन 1926 
में जम्मू-कश्मीर के महाराजा बने। 


रानी भुतियाली का झुकाव अपने मायके की ओर भी था। इसी कारण 
भुतियाल राजवंश के लोगों को डोगरा राजाओं के महलों में प्रतिष्ठित स्थान 
मिला। राजा प्रतापसिंह के वंशजों ने पुनः क्रिमची के डबरैह गाँव में एक भव्य 
महल बनवाया जो दो मंजिला था। 


रानी ने स्वयं भी सरमैड़ी गाँव में एक भव्य और विशाल बावली का 
निर्माण लोक कल्याणार्थ करवाया। इस बावली के साथ एक मंदिर भी है। 


महाराजा हरि सिंह ने अपने मामाओं को आजीविका के लिए क्रिमची 
में कुछ गाँव भी दिए। किन्तु सन 1947 के बाद भूमि सुधार कानून लागू होने 
के बाद अधिकांश भूमि का स्वामित्व कृषकों को मिला और जागीर का 
स्वामित्व सदैव के लिए समाप्त हो गया। 


राजा प्रताप सिंह के तीन पुत्र थे। रिश्ते में वे महाराजा हरिसिंह के मामा 
थे। जम्मू-कश्मीर दरबार में उन्हें भी विशेष स्थान प्राप्त था। उपलब्ध जानकारी 
के अनुसार उनके नाम केवल सिंह, रत्न सिंह, और शमशेर सिंह थे। केवल 
सिंह मलोड़ी में बसे। उनके वंशज आज भी वहीं रहते हैं। रत्न सिंह का एक 
ही पुत्र जनक सिंह था। शमशेर सिंह के दो बेटे थे जिन के नाम बलदेव सिंह 
और कृष्ण सिंह थे। कृष्ण सिंह स्नातक थे। बलदेव सिंह के आगे दो बेटे 
हुए जिनके नाम राजेन्द्र सिंह और सुरेन्द्र सिंह हैं। कृष्ण सिंह के बेटे का नाम 
रामेश्वर सिंह है। यह परिवार डबरैह में ही रहता है। कृष्ण सिंह की एक बहन 
भी थी जिसका नाम पद्मावती था। पद्मावती का विवाह नेपाल के राणा श्रीधर 
शमशेर जंग बहादुर से हुआ। 


अब राजा विश्वम्भर सिंह का खानदान सरूप में रहता है। भक्त सिंह 
का खानदान भंगारा में रहता है। सम्मत 


सिंह के वंशज खंबली 
में रहते हैं। कई परिवार उधमपुर में भी रहते हैं। ES TRS 
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हिमता 


नैनी राज्य का प्राचीन नाम हिमतल था। कई पुराने अभिलेखों में इसे 
“हिमता' भी लिखा है। 'हिमता' शब्द हिमतल का संकुचित रूप लगता है। 
“हिमतल' राज्य का उल्लेख चीनी यात्री ह्यून्सांग ने भी अपनी पुस्तक सी.यू. 
में भी किया है। ह्यून्सांग को युआन च्वांग भी कहते हैं। वह 629 ई. में भारत 
यात्रा पर निकला। वह सन 631 के मई मास से लेकर 633 अप्रैल तक कश्मीर 
में रहा। उसके बाद वह पुंछ से होता हुआ सागल या शागल (स्यालकोट) 
पहुँचा। शाकल में उसे सूचना मिली कि एक बौद्ध प्रतिष्ठान हिमतल देश में 
भी है। वह आगे नहीं बढ़ा। बौद्ध प्रतिष्ठान देखने वह हिमतल देश चला 
आया। वहाँ उसने बौद्ध प्रतिष्ठान देखा और हिमतल के राजाओं के विषय 
में अपनी पुस्तक में लिखा। 


ह्यून्सांग ने अपनी पुस्तक सी.यू. में लिखा कि हिमतल देश के राजा 
शाक्यवंशी हैं और वे कट्टर बौद्ध हैं। उसने लिखा कि उसने वहाँ सुना कि सन 
101 में कनिष्क की मृत्यु के बाद उसका बेटा वासिठक गद्दी पर बैठा तो कश्मीर 
के राज परिवार के लोगों ने कश्मीर के लोगों को भड़काया और विद्रोह करवा 
दिया। हिमतल के राजा को जैसे ही विद्रोह की सूचना मिली, वह कश्मीर गया। 
उसने बड़ी चालाकी से कश्मीर के राजा को मरवाया, उसके मंत्री को हटाया 
तथा कश्मीर में बौद्ध धर्म की पुर्नस्थापना करके वह अपने देश लौट आया। 


सी.यू. के इस वृतान्त से दो बातें स्पष्ट हैं। एक हिमतल के शासक तब 
शाक्यवंशी थे। वे बौद्ध धर्मावलम्बी थे। उनके राज्य में बौद्ध प्रतिष्ठान भी था 
जिसे देखने ह्यून्सांग वहाँ गया था। 

डुग्गर के इतिहास में शाक्यवंशी राजाओं को सूची केवल बल्लपुर राज्य 
के सन्दर्भ में ही मिलती हैं। इनकी सूची में जिन शाक्य राजाओं के नाम वर्णित 
हैं वे हैं (1) राजा देव शाक्य (940 से 950 ई.), राजा भोग शाक्य (960 
से 985 तक), राजा अप्र शाक्य (985 से 1010 तक), राजा गणेशाक्य 
(1010-1030) तथा राजा त्रिलोक शाक्य (1030-1050 ई. तक)। 


61 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


इस वंशावली का अध्ययन करने से एक बात सुस्पष्ट है कि हिमतल राज्य 
एक विस्तृत राज्य रहा होगा । इस का विस्तार पीर पंचाल पर्वत श्रृंखला से लेकर 
बल्लपुर तक रहा होगा। या हिमतल (चनैनी) के शाक्य वंशी राजाओं को 
चनेनी क्षेत्र से पलायन करके बल्लपुर क्षेत्र में अपना नया राज्य स्थापित करना 
पड़ा होगा। इन दो में कोई भी एक कारण रहा होगा । 


यह भी सम्भव है कि दसवीं शताब्दी के आसपास हिमतल क्षेत्र में प्रवेश 
करने के बाद चन्द्रवंशी चन्देल प्रजाति के लोगों ने हिमतल के सूर्यवंशी शाक्य 
राजाओं को हिमतल से खदेड़ा हो और वे वहाँ से पलायन करके बल्लपुर 
आ गए हों। किन्तु इस पर अभी गहन शोध की आवश्यकता है। 


यदि चनैनी ही हिमतल था तो ह्यून्सांग ने वहाँ बौद्ध प्रतिष्ठान कहाँ देखा 
था ? इसके उत्तर में डुग्गर के कला प्रेमी विद्यारत्न खजूरिया ने अपनी पुस्तक 
“सम्भाल उस कल्ल दी' में सुद्ध महादेव मंदिर के महन्त के सन्दर्भ में लिखा 
है कि यह बौद्ध-विहार की नांवों पर खड़ा किया गया है। 


एक मत यह भी है कि जिस स्थान को आज बुद्ध-सुद्ध कहते हैं, वहाँ 
पहले बौद्धिसत्व का मंदिर रहा होगा जो बाद में भूमिसात हो गया। 'सुद्ध 
महादेव' पुस्तक के स्थानीय लेखक अमरनाथ वैद के अनुसार गौरी कुंड मे 
तीन किलोमीटर दूर जंगल में “न्हेरा फाट' स्थान में ऐसी गुफाएँ थी जिनकी 
दीवार और छत रंगीन थीं। किन्तु भूस्खलन के कारण वे अब अदृश्य हैं। 
सम्भव है इन गुफाओं का कोई न कोई सम्बन्ध बौद्ध धर्म से रहा हो। 

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से सुद्ध महादेव ग्राम में वर्तमान 
शिव मंदिर से लगभग दो सौ मीटर की दूरी पर उत्खनन करवाया तो वहाँ 
एक लम्बी दीवार के अवशेष मिले। पुरावेताओं का मत है कि यह दीवार 
कुषाण कालीन किसी बौद्ध विहार का अवशेष है। 


उपरोक्त जो संकेत मिले हैं, उनसे यह अनुमान सहज में ही लगाया 


क, सकता है कि सुद्ध महादेव क्षेत्र में कोई न कोई बोद्ध प्रतिष्ठान रही. 
गा। 


62 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


कई इतिहासकारों का मत है कि ह्यून्सांग जिस हिमतल देश में गया था, 
वह चनैनी का क्षेत्र नहीं अपितु पंजाब में ही कहीं रहा होगा। किन्तु यह मत 
तथ्यपूर्ण नहीं लगता । 


वाटर्स ने हिमतल शब्द को अंग्रेजी शब्द फुटहिल का पर्याय माना है और 
लिखा है कि चीनी परम्परा के अनुसार इसका अर्थ पहाड़ का पाँव है। चनैनी 
लद्दा पहाड़ के नीचे है और इसका आकार पाँव जैसा ही लगता है। अतः 
हम बिना संकोच कह सकते हैं कि ह्यून्सांग ने जिस हिमतल को यात्रा कौ 
थी, वह चनैनी का क्षेत्र ही था। 


वैसे भी इतिहास में उल्लेख मिलता है कि हिमालय क्षेत्र में सूर्यवंशी 
क्षत्रिय राजा इक्ष्वाकु के वंशज अनेक गणों में रहते थे। इन गणों में एक कबीला 
शाक्य भी था। गौतम बुद्ध का सम्बन्ध भी शाक्य राजवंश से था। यह गण 
नेपाल से लेकर डुग्गर तक फैला था। 


हियुंता 
चनैनी का एक नाम हियुंता भी प्रचलन में रहा है, हियुंता राजवंश के लोग 
अपने नाम के साथ हिन्ताल उपपद का प्रयोग करते हैं जिस का अर्थ है-हियुन्ता 


राज परिवार का सदस्य। हियुन्ता, हियून्तल का संक्षिप्त रूप है। इस शब्द का 
प्रयोग प्रो. गौरी शंकर ने अपनी सम्पादित पुस्तक “दत ग्रंथाबली' में किया है। 


हियुन्तल कबीला के विषय में डोगरी लेखक श्री जगदीश चन्द्र साठे ने 
शीराज़ा डोगरी में प्रकाशित अपने लेख में लिखा है कि हियुन्तल कहलाने 
वाला यह कबीला मध्य एशिया से यहाँ आया और इसने अपने कबीले के नाम 
पर पर्वतीय क्षेत्र में एक नया राज्य स्थापित किया। उन्होंने आगे लिखा है :- 
हियुन्तल कबीले के लोग हूण या कुषाण जातियों से भी हो सकते हैं। जगदीश 
चन्द्र साठे ने थामस वाटर्स की पुस्तक ' आनयुअन च्वगेज ट्रैवल्ज इन इंडिया' 
के सन्दर्भ में लिखा है कि ह्यून्सांग जब हिमतल देश के बौद्ध-विहारों का 
अवलोकन करने वहाँ गया तो स्थानीय लोगों ने उसे देख कर कहा कि यह 
उसी देश से अर्थात्‌ चीन से आया है जिस देश से हमारे शासक आए हैं। 
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हयुन्तल प्रजाति के लोग चीन से आए थे, अत: इन्हें चीनानी अर्थात्‌ चीन 
वाले भी कहा जाता था। चीनानी का संस्कृत में अर्थ चीन वाला ही बनता 
है। अतः साठे का मत है कि हयुन्तल प्रजाति के लोगों के नाम पर हिमतल 
का नाम हयुन्तल पड़ा। बाद में हयुन्तलों की जन्मभूमि चीन के नाम पर इस 
क्षेत्र का नाम पहले चीनानी और बाद में यह नाम बदलते-बदलते 'चनेनी' 
बना। 


श्री जगदीश चन्द्र साठे का मत कितना सार्थक है, इस पर शोध को 
आवश्यकात है। निःसन्देह भारत में मध्य एशिया से कुषाण, हूण आदि 
प्रजातियों के लोग डुग्गर प्रदेश में भी बसे हैं। यह भी सम्भव है कि सम्राट 
कनिष्क के शासन काल में हिमतल का शासक भी कोई कुषाण वंशीय रहा 
हो। किन्तु चनैनी के हन्ताल अपना सम्बन्ध चीन से नहीं मध्य प्रदेश से बताते 
हैं। इस सन्दर्भ में अभी शोध की आवश्यकता है। 


पाल 


चनैनी राजाओं की वंशावली में पालवंशीय राजाओं के नाम भी मिलते 
हैं। ये नाम चन्देल राजाओं की वंशावली में भ्रम पैदा करते हें । इन राजाओं 
का उल्लेख किस सन्दर्भ में चनैनी के इतिहास में हुआ है यह स्पष्ट नहीं है। 


पाल वंशीय राजाओं के विषय में इतिहास में जो वृत मिलता है उसके 
अनुसार वे दसवीं सदी में तक्षशिला अर्थात्‌ पंजाब के शासक थे। मुहम्मद 
गजनवी ने जब पंजाब पर आक्रमण किया तो वे पराजित होने के बाद पंजाब 
से पलायन करके डुग्गर के पहाड़ी प्रदेश में आ गए। 'राजदर्शनी' पुस्तक कें 
अनुसार डुग्गर के राजा अवतार देव (952-996 ई.) के शासनकाल में वै 


बिलावर और बसोहली में आ गए। वहाँ उन्होंने एक नये राज्य की संस्थापना 
'को। यह नया राज्य पाल राजवंश 'कहलाया। 


हि. ह दसवीं सदी में डुग्गर में अन्य और भी कई छोटे-छोटे राज्य 
न के शासक पाल राजा थे | इन में राजापुरी विषार 
तथा वर्तुल आदि उल्लेखनीय हैं। ors 
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सम्भव है कि तक्षशिला राज्य उखड़ने के बाद वहाँ के पाल राजवंश की 
कोई एक शाखा चनैनी की ओर भी आई हो और उन्होंने स्थानीय लोगों के 
सहयोग से इस क्षेत्र में अपना राज्य स्थापित किया हो। यह भी हो सकता है 
कि चन्देल के राणा पालवंशीय राजाओं के अधीन रहे हों। 


चनैनी की राजवंशावली में पाल राजाओं के जो नाम मिलते हैं, वे इस 
प्रकार हैं :- 


(1) राजा नरसिंह पाल (2) राजा अगम पाल 

(3) राजा सिद्ध पाल (4) राजा हठी पाल 

(5) राजा ज्ञान पाल (6) राजा अभय पाल 

(7) राजा शशि पाल (8) राजा धर्म पाल 

(9) राजा देवी पाल (10) राजा दुर्योधन पाल तथा 


(11) राजा युद्ध पाल 
इन राजाओं से पूर्व चनैनी वंशावली में निम्न नाम अंकित हैं :- 


1. राजा गम्भीर चन्द्‌, 2. राजा अमर चन्द, 3. राजा संसार चन्द, 4. राजा 
अमीर चन्द, 5. राजा पूर्व चन्द्‌, 6. राजा पुष्प चन्द 


चन्देल 


लोक परम्परा चनैनी राज्य का आदि शासक चन्देल प्रजाति के राजा 
गम्भीर चन्द को मानती है। चनैनी राजवंश के दिनेश चन्द्र हन्ताल से लिखित 
रूप से जो विवरण मिला है उसके अनुसार राजस्थान के चंदेरी राज्य के राजा 
हरिहर चन्द अपने चार पुत्रों को साथ लेकर कांगड़ा में ज्वाला माता के दर्शन 
करने आए। उन्होंने वहाँ कागड़ा के राजा के आहवान पर घुड़सवारी प्रतियोगिता 
में भाग लिया। उस प्रतियोगिता में कांगड़ा का राजा, चंदेरी का राजा हरिचन्द 
और उसका बड़ा बेटा शमशेर चन्द मारा गया। इस घटना के बाद राजा हरिचन्द 
के शेष तीनों बेटे अपने राज्य में वापस नहीं गये। राजा हरिचन्द का एक बेटा 
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कल्हूर की ओर आ गया। वहाँ उसने कल्हूर राज्य की संस्थापना की। राज 
हरिचन्द का दूसरा बेटा कबीर चन्द उत्तर प्रदेश की ओर चला गया और उसने 
वहाँ कगारू राज्य की स्थापना की। राजा हरिचन्द का तीसरा बेटा गम्भीर चद्‌ 
डुग्गर प्रदेश में आ गया और यहाँ उसने स्थानीय लोगों के सहयोग से चनैनी 
राज्य को संस्थापना की। 


दिनेश चन्द्र हन्ताल के लेख से यह संकेत भी मिलता है कि गम्भीर चन्द 
के आने से पहले भद्रवाह के राणा इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे। उन्हें 
रोकने के लिए स्थानीय लोगों ने गम्भीर चन्द को अपना नेता माना। 


चनैनी के चन्देल राजाओं की जो वंशावलियाँ ऐतिहासिक पुस्तकों और 
व्यक्तियों से उपलब्ध हुई हैं उनमें विभिन्नता है। ‘डुग्गर का इतिहास' में जो 
नाम वंशावली में आए हैं, वे इस प्रकार हैं :- 


(1) राजा गम्भीर चन्द (18) राजा हरिचन्द (35) राजा अनुरोध चनद 
(2) राजा अमर चन्द॒ (19) राजा वञ्रचन्द (36) राजा गड़मल चन्द 
(3) राजा संसार चन्द (20) राजा भाग चन्द (37) राजा सहन चन्द 
(4) राजा अमीर चन्द (21) राजा सुशील चन्द (38) राजा जय चन्द 
(5) राजा पूर्व चन्द (22) राजा हमीर चन्द्‌ (39) राजा गुग्गा चन्द 
(6) राजा पूप चन्द (23) राजा भूमि चन्द्‌ (40) राजा भोपाल चन्द 
(7) राजा नरसिंह पाल (24) राजा त्रिलोक चन्द्‌ (41) राजा शमशेर चन्द 
(8) राजा अगम पाल (25) राजा दीप चन्द (42) राजा किशोर चन्द 
(9) राजा सिद्ध पाल (26) राजा गुणकार चन्द (43) राजा तेग चन्द 
(10) राजा हरी पाल (27) राजा अजय चन्द्‌ (44) राजा झगड़ चन्द 
(11) राजा ज्ञान पाल (28) राजा गन्ने चन्र (45) राजा दयाला चन्द 
(12) राजा अभय पाल (29) राजा अमीर चन्द्‌ (46) राजा गजेन्द्र चन्द 
(13) राजा शशिपाल (30) राजा मदन चन्द्‌ (47) राजा केदार चन्द 


(14) राजा धर्मपाल (31) राजा अगम चन्द्‌ (48) राजा राम चन्द 
(15) राजा दैवी पाल (32) राजा समीर चन्द्‌ 


(16) राजा दुर्योधन पाल (33) राजा मीर चन्द्‌ 


(17) राजा युद्ध पाल (34) राजा रामचन्द (प्रथम) 
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चनैनी राजाओं की वंशावली में भिन्न-भिन्न विद्वानों, इतिहासकारो और 
लेखकों की सूची में समानता नहीं है। डा. सुखदेव सिंह चाड़क ने जो 
वंशावली दी है उसमें 45 नाम हैं और लेखिका प्रेम प्यारी के लेख में 52 
नाम प्रकाशित हैं। एक अन्य सूची में पचास नाम हैं। 


राजा रामचन्द द्वितीय इस राजवंश का अन्तिम शासक था। उसी के 
शासनकाल में सन 1948 में चनैनी राज्य का विलय जम्मू-कश्मीर राज्य में हुआ। 


राजा रामचन्द के अपने चार पुत्र थे जिनके नाम राजकुमार टीका प्रसादचंद, 
लक्ष्मण प्रसाद चंद्र, शिव चन्द और हरिचन्द थे। उनका पहला बेटा बीमारी 
के कारण छोटी आयु में ही मर गया। पुस्तक लिखते समय राजा रामचन्द के 
तीनों पुत्रों का देहावासान हो चुका था। राजा रामचन्द का देहावसान भी सन 
1978 में हुआ। 


राजा रामचन्द के तीन और भाई थे जिनके नाम जगदीप चन्द, जय चन्द 
और तीर्थ चन्द थे। इन्होंने अपनी युवा अवस्था में चनैनी को छोड़ दिया और 
ये जम्मू, उधमपुर आदि नगरों में बस गए। ये सुशिक्षित थे। इनको सन्तानें भी 
सुशिक्षित बनीं और वे भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में चले गए। राजा राम चन्द के छोटे 
पुत्र हरिचन्द के चार पुत्र हुए जिनके नाम रत्न चन्द, इकबाल चन्द, संसार चन्द 
और कुलदीप चन्द हैं। ये चारों चनैनी से बाहर रहते हैं। 


चनैनी राजवंश के लोग केवल राजधानी तक ही सीमित नहीं रहे। उन्हें 
राज्य के अन्तर्गत जागीर के रूप में यहाँ भी एक-दो गाँव जागीर के रूप में 
मिले, वे वहीं चले गए। वहाँ उनके अलग-अलग खानदान अस्तित्व में आए, 
यथा त्रिलोक चन्द का एक भाई भगत चन्द मादा चला गया तो उसके वंशजों 
को मादा खानदान कहा जाने लगा। इसी प्रकार उसके भाई बेगम चन्द का 
परिवार चन्द्रकोट चला गया तो उसे खानदान चन्द्रकोट कहा गया। उसके तीसरे 
भाई वाणी चन्द के वंशजों को खानदान कस्तूरी कहा जाने लगा। इसी प्रकार 
राजा दीपचन्द के भाई शकरी चन्द के वंशजो को खानदान घड़नाल, समेलचन्द 
के खानदान को खानदान घाड़ियाँ, दीप चन्द के खानदान को दुआस कहा जाने 
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लगा। इनमें कई परिवार हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी चले गए । वहाँ इनके 
अलग-अलग खानदान विकसित हुए। फिर भी कुलदेवी-देवता की पूजा 
अर्चना में सभी परिवार सामूहिक रूप से सम्मिलित होते हैं। 


इतिहास में हिन्ताल वंश ( अन्तहाल ) 


डुग्गर के इतिहास में हिन्ताल राजाओं का उल्लेख बहुत ही कम मिलता 
है। इस प्राचीन राज्य में जो प्राचीन ब्राहमी और शारदा लिपि में अभिलेख और 
शिलालेख मिले हैं उन में किसी एक में भी इनके किसी राजा का नाम नहीं 
है। 17वीं और 18वीं सदी में टाकरी और डोगरा अक्खर के जो शिलालेख 
या अभिलेख मिल हैं, उनमें अधिकांश मंदिरों से सम्बन्धित हैं। 


हिन्तालों में भी दो शाखाएं मिलती हैं। कुछ अपने नाम के साथ हिन्ताल 
उपपद का प्रयोग करते हैं और कई चन्देल उपपद का प्रयोग करते हैं। इनमें जो 
मुसलमान बने हैं, वे अपने नाम के साथ चन्देल उपपद का प्रयोग करते हैं। 


डोगरी लोक गाथाओं, लोकगीतों और लोक कथाओं में भी इनकी बहुत 
कम चर्चा हुई है। जो थोड़ी सी चर्चा हुई भी है उसमें नारी पीड़ा, शोषण 
और इनकी क्रूरता का ही वर्णन है। 


फिर भी हिन्ताल वंश के लोग धर्मप्रिय और स्थानीय संस्कृति के प्रेरक 
भी कहे जा सकते हैं। इन्होंने अपने क्षेत्र में स्थित पौराणिक, ऐतिहासिक और 
सांस्कृतिक स्थलों का समुचित विकास किया। 


चनैनी के प्रथम हिन्ताल राजा रामचन्द ने सुद्ध महादेव तीर्थ का विकास 
किया। इस स्थान के पौराणिक महत्व में देखते हुए सुद्ध महादेव क्षेत्र में कई 
प्राचीन मंदिरों का पुर्नोद्धार किया। सुद्ध महादेव से लेकर दशालय तक मंदिर 
को श्रूंख्ला खड़ी को। राजा रामचन्द का शासनकाल 1570 से 1620 ई. तक 
अनुमानित है। डा. सुखदेव सिंह चाड़क के अनुसार राजा रामचन्द मुगल सम्राट 


अकबर का समकालीन था। 
राजा रामचन्द के पश्चात अनुरोध चन्द, गड़मल चन्द, सहन चन्द, जर 
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चन्द, गुग्गा चन्द और भोपाल चन्द क्रम से राजगद्दी पर तो बैठे किन्तु उनके 
शासनकाल में कोई उल्लेखनीय ऐतिहासिक घटना घटित न हुई। 


राजा शमशेर चन्द सन 1760 ई. में राजगद्दी पर बैठा। उसी के शासन 
काल में अहमदशाह दुरानी ने जम्मू के महाराजा रणजीत देव के सहयोग से 
कश्मीर को विजय किया। अहमद शाह दुरानी ने कश्मीर में सुख-जीवन को 
मुख्य प्रशासक तो नियुक्त किया पर जब उसने विद्रोह किया तो राजा शमशेर 
चन्द ने उसके विद्रोह का दमन करने के लिए जम्मू की सेना का साथ दिया | 
अहमदशाह दुरानी ने राजा शमशेर चन्द पर प्रसन्न होकर उसे कश्मीर में एक 
जागीर दी जो उसके वंशजों के पास सन 1819 तक बनी रही। 


राजा शमशेर चन्द ने जम्मू की सेना के साथ कांगड़ा युद्ध अभियान में भी 
भाग लिया और सफल होकर लौटा। नूरपुर के राजा पृथ्वी सिंह ने सुना था कि 
राजा शमशेर चन्द के पास चमत्कारित तलवार है। उस तलवार को प्राप्त करने 
के लिए उसने शमशेर चन्द का पीछा किया। एक दिन जन्द्राह के निकट मार्ग 
में शमशेर चन्द पूजा कर रहा था कि राजा पृथ्वी सिंह ने उस पर घातक हमला 
किया। वह उसका वध करके उसकी तलवार लेकर चला गया। उस दिन के बाद 
हिन्तालों और नूरपुरिया राजबंशों में एक दूसरे के विरूद्ध वैमनस्य बढ़ गया। दोनों 
ने एक दूसरे का सामाजिक बहिष्कार भी किया जो आज तक चल रहा है। 


राजा शमशेर चन्द के देहावसान के बाद उसका बेटा किशोर चन्द गद्दी 
पर बैठा। उसके देहावसान के बाद तेग चन्द चनैनी का राजा बना। उसके घर 
एक ही लड़की पैदा हुई। राजा तेग चन्द के देहावसान के बाद उसको बेटी 
ने राजगद्दी पर दावा पेश किया। मियां बिस्सु ने उसे समर्थन भी दिया। किन्तु 
झगड़ चन्द के पुत्र दयाल चन्द ने लड़ झगड़ कर राजगद्दी प्राप्त की और वह 
चनैनी का राजा बन गया। 


राजा दयाल चन्द 


राजा दयाल चन्द पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह का समकालीन 
था। वह बहुत ही महत्वकांक्षी था। उस पर राजवंश के कुछ लोग प्रसन्न नहीं 
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थे। उन्होंने भूति के राजा को उकसाया। भूति के राजा ने चनैनी राज्य के 
चोर गल्ला दुर्ग पर हमला बोला और उसे अपने अधिकार में कर लिया। इप 
प्रकार यह दुर्ग चनैनी के हाथ से निकल गया । महाराजा रणजीत सिंह भी 
दयाल चन्द पर प्रसन्न नहीं था। उसने राजा दयालचन्द से मार्तण्ड को जागीर 
छीन ली। इससे राजा को जो डेढ़ लाख रुपये का राजस्व मिलता था, वह 
बन्द हो गया। 


सन 1823 ई. में दयालचन्द को और भी बुरे दिन देखने पड़े। बन्दरालता 
के राजा सुचेत सिंह ने तीर्थ यात्रा का बहाना बनाया और चनैनी के मरोठी 
गाँव पर अधिकार कर लिया। दयालचन्द ने प्रतिक्रिया में विरोध किया तो 
राजा सुचेत सिंह ने सिक्ख सेना की सहायता से चनैनी पर हमला बोल दिया। 


इस विकट स्थिति में राजा दयालचन्द ने अपना परिवार शिवगढ़ दुर्ग में 
छुपाया और स्वयं लाहौर चला गया। वह वहाँ महाराजा रणजीत सिंह के 
दरबार में उपस्थित हुआ। उसने महाराजा पंजाब से प्रार्थना की कि उसका 
राज्य उसे लौटाया जाए। महाराजा पंजाब ने उसकी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर 
लिया और गुलाब सिंह को आदेश दिया कि वह राजा दयाल चन्द से संधि 
करे। राजा गुलाब सिंह ने राजा दयाल चन्द को दो महीने जम्मू ठहराया। 
अन्तत: कामेश्वर मंदिर उधमपुर में बैठ कर दोनों में संधि हुई। इस संधि 
के अन्तर्गत चनैनी का बटोत और बुलवालता (उधमपुर) का क्षेत्र राजा गुलाब 
सिंह को मिला। रूधार का इलाका ध्यान सिंह को मिला और कोटली और 


नगोलता का इलाका राजा सुचेत सिंह को मिला। जो शेष बचा वह एक 
जागीर के रूप में राजा दयालचन्द को सौंप दिया गया। 


इस संधि के बाद राजा दयाल चन्द सन 1853 ई. में मरा। 


राजा दयाल चन्द के देहावसान के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र गजेन्द्र सिंह 
चनैनी का जागीरदार बना। उनसे राजसी का पद्‌ नई संधि के अन्तर्गत छौ 
लिया गया था। गजेन्द्र सिंह 27 वर्ष चनैनी का शासक रहा। सन 1880 ई 
में उसकी मृत्यु के बाद बद्री चन्द चनैनी का राजा तो बना पर वह दो वी | 
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ही राज सुख भोग सका। उसका देहावसान सन 1882 में हुआ। वह 
निःसन्तान मरा, अत: उसका छोटा भाई केदार चन्द चनैनी का जागीरदार बना। 


राजा केदार चन्द 


राजा केदारचन्द केवल बारह वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठा। अतः 
जागीर का प्रशासन चलाने के लिए एक समिति गठित की गई। वही समिति 
राजा का मार्गदर्शन करती थी। 


राजा केदारचन्द देखने में बहुत ही सुन्दर था। अतः महाराजा प्रतापसिंह 
के छोटे भाई राजा रामसिंह ने उसे अपना दामाद बनाया। राजा राम सिंह को 
एक ही बेटी थी। सन 1894 में इस विवाह के बाद चनैनी के राजा केदार 
चन्द के सम्बन्ध जम्मू दरबार से भी जुड़ गए। 


केदारचन्द चाहे जागीरदार था किन्तु उसे मेजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के अधिकार 
भी प्राप्त थे। वह अपनी जागीर में मुन्सिफ भी था। जागीर में सभी कार्य उसको 
मर्जी से ही होते थे। 


राजा केदारचन्द के तीन पुत्र राम चन्द, जय चन्द, और तीर्थ चन्द थे। 
उसकी एक बेटी भी थी। 


केदारचन्द ने चनैनी में रहने के लिए एक नया महल भी बनवाया। उसका 
महल 12 कनाल भूमि में परिसीमित था। राजा केदारचन्द का शासन काल 
शांतिपूर्वक रहा। 


राजा रामचन्द द्वितीय 


केदारचन्द की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र राम चन्द चनैनी कौ 
राजगद्दी पर बैठा। वह पढ़ा-लिखा था। उसकी पढ़ाई का विशेष प्रबन्ध 
महाराजा प्रताप सिंह ने विशेष शिक्षक नियुक्त करके किया था। वह बाल्याकाल 
में उधमपुर के महल में अपनी माता के साथ भी रहा था। 


जब वह चनैनी का राजा बना तो सगा सम्बन्धी होने कारण जम्मू कश्मीर 


के महाराजा ने उसके अधिकार और बढ़ा दिए। उसके निर्णय कौ अपील 
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केवल हाई कोर्ट में ही की जा सकती थी। किन्तु राजस्व सम्बन्धी उसका 
निर्णय अन्तिम माना जाता था। उसने प्रशासन चलाने के लिए एक वजीर भी 
नियुक्त किया था जिसे दीवान कहते थे। 


राजा रामचन्द के शासनकाल में जागीर की कुल आय 65,800 रूपये और 
व्यय 54,000 रूपये था। उसकी जागीर में कुल 47 गाँव थे। जागीर की कुल 
जनसंख्या सन 1941 की जनगणना के अन्तर्गत 11,796 थी। पूरी जागीर में 
कुल तीन स्कूल थे। जिन में एक मिडल स्कूल चनैनी में था। 


चनैनी आन्दोलन 


राजा रामचन्द को जागीर से जो आय प्राप्त होती थी, वह बहुत ही कम 
थी। उसे अपने और परिवार के पालन पोषण के लिए जो धन राशि मिलती 
थी, वह एक हजार रूपया मासिक ही थी। उनने अपनी आय बढ़ाने के लिए 
चैनैनी में दुकानें खोलीं और लोगों को आदेश दिया कि वे आवश्यक वस्तुएं 
उसी की दुकानों से खरीदें। इससे चनैनी के व्यापारी और दुकानदार राजा के 
विरुद्ध भड़क उठे। राजा ने अपने राज्य में अपनी पनचक्कियाँ चलाई जिसमे 
कई लोगों की आजीविका पर बुरा प्रभाव पड़ा। चनैनी में सरसों की अच्छी 
फसल होती थी जिससे व्यापारियों को बहुत लाभ होता था। राजा ने एक 
आदेश निकाला कि किसान सरसों की फसल केवल राजा को ही बेचें। राजा 
ने किसानों की उपजाऊ जमीनों को अपने शक्तिबल से अपने अधिकार में 
लेने का यत्न किया तो इससे लोग भड़क उठे। राजा ने कुंद गाँव की एक | 
मृत महिला को जमीन हड़पी तो जनता उसके विरुद्ध भड़क उठी। 


चनैनी जागीर में आधे से भी अधिक कृषक गैर मरूसी थे। वे राजा कें 
खेतों में काम करते थे। राजा दूसरे या तीसरे वर्ष उन्हें बेदखल कर देता था। | 


वे लोग बेकार हो जाते थे और भूख के कारण तड़पते थे। ऐसे कृषकों मे 
हरिजनों की संख्या अधिक थी। 


चनैनी की प्रजा जब राजा से अति दुखी हो गई तो स्थानीय लोगों गे 
राजा के विरुद्ध आन्दोलन छेड्ने के लिए सन 1937 में युवक सभा का गठन 
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किया। बाद में चनैनी के आन्दोलनकारियों का नेतृत्व हिन्दू महासभा ने किया। 
किन्तु हिन्दू महासभा का रवैया नरम था। अतः चनैनी को जनता इस संस्था 
से भी विमुख हो गई। 


चनैनी के आन्दोलनकारियों ने स्यालकोट में इंडियन नेशनल कांग्रेस के 
नेताओं से सम्पर्क किया तो उनकी प्रार्थना पर कांग्रेस ने अपना कार्यालय चनैनी 
में तो नहीं खोला किन्तु आन्दोलनकारियों को सुझाव दिया कि वे नेशनल 
कान्फ्रेंस से सम्पर्क करें। कांग्रेस के निर्देश पर आन्दोलनकारियों ने चनैनी में 
नेशनल कान्फ्रैंस की जब शाखा खोली तो नेशनल कान्फ्रेंस ने दीनू भाई पंत 
को अपने संगठन के एक कार्यकर्ता के रूप में चनैनी भेजा। दीनू भाई पंत 
ने चनैनी में रहते हुए क्रांतिकारी गीत लिखकर जनाक्रोश भड़काया। इससे 
आन्दोलन गाँव-गाँव में फैल गया। 

चनैनी आन्दोलन को जिन स्थानीय नेताओं ने संचालित किया उनके नाम 
थे :-चौधरी दया राम, दीना नाथ कैला, बद्रीनाथ महाजन, रामसरन, लालचन्द, 
फकीर चन्द, बैजनाथ, वैदराज, मुहम्मद शफी, विश्वानाथ, ठाकुर केसरी चन्द, 
उमरदीन, परसराय तथा हरिराम शर्मा इत्यादि। 


नरातु नामक एक दलित महिला ने इस आन्दोलन को सक्रिय करने के 
लिए महिला सेना का गठन किया। 


चनैनी के राजा ने आन्दोलनकारियों का दमन बड़ी सख्ती से किया। उसने 
कई आन्दोलनकारियों को कैद कर लिया और कईयों को जागीर से निष्कासित 
किया। पत्रकार काशीनाथ एम्मा ने इस आन्दोलन से सम्बन्धित समाचार राष्ट्रीय 
पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाये तो राष्ट्रीय नेता भी इस आन्दोलन के साथ 
जुड़ने लगे। आन्दोलन को समर्थन देने के लिए कांग्रेस की ओर से अरूणा 
आसफ अली को पहले और जय प्रकाश नारायण को बाद में भेजा गया। उन्हें 
चनैनी में सभा करने की आज्ञा न मिली तो उन्होंने उधमपुर में सभा को 
सम्बोधित किया और राजा को चेतावनी देकर वापस लौट गए। 


सन 1946 में आन्दोलनकारियों ने राजा के विरुद्ध एक फरियादी जत्था 
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दिल्ली भेजने का निर्णय किया। सैंकड़ों की संख्या में लोग इस जनत्थे में 
सम्मिलित हुए। जत्थे ने वलीनाला से प्रस्थान किया । जत्थे के लोग निम्न गीत 
गाते आगे बढ़ने लगे:- 


तूं ऐं जी जालमा अस दूर चले 
तूं रौह पापिया अस दूर चले, 


सोहना देस तज्जी, घर बाहर तज्जी, 
पिच्छे निक्का-निक्का परिवार तज्जी, 


तुद जुल्म कीते, मजबूर चले 
तू ऐं जी जालमा अस दूर चले। 


जम्मू कश्मीर सरकार ने फरियादी जत्था को दिल्ली नहीं पहुँचने दिया। 
पुलिस ने जत्था को बिरमां पुल उधमपुर के निकट घेरे में ले लिया। पुलिस 
ने आन्दोलनकारियों को बंदी बनाया और उन्हें साथ ले गई। किन्तु आन्दोलन 
फिर भी दमित न हुआ। 


अन्ततः 15 अगस्त 1947 को देश स्वतन्त्र हुआ। रियासत जम्मू-कश्मीर 
का विलय भारत संघ के साथ हुआ। शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के नेतृत्व में 
रियासत में नई सरकार का गठन हुआ। इसी समयावधि में अप्रैल सन 1948 
में चनैनी जागीर का विलय जम्मू कश्मीर राज्य में हुआ। 


विलय के बाद सरकार ने पहले चनैनी जागीर को उप तहसील का दर्जा 
दिया और बाद में इसमें कुछ और गाँव जोड़े और इसे तहसील का दर्जा दिया। 
उपलब्धियाँ 


चनैनी के राजाओं को यह श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने सुद्ध महादेव को एक 
तीर्थ के रूप में विकसित करने के लिए पुराने मंदिरों का पुर्नोद्धार करवाया। 
कई नए मंदिर यथा हरद्वार, विनिसंग, दशालय आदि बनवाये। तीर्थ यात्रियों 


के लिए धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। मंदिरों का प्रबन्ध चलाने के लिए 
नियम बनाये। 
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इन राजाओं के शासन काल में जल व्यवस्था के लिए भी सराहनीय कर्म 
किए गए। कई बावलियों की अट्टालिकाओं को प्रस्तर शिलाओं से जड़ा। 
पापनाशिनी बावली को नया रूप दिया। 


इन राजाओं ने चनैनी क्षेत्र में सुरक्षार्थ कई दुर्गो का निर्माण भी करवाया। 
इन दुर्गो में शिव गढ़, लड्डन तथा चोरगली के दुर्गो के अवशेष आज भी 
द्रष्टव्य है। अपने राज्य की रक्षार्थ उन्होंने कई सैनिक निरीक्षण चौकियाँ भी 
स्थापित कीं। 


चैनी के राजाओं ने लोक कलाओं को भी प्रोत्साहित किया। इन्होंने 
काष्ठ-कला को प्रश्रय दिया और अपने रहने के लिए जो महल बनवाये उनमें 
जिस लकड़ी का प्रयोग किया उसमें सुन्दर कलाकृतियाँ निर्मित करवाई। लोक 
भाषा में काष्ठ निर्मित इन महलों को 'बंगलु' कहते थे। इन राजाओं ने ऐसे 
बंगलुओं का निर्माण कुद्ध, मोटर शैड लम्मैड़ी आदि स्थानों में करवाया। 


इन राजाओं ने लोक संगीत कला, लोक कृत्य कला, लोक चित्रकला, लोक 


चिकित्सा को भी समुचित प्रोत्साहन दिया। चनैनी के राजा लोक संगीत और लोक 
नाच में स्वयं भी दक्ष थे। वे कई अवसरों पर स्वयं भी नाचते और गाते थे। 


इन राजाओं ने मूर्ति कला को भी विशेष प्रोत्साहन किया। तहसील चनैनी 
के मंदिरों के गर्भगृहों और बावलियों में जो मूर्तियाँ जडित हैं वे तक्षण कला 
का उत्कृष्ट उदाहरण हैं। 

इन राजाओं के शासनकाल में यातायात की व्यवस्था में सुधार लाने के 
उद्देश्य से कई नई पगडंडियाँ, ढक्कियाँ आदि बनाई गई। 


'बन्द्रालता 


बन्दरालता डुग्गर की एक छोटी सी रियासत थी। इस राज्य के पूर्व में 


बिलावर और बसोहली, पश्चिम में उधमपुर दक्षिण पूर्व में जम्मू, उत्तर में 
भद्रवाह तथा दक्षिण में साम्बा राज्य स्थित था। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य 


वर्तमान तहसील रामनगर से भी छोटा था। 
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लोक परम्परा के अनुसार दसवीं शताब्दी से पूर्व इस क्षेत्र में राणा शासन 
प्रणाली का प्रचलन था। राणा छोटे-छोटे शासक होते थे। उनके अधीन तीन 
से पाँच या उससे भी अधिक गाँव होते थे। अधिकांश राणा ठक्कर जाति के 
थे जिन्हें कुषाण और हूणों का वंशज माना जाता है। कई राणा मेघ जाति के 
भी थे किन्तु उनकी संख्या बहुत कम थी। 


इन राणाओं में सत्या का राणा, कसूरी का राणा, घोरड़ी का राणा और 
बसन्तगढ़ का राणा बहुत प्रसिद्ध थे। सत्यां का राणा उन सब में शक्तिशाली था। 


प्रायः सभी राणा अपनी-अपनी प्रजा पर अत्याचार करते थे। वे स्वभाव 
से क्रूर होते थे। वे परस्पर लड़ते-झगड़ते रहते थे। प्राय: एक दूसरे के पशु 
हाँक कर ले जाते थे। वे महिलाओं का शोषण भी करते थे। फिर भी उनमें 
एक उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि वे अपने पूरे राज्य को एक “गण' समझते 
थे। वे अपने को गण का मुखिया मानते थे। 


सामंतकाल में जब पूरे उत्तरी भारत में मुसलमानों के आक्रमणों से उथल- 
पुथल मची तो कई सामंत उसकी लपेर में आ गए। कईयों को अपने-अपने 
राज्यों से पराजय के बाद पलायन करना पड़ा। उनमें से अधिकांश सामंत पर्वतों 
की ओर भागे। उनमें कई डुग्गर क्षेत्र में भी आए और उन्होंने इस भूखंड में 
कई छोटे-छोटे राज्य स्थापित किये। कई बार ऐसा भी हुआ कि राणा के 
अत्याचारों से तंग आकर वहाँ के लोगों ने बाहरी सामंतों को सहायता का 
आश्वासन देकर अपने क्षेत्र में बुलाया और उनकी सहायता भी की। 


ऐसा ही सत्यां के राणा के अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए उसी के 
राज्य का एक विद्रोही नेता 'घुरु' चम्बा के राजा के एक भाई बृहतरदेव को 
अपने राणा के विरुद्ध लड़ने के लिए साथ लाया। बृहतर देव के साथ कुछ 
सैनिक थे। उन्होंने सत्यां के राणा पर अचानक आक्रमण किया। राणा मारा 
गया और उसके राज्य पर बृहतर देव ने अधिकार कर लिया। बाद में इसी 
बृहतरदेव ने अपने नाम पर ' बृहतरालता' राज्य की नींव रखी । बृहतरालता शब्द 


बिगड्ता-बिगड़ता 'बन्दरालता' बन गया। बन्द्रालता राजवंश के लोगों को 
“बन्दराल' नाम से जाना जाने लगा। 
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म्बा के इतिहास में बृहतरदेव के नाम का उल्लेख नहीं मिलता । अतः 
यह विश्‍वास के साथ नहीं कहा जा सकता है कि बृहतर देव चम्बा राजवंश 
से आया या वह उत्तर-भारत के किसी अन्य प्रदेश का था। वैसे यह अनुमान 
लगाया जा सकता है कि मुस्लिम काल में उसे भी अपने मूल स्थान से पलायन 
करना पड़ा होगा। उसका एक भाई चम्बा को ओर चला गया होगा और वह 
डुग्गर की शिवालिक पहाड़ियों को ओर उन्मुख हुआ होगा। किन्तु यह अनुमान 
ही है। 


डुग्गर के इतिहास में उल्लेख मिलता है कि बृहतरदेव 11वीं सदी में इस 
क्षेत्र में आया। उसके वंशजों ने चालीस पीढ़ियों तक इस क्षेत्र में राज्य किया। 
किन्तु उसकी वंशावली में केवल 19 राजाओं के नाम ही मिलते हैं। इससे यह 
अनुमान लगाना सहज है कि उसके वंशजों ने पाँच सौ से अधिक वर्षो तक 
राज नहीं किया है। किन्तु यह भी सम्भव है कि बृहतर देव 11वीं सदी में ही 
आया हो किन्तु उसके वंशजों को राजसी पदवी 15वीं सदी में प्राप्त हुई हो। 


इतिहास में बन्दरल राजाओं के जो नाम मिलते हैं, वे इस प्रकार हैं :- 


. राजा बृहतर 

. राजा भोज देव 

. राजा सुलतान देव 

राजा केव राय (या केशव राय) 
. राजा प्रताप देव 

. राजा हुक्म देव 

. राजा भीलम देव 

. राजा जोग देव 

, राजा नाहर देव 

10. राजा लक्ष्मण देव 

11. राजा तरुवर देव 

12. राजा छतरसाल (छत्रसाल) 
13. राज कैलाश पत 


२) SON SS > 
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14. राजा (दीवान) इन्द्रदेव 
15. राजा राजपत 

16. राजा भगवत सिंह 

17. राजा जगत सिंह 

18. राजा भूपदेव 

19. राजा चन्दन धर देव 


बन्द्रालता के राजाओं से सम्बन्धित विवरण ऐतिहासिक ग्रंथों में नहीं 
मिलते। इनसे सम्बन्धित जो मौखिक जानकारी मिलती है उससे यही लगता 
है कि ये मुख्य रूप से अपनी सीमाओं के भीतर ही बन्धे रहे। इन्होंने अपने 
रहने के लिए “झिंगली चौरी' में महल बनवाये जो अब धराशायी हैं। ये महल 
एक मंजिला थे और स्थापत्य की दृष्टि से साधारण कोटि के थे। इनके 
शासनकाल में महलों के निकट बना लाटेश्वर महादेव मंदिर दर्शनीय है। इसके 
अतिरिक्त इनके शासन काल में और भी कई मंदिर बने। कई बावलियों को 
अट्टारिकाओं से सुसज्जित किया गया। डालसर सरोवर के विकास के लिए 
भी इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया। 


जम्मू के इतिहास में महाराजा रणजीत देव के शासन काल में बन्दरालता 


के राजा ने भी शेष पहाड़ी राजाओं की भाँति कांगड़ा युद्ध अभियान में भाग 
लिया। 


बन्दरालता के अन्तिम राजा चन्दनदेव की बहन का विवाह जम्मू के राजा 
जीत सिंह से हुआ। जम्मू के राजमहल में पहुँचने के बाद राजा चन्दन देव 
की बहन रानी बन्दराली नाम से प्रसिद्ध हुई। उसके षडयंत्रों के कारण जम्मू 


राज्य का पतन हुआ और जम्मू पर सन 1816 ई में लाहौर दरबार ने अधिकार 
कर लिया। 


राजा चन्दन देव के ही शासन काल में पंजाब नरेश महाराजा रणजीत सिंह 


ने बन्दणलता का राज्य राजा गुलाब सिंह के छोटे भाई राजा सुचेत सिंह को 
एक जागीर के रूप में सौंपा। 


78 


CG-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


बन्द्रालता का राज परिवार एक संधि के अन्तर्गत बन्दरालता छोड़कर 
अम्बाला के अर्न्तगत शहजादपुर गाँव चला गया। राजा चन्द्रधरदेव के दो पुत्र 
किशन सिंह और जवाहर सिंह थे। वे वहीं बस गए। 


अम्बाला में राजा किशन सिंह के घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका 
नाम गजेन्द्र सिंह था। उसका भी एक बेटा था जिसका नाम राजेन्द्रधर देव 
बन्दराल था। राजेन्द्र के घर दो पुत्र हुए जिनके नाम सुरेन्द्र सिंह और धीरेन्द्र 
धर देव थे। सुरेन्द्र सिंह ने झारखंड के एक छोटे से राजा के घर ब्याह किया। 
झारखंड के राजा की इकलौती बेटी थी। अतः सुरेन्द्र सिंह दामाद बन कर 
झारखंड चले गए धीरेन्द्र धर देव अम्बाला में ही रहे। वे पढ़े-लिखे थे। अतः 
अध्यापक बन गए।। उनके घर दो पुत्र हुए जिनके नाम ज्ञानेन्द्र सिंह और धर्मेन्द्र 
सिंह है। झारखंड में सुरेन्द्र सिंह के दो बेटे हुए। जिनके नाम देवेन्द्र सिंह और 
दीपेन्द्र सिंह हैं। देवेन्द्र सिंह के तीन बेटे हैं जिनके नाम आशु कुमार सिंह, 
अभिषेक कुमार सिंह और अभिजीत कुमार सिंह हैं। अध्यापक धीरेन्द्र देव सिंह 
के भी दो बेटे हैं जिनके नाम ज्ञानेन्द्र सिंह और धर्मेन्द्र सिंह हैं! देवेन्द्र सिंह 
के भाई दीपेन्द्र सिंह की चार सन्तानें हैं जिनके नाम विपिन कुमार, निधि, 
कीर्तिका और अंजलि कुमारी हैं। ज्ञानेन्ध की बेटी का नाम ऋचा कुमारी है। 
ये सभी झारखंड में रहते हैं। 


राजा सुचेत सिंह 


राजा सुचेत सिंह मियां किशोर सिंह का छोटा बेटा और मियां गुलाब 
सिंह और ध्यान सिंह का सबसे छोटा भाई था। वह भी अपने बड़े भाई की 
भांति वीर योद्धा और सेनानायक था। पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने उसे 
अटक, कच्छ तथा हजारा क्षेत्रों में विजय अभियान पर भेजा। वह अपने 
अभियान में सफल रहा तो महाराजा रणजीत सिंह ने प्रसन्न होकर उसे 16 


SUES 5 _ SE SESS CEES 


याद टिप्पणी 
बन्दरालता राजवंश की नई वंशावली आशुतोष कुमार सिंह, समुद्र देवेत्र सिंह ग्राम महुआ 
डॉड जिला लातेहार, राज्य झारखण्ड से सधन्यवाद ग्राप्त। 
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जून 1822 को बन्दरालता सांबा और सुमरता को जागीर प्रदान करके उसे राजा 
की पदवी से अलंकृत किया। 


राजा सुचेत सिंह ने बन्दरालता का राजा बनते ही राज्य का नाम बदलकर 
रामनगर किया । राजा सुचेत सिंह ने रामनगर को अपनी राजधानी बनाया । उसने 
इसी नगर में अपना भव्य महल और चौगान के निकट दुर्ग निर्मित किया । राजा 
सुचेत सिंह को मंदिर बनवाने का भी शौक था। उसने अपने महल के निकट 
नया नृसिंह मंदिर बनवाया। उसने शीतला माता का मंदिर भी बनवाया जिससे 
वह शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया। 


उसने रामनगर में बाहर से कई लोगों को बुलाकर बसाया। उसने कई 


उद्योग शुरु करवाये। उसके शासनकाल में रामनगर "ऊनी कम्बल' की मंडी 
बन गया। 


राजा सुचेत सिंह ने अपने विरोधियों का दमन भी बड़ी अमानुषिकता से 
'किया। उसने बागी चनोतरों के कई सरदारों को किले की दीवारों में चिनवाया। 
वह मालिया बड़ी कठोरता से वसूल करता था। मालिया की शरह 2/5 थी। 


राजा सुचेत सिंह का देहावसान 26 मार्च 1844 ई. में लाहौर के निकट 
अपने ही सगे भतीजे राजा हीरा सिंह से लड़ते हुए हुआ। उसकी रामनगर 
महल में तीन रानियाँ और बतीस दासियां थीं। वे सभी सती हो गईं। उनकी 
समाधियाँ रामनगर चौगान में अवस्थित हैं। 


राजा राम सिंह 
राजा राम सिंह महाराजा रणवीर सिंह का मंझला पुत्र और महाराजा प्रताप 
सिंह का भाई था। उसका जन्म 1816 ई. में रानी सिब्बा के गर्भ से हुआ था। 


महाराजा रणवीर सिंह ने उसे छोटी आयु में ही रामनगर का जागीरदार 
बना दिया। इस जागीर की वार्षिक आय सवा लाख थी। 


महाराजा प्रताप सिंह ने भी राजा राम सिंह को अपने राज्य का सेनापर्ति 
नियुक्त किया। अतः दरबार में भी उनका पद ऊँचा था। 
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राजा राम सिंह को भी भवन निर्माण में बहुत रूचि थी। उसने रामनगर 
में एक अलग महल बनवाया जो वास्तुकला की दृष्टि से उत्कृष्ट था। महल 
में एक शीशमहल भी था। 


राम सिंह के दो बेटे अल्पावस्था में ही मर गए। उसकी एक बेटी थी 
जिसका विवाह उसने चनैनी के राजा केदार चन्द से किया। राम सिंह ने अपने 
शासन काल में रामनगर में डाकखाना और तारघर खुलवाया। 


राजा राम सिंह की मृत्यु सन 1899 ई. में हुई। उनकी कोई सन्तान नहीं 
थी। अतः रामनगर का विलय जम्मू कश्मीर राज्य के साथ किया गया। बाद 
में रामनगर को जिला उधमपुर के अन्तर्गत तहसील का दर्जा दिया गया। 


बलवालता 


जिला उधमपुर के अन्तर्गत एक और सामंतकालीन राज्य संस्थापित हुआ 
जिसका नाम बलवालता था। यह राज्य लोक परम्परा के अनुसार दुद्धर नदी 
से लेकर तवी नदी तक परिव्याप्त था। इसके उत्तर में पंचेरी और क्रिमची की 
पहाड़ियाँ और दक्षिण में महामाया को पहाड़ी थी। इसके पूर्व में तवी नदी 
थी। जिसके तट के साथ जगानु राज्य की सीमाएं प्रारम्भ होती थीं। इसके 
पश्चिम में धनु चढ़ेआई का क्षेत्र था। 


वीरसिंह बलवाल के अनुसार प्राचीन काल में बलवालता की सीमाएँ 
साम्बा राज्य के अन्तर्गत कली गाँव तक परिव्याप्त थीं और इस राज्य के 
अन्तर्गत 84 गाँव थे। इस राज्य की राजधानी प्राचीन समय में 'परानु' में थी। 


किन्तु सामन्तों की लड़ाइयों के कारण इस राज्य की सीमाएँ घटती और 
बढती रही। अन्त में यह राज्य एक जागीर के रूप में सीमित रह गया जिसमें 
केवल 14 गाँव थे जिनके नाम राजदर्शनी पुस्तक के अनुसार-(1) जिब, 
(2) परानु (3) ठल्ल (4) कालटा वालनगर (5) रैसा (6) कुप्पड़ (7) धनी 
(8) बड़ौला (9) चंग (10) हरतरेयान (11) पाटा (12) कोठी (13) जिज्जां 
(14) और गढी रैम्बल थे। 
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पूर्व इतिहास 


वैदिक काल में जब क्षेत्रों का नामकरण नहीं हुआ था, तब भूगोल के 
आधार पर ही क्षेत्र की पहचान की जाती थी। वैदिक साहित्य के अध्ययन से 
यह संकेत मिलता है कि इस क्षेत्र में ऋग्वेद काल में दस्यु प्रजाति रहती थी 
जिसके मुखिया का नाम अयकुयव था अयकुयव लूटमार करता था, अतः यात्री 
उससे भयभीत रहते थे। वह अंजसी (अंजी) कुलिशी और वीर पत्नी नदियों 
को भी पार कर जाता था। ऋग्वेद के एक मंत्र में उसको दोनों पतियों के 
शिफा नदी में नहाने का वर्णन भी मिलता है। इसी मंत्र में कहा गया है कि 
उसकी पत्नियाँ दूध के समान सफेद जल में स्नान करती थी। शायद शिफा 
नदी ही दुद्धर नदी है क्योंकि इसका जल भी पूर्वकाल में दूध जैसा दिखाई 
देता था, शायद इसी कारण इसका बाद में नाम दुद्धर पड़ा हो। 


इसी वेद के पाँचवें मंत्र में कहा गया है कि उसके छुपने के स्थान का 
पता चल गया है। मंत्र में इन्द्र से प्रार्थना की गई है कि वह लोगों को कुयव 
से मुक्ति दिलाएँ। वेद में उसकी बस्ती का नाम जिन्न उल्लिखित है। 


ऋग्वेद के इन मंत्रों का अध्ययन करने से दो बातें स्पष्ट हैं :- 


(1) अय-कुयव जिब्ब के आस-पास रहता था। वह लूट-मार करने के 


बाद छुप जाता था। उसकी पत्नियां दूध के समान पानी वाली नदी 
में स्नान करती थीं। 


(2) वह अनार्य था और दस्यु प्रजाति से था। 


दुद्धर नदी के तट के साथ कई प्राचीन गुफाएँ हैं जिनके विषय में कहीं 
जाता है कि उनमें प्राचीन समय में दस्यु आदि लोग रहते थे। इन गुफाओं 


“चौंदियां गुफा! आज भी लोक परम्परा के साथ जुड़ी हुई है। सम्भव है वि 
कुयव भी इन्हीं गुफाओं में छुपता हो। 


मंत्र में स्थानीय लोगों ने इन्द्र से उसके दुष्कर्म से मुक्ति दिलाने की जी 
बात कही है उससे यह लगता है कि इस क्षेत्र में केवल दस्यु ही नहीं अपि 
अन्य प्रजातियों के लोग भी रहते होंगे। 
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इन मंत्रों से यह संकेत मिलता है कि यह क्षेत्र वैदिककालीन है । इस क्षेत्र 
की मुख्य नदी का नाम वैदिक साहित्य में शिफा था। इसका जल वर्षा ऋतु 
में सफेद मिट्टी के घुलने से सफेद हो जाता था। कुछ वर्ष पूर्व झज्झर का 
जल भी मेग्नासाईट धातु के कारण वर्षा ऋतु में सफेद हो जाता था। 


दुद्धर तीन जल धाराओं के संगम से पुष्ट होती है और वे हैं :-जड़सर 
धारा, जंगलगली की धारा, सुखालगली की धारा। इन तीनों का संगम मुतल 
के निकट दोखडूडा है। 


यह नदी मुतल, चड़ेआई, धनु, थाती, बड़ौला, काह पट्टु रेम्बल, गरनाई 
से होती हुई लोटा की ओर उन्मुख होती है और अन्त में तवी में मिलती है। 


इसमें जो जलधाराएं मिलती हैं। वे हैं-सूई, खड्ड, सोढ़न नाला, मांड 
खड्ड और नीली नाला। 


नीली नाला मनानु से निकलता है। 


पदमपुराण के पाताल खंड में उल्लेख मिलता है कि इस क्षेत्र में खस, 
शवर और म्लेच्छ आदि प्रजातियाँ निवास करती थीं। कुयव का सम्बन्ध भी 
शायद इन्हीं जातियों से रहा होगा। 


इस अध्ययन से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि बलवालता का क्षेत्र तो 
प्राचीन है किन्तु इसका नाम सामन्तकालीन है। 


कुयव के बाद इन क्षेत्र में कौन-कौन लोग आए ? इस का विवरण 
ऐतिहासिक ग्रंथों में तो नहीं मिलता किन्तु जनश्रुतियों में कहा जाता कि उत्तर 
भारत से पलायन करके जिन प्रजातियों के लोग इस भूखंड में आए उनमें 
राजपूत ठक्कर, ब्राहमण तथा वैश्य भी थे। उन्होंने अपनी-अपनी सुविधा के 
अनुसार इस क्षेत्र में अपनी-अपनी बस्तियाँ स्थापित कौं।॥ एक प्रजाति के जो 
लोग हरतरेयान में बसे उन्हें अड़ओतरे कहा गया। ये स्वभाव से तेज थे। 
झगडालू भी थे। अतः इनके झगड़े दूसरे गाँवों के लोगों के साथ होते रहते 
थे। सुनाड़ी में कुछ घर सुम्बड़ियों के थे। वे सुमरता से पलायन करके आये 
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थे। मल्हाड और गढी क्षेत्र में 'राय' रहते थे जो इस क्षेत्र के शासक भी थे। 
डुग्गर में 'राय' की पदवी छोटे राजा को प्रदान की जाती थी। यह माना जाता 
है कि शुरू-शुरू में पहाड़ी क्षेत्र के छोटे शासक को 'राणा' और मैदानी क्षेत्र 
में छोटे राजा को 'राय' कहते थे। 


बलवालता क्षेत्र का पहला राय कौन था, इसका उल्लेख तो किसी पुस्तक 
में नहीं मिलता किन्तु राजदर्शनी पुस्तक में जम्मू क्षेत्र के राजा अर्जुनदेव (सन 
1302-1357) के सन्दर्भ से एक प्रसंग जो मिलता है, उसमें कहा गया है कि 
राजा अर्जुन देव को सूचना मिली कि दुद्धर नदी घाटी क्षेत्र के एक सरदार 
ने बहुत ही उपद्रव (उत्पात) मचा रखा है। वह यात्रियों को लूटता है और 
उनको हत्या भी कर देता है। राजा की सेना शक्ति से उसका दमन नहीं कर 
सकती थी। अत: उसे छल और कपट से पकड़ने की योजना बनाई गई। 


राजा अर्जुन देव ने कूटनीति का सहारा लिया। उसने अपना सन्देश वाहक 
सरदार के पास भेजा। सन्देश वाहक ने सरदार को जम्मू के राजा का निमंत्रण 
पत्र सौंपते हुए कहा राजा अर्जुन देव आपकी वीरता और शौर्य की गाथाएँ सुन 
कर अति प्रसन्न हैं। वे आपका सम्मान करना चाहते हैं, अतः उन्होंने आप 
को अपने दरबार में बुलाया है। 


सरदार ने सन्देश वाहक की बात पर विश्वास कर लिया। वह घोडे पर 
सवार हुआ और सन्देश वाहक के साथ अर्जुन देव के दरबार में पहुँच गया। 


अर्जुनदेव ने दरबार में उसका बड़ा सम्मान किया। उसे अपने ही महल में 
रखा। 


दूसरे दिन राजा अर्जुन देव ने सरदार को खाने में अधिक मात्रा में नमक 
खिलाया। खाना खाने के बाद जम्मू का राजा उसे आखेट के बहाने जंगल मैं 
ले गया। जंगल में सरदार को बहुत प्यास लगी। उसने पानी माँगा। राजा रे 
उसे पानी नहीं दिया। वह प्यास के कारण तड़प-तड़प कर मर गया। 


उसका शव जब उसके लोगों ने देखा तो वे जम्मू के राजा के विर 
भड़क उठे। सभी ने शस्त्र उठा लिए और जम्मू क्षेत्र में उत्पात मचाने लगे! 
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सरदार दुल्ला मरमद खोर 


राजदर्शनी पुस्तक में लिखा है राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा दुल्ला 
जब इस क्षेत्र का सरदार बना तो उसने सबसे पहले मनानु की पहाड़ी के ऊपर 
एक प्रस्तर शिलाओं से निर्मित दुर्ग बनवाया। उस दुर्ग में छुपने के लिए उसने 
एक विशेष कक्ष बनाया। वह जब भी दुर्ग के नीचे आता अपने आदमियों को 
साथ लेता, जम्मू राज्य की सीमा के भीतर घुस कर उत्पात मचाता। वह लोगों 
को पकड़ लेता और उन्हें पटक-पटक कर मार देता। उनके टुकड़े-टुकड़े 
करता। उन टुकड़ों को आग में भून-भून कर खा जाता। जम्मू के लोगों ने 
उसका नाम “मरमद खोर' रखा। वे उसके नाम से डरने लगे। 


लोगों ने उसकी शिकायत राजा से की। जम्मू के राजा ने अपनी सेना 
भेजी। सेना ने सुनाड़ी के निकट शिविर लगाया। जम्मू के सैनिक बड़ी 
होशियारी से पहाड़ी पर चढ़े। उन्होंने सरदार दुल्ला को घेरे में ले लिया। 
वह भी बड़ी वीरता से लड़ा किन्तु जम्मू के सैनिकों ने उसे पकड़ कर 
उसके दुर्ग के भीतर ही उसे फाँसी पर लटका दिया। इससे यह क्षेत्र शांत 
हो गया। 


इस क्षेत्र का अध्ययन करें तो लगता है कि कुयव से लेकर दुल्ला 
सरदार तक कुछ प्रजातियाँ जो इस क्षेत्र में रहीं वे दस्युओं जैसा काम करती 
थी। लूटपाट करना, बाहरी मनुष्यों को पकड़ना, उन्हें पटक-पटक कर 
मारना, उनके टुकड़े-टुकड़े कर के खा जाना उनके स्वभाव में रहा होगा। 
यह भी हो सकता है कि ऐसी कथाएं भय पैदा करने के लिए रची गई 
हों। इसका उद्देश्य बाहरी लोगों को इस क्षेत्र की ओर आने से रोकना हो। 
कुछ भी हो, दसवीं शताब्दी के बाद जम्मू के राजा ने ब्राह्मणों को भी इस 
क्षेत्र में बसाया ताकि इस क्षेत्र की हिंसक जातियों को अहिंसक बनाया जाए। 
इस क्षेत्र में जो ब्राहमण आए उन्हें सुनाड़ी, जिब, रैम्बल आदि गाँवों में 
बसाया गया। ब्राहमणों के आने से इस क्षेत्र में भी यज्ञ, हवन, पूजा-पाठ 
का प्रचलन प्रारम्भ हुआ। लोगों ने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया। वे सभ्य होने 
लगे। 
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मट-मैला वंश 


जिब के महन्त हिमराज के अनुसार 13वीं सदी के आसपास इस क्षेत्र में 
मट-मैला नामक ठक्कर प्रजाति के राजपूतों का शासन रहा। राजपुरा उनकी 
राजधानी थी। जिब से डेढ़ किलोमीटर दूर चनानी में उनके महल थे। उन 
महलों के अवशेष आज भी वहाँ बिखरे पडे हैं। राजपुरा में भी प्राचीन अवशेष 
द्रष्टव्य हैं। उन्होंने अपने शासन काल में नीली उपनदी के तट के साथ निर्मित 
प्राचीन मंदिर का पुर्नोद्धार किया। उसे नया रूप दिया। उनका राज्य जिब के 
आस-पास कुछ गाँवों तक ही परिसीमित था। 


पन्द्रहवीं सदी के लगभग किसी सशक्त सरदार ने मट-मैला के राणा पर 
आक्रमण किया। राणा लड़ाई में पराजित हुआ और वह यहां से भाग कर मन 
तलाई की ओर चला गया। वहाँ आज भी उनके वंशज रहते हैं। कुछ वंशज 
शिवालिक की ऊपरी पहाड़ियों में आबाद हैं। 


बलवाल वंश 


नृसिंह दास नरगिस लिखित तारीख डोगरा देश के अनुसार मुस्लिम काल 
से भी पहले मेवाड़ के राणा मनुभान ने मेवाड़ से पलायन किया और वह 
शिवालिक की ओर आया। उसकी 17वीं पीढ़ी में राणा विजय देव हुआ। राणा 
विजय देव के तीन पुत्र हुए-सीस देव, दीपाल तथा रसपाल। सीस देव बजालता 
में बसा। रसपाल ने रियासी बसाया। दीपाल क्रिमची के राजा का सामंत बना। 
दीपाल का पोता बिल्लू था। बिल्लू ने दुद्धर नदी के निकट अपने नाम पर एक 


गाँव बसाया जिसका नाम उससने बलवालता या बुलवालता रखा। बाद में वर्ह 
धीरे-धीरे इस क्षेत्र का राजा बन गया । 


तारीख डोगरा देश का यह प्रसंग प्रासंगिक नहीं लगता। बुलवलता किसी 
गाँव का नाम न होकर एक राजनैतिक और सांस्कृतिक अंचल का नाम हैं। 


दूसरी बात यह है कि 'इता' अरबी शब्द है जिसका अर्थ देशबन्धु डोगरा तूर्त 


के अनुसार जागीर है। अतः बलवालता एक गाँव नहीं एक जागीर का नार्म 
है। 
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उधमपुर के सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास के ज्ञाता वीर सिंह 
बलवाल के अनुसार उसने अपने पूर्वजों से सुना है कि बलवाल राजस्थान के 
वीर योद्धा और सामंत जैमल फता के वंशज हैं। वे मुगलकाल से भी पहले 
खिलजी काल में किसी कारण मेवाड़ से पलायन करके शिवालिक की छोटी- 
छोटी पहाड़ियों को ओर आ गए। राजस्थानी में इन पहाड़ियों को डुंगर कहते 
थे। अत: उनके पूर्वज भी इस क्षेत्र को डुंगर ही बोलते थे। वे अपने साथ 
एक भाषा बोली भी लाए थे। शुरु-शुरु में वे आपस में अपनी ही भाषा में 
बातें करते थे। जब उन्होंने स्थानीय भाषा सीख ली तो अपनी भाषा के भी 
कई शब्द उन्होंने जोड़ दिए। इस रली-मिली भाषा को वे डुंगरी कहते थे, 
अर्थात्‌ पहाड़ को भाषा। 


शिवालिक पहाड़ियों में वे जब पहुँचे तो उन्हें दुद्धर घाटी का क्षेत्र बहुत 
पसंद आया। उन्होंने स्थानीय राणा को लड़ाई में पराजित किया और इस क्षेत्र 
पर अधिकार कर लिया। वीर सिंह के अनुसार उन्होंने अपने किसी पूर्वज के 
नाम पर इस क्षेत्र का नाम बलवालता या बुलवालता रखा। 


बलवाल बड़ी तेजी के साथ इस क्षेत्र में फैले। वे गाँव पर गाँव जीतते 
गए और वहां अपनी बस्तियां बसाते गए। बलवालों ने सनसू, दलाह, माला 
जनैखी, गरनाई, लोटा, थाती, कालरा, चक्क, संबल, सक्खड़, गंडाला में भी 
अपनी बस्तियां बसाई । 


उनका एक पूर्वज अकलू नाम का बलवाल राजपूत था। उसके तीन पुत्र 
थे। उसने अपने बड़े पुत्र आलम को सनसू का गाँव जागीर में दिया। आलम 
को जागीर माला तक थी। उसने अपने दूसरे बेटे गुमानी को दलाह का इलाका 
जागीर में दिया। दलाह एक बहुत बड़ा गाँव था। यह गाँव देवक नदी के क्षेत्र 
में था। वर्तमान उधमपुर का एक बड़ा हिस्सा इसी गाँव में बसा है। अकलू 
के तीसरे बेटे का नाम धारा था। उसे अकलू ने मांडला गांव जागीर में दिया। 


गाँव दराह के बाद में जो जमींदार बने उनके नाम सरोवर देव, शामासिंह, 
रामसरन थे। रामसरन के आगे 6 बेटे अमर चन्द, तेजा सिंह, देवी सिंह, पंजाब 
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सिंह, कमल सिंह और चैन सिंह थे। अमर सिंह की सन्तान एक लड़की थी। 
तेजा सिंह के बेटे का नाम मोहन सिंह है। देवी सिंह के दो बेटे पूर्ण सिंह और 
वीर सिंह हैं। इसी प्रकार पंजाब सिंह के दो बेटे राजेन्द्र सिंह और नारायण सिंह 
हैं। कमल सिंह के बेटों के नाम जगदेव सिंह, हरदेव सिंह, योगेन्द्र सिंह हैं। 
चैन सिंह के बेटों के पाँच पुत्र कर्ण-सिहं, लक्ष्मण सिंह, मंगल सिंह, बलवान 
सिंह और रणवीर सिंह हैं। इनके अतिरिक्त उधमपुर तहसील में कई अन्य गाँवों 
में भी बलवाल परिवार रहते हैं जो अपने को जैमल फता का वंशज मानते हैं 


चढत गाँव के ठाकुर जसबन्त सिंह के अनुसार 16वीं और 17वीं सदी 
में जब बलवालों का प्रभाव दुद्धर उपनदी से तवी नदी तक बढ़ गया तो वे 
इस क्षेत्र से भी आगे बढ़े। उन्होंने कई पहाड़ी गाँव जीते। इन विजित गाँवों 
को उन्होंने जागीरों के रूप में अपने वंशजों को बाँट दिया। बलवालों की जो 
नई छोटी-छोटी जागीरें बनी उनके नाम थे :- 


(1) जागीर चढ़त 

(2) जागीर चनूनता 

(3) जागीर बटटल वाड़ियाँ 

जागीर चढ़त : चढ़त के जमींदार जसवनत सिंह के अनुसार मूल रूप 
में बलवाल हैं। वे भी जैमल फता के वंशज हैं। उनके पूर्वजों को बलवाल 


राजा की ओर से चढत का क्षेत्र जागीर के रूप में मिला था। चढत में रहने 
के कारण वे चढ़तेयाल ठाकुर कहलाते हैं इन का गोत्र गौतम है। 


इनके एक पूर्वज का नाम चढत सिंह था। उसी ने अपने नाम पर चढत 
गाँव बनाया। 


जसवन्त सिंह के अनुसार उनकी जागीर के पूर्व में जागीर सलेयालता थी। 

पश्चिम में भलखाई उत्तर में भी सलेयालता और दक्षिण में भांत गाँव था। 

उनके अधिकार क्षेत्र में चार सौ के करीब घर थे। चढत में चढ॒तेयाल, 

मनेह में मनेयोतरा और धनालिये ठाकुर रहते हैं। ब्राहमणो में फड़ैस, माथुर 
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सन्मोत्रे, सदोत्रे हैं। मुसलमान तेली भी यहाँ आबाद हैं। अनुसूचित जातियों में 
महाशे, मेघ, भंगी और रामदासियें हैं। 


इस क्षेत्र का कुलदेवता जुग्ग है जिसे सभी जातियों के लोग मानते हैं। 
डोगरा काल में चढ़त के ठाकुरों को जैलदार का पद प्राप्त था। 


चनूनता : वीर सिंह बलवाल के अनुसार चनूनता में जो चनोतर या 
चनोतरा उपजाति के ठाकुर हैं, वे भी बलवाल राजपूतों की ही एक शाखा से 
हैं। इनका पूर्वज भी जैमल फता है और ये भी राजस्थान से आए हैं। चनूनता 
का क्षेत्र जिस बलवाल सामंत को जागीर में मिला था उसके वंशज चनूनता 
में रहने के कारण चनोतर कहलाए। इनकी कुल परम्पराएं बलवालों से मिलती 
हैं। एक ही वंश कुल के होने के कारण इनमें विवाह सम्बन्ध वर्जित हैं। 


चनूनता में बलवाल राजपूतों ने जब अधिकार किया तब वहाँ राजा 
कसूरिया के वंशज राज्य करते थे। वे बहुत ही दुर्बल थे। इस क्षेत्र के ठक्कर 
राजपूत जिनमें पड्केयाल, नक्काल, लेयाल, सयोतरे तथा टटोरी आदि थे उनसे 
प्रसन्न नहीं थे। इसी प्रकार वहाँ के ब्राहमण जिन में टप्पड़िये, चटौरिये 
काटलिये, बरेल, छड्पैल आदि थे, वे भी कसूरिया वंशजों पर प्रसन्न नहीं थे। 


इस क्षेत्र में जो मेघ, महाशे, लुहार, रामदासिए, गुज्जर आदि लोग बसते 
थे। वे भी कसूरिया राजवंश से छुटकारा चाहते थे। अतः जैसे ही बलवाल 
इस क्षेत्र की ओर उन्मुख हुए, सभी ने उनका साथ दिया और वे इस क्षेत्र के 
शासक बन गए। 


चनूनता जागीर में जो अन्य गाँव थे। उनके नाम लोकपम्परा के अनुसार 
सेर मंझला, पंज ग्राई, हान्सा, खैल आदि थे। 


बलवालों को यह क्षेत्र बहुत पसंद आया। इसका कारण यह था कि यहाँ 
जो पहाड़का की पहाड़ी थी उसका आकार घोड़े की पीठ के समान था। इस 
क्षेत्र में जो जलधारा बहती थी उसका नाम देवक था। लोग उसे अति पवित्र 
मानते थे। यह जल धारा देवी ठिल्ल पहाड़ी से निःसृत थी। इस नदी के तट 
के साथ अलग-अलग जातियों के अलग-अलग शमशान घाट थे। 
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लोग, लोक धर्म से जुड़े थे। कालीवीर, सिद्ध गौरिया, चौंड, मल्लदेवी, 
बाबा कतरसू, बाबा औगड़नाथ यहाँ के मुख्य देवी देवता थे। लोग बाबा 
की कहानियाँ एक दूसरे को सुनाते थे। ये लोग भी सोरसू देवता के स्थान पर 
इकट्ठे होते और यज्ञ करते थे। चनोतरे छिंज मेले भी आयोजित करते थे। 


सन्‌ 1822 ई. में सुचेत सिंह रामनगर का राजा बना तो उसने चनोतरों 
की वीरगाथाएं. सुनी तो वह घबरा गया। उसने इन्हें विद्रोही घोषित किया। 
इनके कई युद्धवीरों को जनश्रुतियों के अनुसार रामनगर दुर्ग की दीवारों में 
चिनवा दिया। 


किन्तु चनोतरों का पुनः उदय हुआ और वे राज्य की राजनीति में छा 
गए। 


चनूनता के चनोतरों पर डोगरी के प्रख्यात लेखक प्रकाश प्रेमी ने भी 
“बागी चनोतरे' शीर्षक से एक शोध लेख लिखा है जो नमीं चेतना के “नमी 
परख : नर्मी खोज' शीर्षक से छपा है। इस शोध लेख के अनुसार बलवाल 
राजपूत बुल्हालता (बलवालता) के 42 गाँवों के शासक बने तो बाद में इस 


वंश से कई शाखाएँ और प्रशाखाएँ निकलीं जिनमें भड्केयाल, नकाल, 
धन्दालिए तथा चनोतर थीं। 


चनोतरों का एक पूर्वज किसी कारण बन्दरालता के राजा के दरबार में 
उपस्थित हुआ। राजा ने उसे वीर योद्धा के रूप में देखा और अपनी सेवा में 
ले लिया। बाद में बन्दरालता के राजा ने प्रसन्न होकर उसे चनूनता की जागीर 
प्रदान को। चनूनता में रहने के कारण इन्हें “चनोतरा' नाम से अभिहित किया 
जाने लगा। 

इस जागीरदार के वंशजों में आगरा, फता 
भाई थे। कहते हैं कि इनके चार और भाई 
कि वे कहाँ गए। 
A oo 


ता और तोतू हुए। ये तीनों सगे 
ई भी थे किन्तु उनका पता नहीँ चला 


बलवालता से सम्बन्धित सामग्री वीर सिंह बलवाल गाँव माला दलाहू से सधन्यवाद प्राप्त! 


90 
८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


जम्मू में देव वंश के अन्तिम राजा जीतदेव को सन 1816 ई. में पंजाब 
के महाराजा ने गद्दी से उतार कर जम्मू परगना का राज्य अपने राज्य में 
सम्मिलित किया तो इसकी प्रतिक्रिया में मिंया डीडो के नेतृत्व में खालसा 
सरकार के विरुद्ध जम्मू में एक आन्दोलन चला जिसमें चनूनता के फतु चनोतरा 
के बारह पुत्रों ने भी भाग लिया। यह आन्दोलन हिंसात्मक था, अतः इसके 
कारण खालसा सेना और मिंया डीडो के दल के युवकों में कई झडपें हुई 
जिसमें कई खालसा सैनिक मारे गए। 


अन्ततः इन हिंसक झड़पों से तंग आकर पंजाब नरेश रणजीत सिंह ने 
सन 1822 ई. में जम्मू का राज्य गुलाब सिंह को तथा बन्दरालता की जागीर 
उसके छोटे भाई राजा सुचेत सिंह को प्रदान की। 


राजा गुलाब सिंह ने राजा बनने से पहले ही मिंया डीडो को सांझी छत 
में मरवा दिया था अतः वह निश्चिंत था। 


राजा सुचेत सिंह को चनोतरों की जानकारी तो थी किन्तु उसने कुछ सोच 
कर उन्हें हाथ नहीं डाला फिर भी वह उनसे डरा-डरा रहता था। राजा सुचेत 
सिंह ने राम नगर में जब पक्के किला का काम प्रारम्भ करवाया तो अपने एक 
सलाहकार के कहने पर फता चनोतरा के बारह बेटों को पकड़ कर किले की 
दीवार में चिनवा दिया। 


राजा सुचेत सिंह ने कूटनीति से काम लिया। उसने तोतू चनोतरा के छह 
लड़कों को पकड़ तो लिया किन्तु उनकी हत्या नहीं करवाई। उसने उनका 
एक-एक अंग काटा और चनूनता गाँव के वृक्षों की टहनियों में बांध कर इस 
उद्देश्य से लटकाया कि उस की जागीर के लोग राजा से डरें और उसके विरुद्ध 
विद्रोह न छेड़े। 


तोतू के तीसरे भाई आगरे के पाँच पुत्र थे जिनके नाम संगारा, झारा, 
सुग्गड़, जट्ट और नरैन थे। राजा सुचेत सिंह ने तोतू. और फता के लड़कों 
को तो दंडित किया किन्तु आगरा को बड़ी कूटनीति से अपने पक्ष में कर 
लिया। उसने आगरा के मनकोट सीमा के साथ लगते कुछ गाँव जागीर में इस 
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उद्देश्य से दिए कि मनकोट के राजाओं का उसके साथ सीधा संघर्ष न हो। 
राजा सुचेत सिंह ने आगरा के बेटे संगारा को अपनी कचहैरी में कोतवाल 
नियुक्त किया । किन्तु संगारा का भाई जट्ट राजा की अधीनता में नहीं आया। 
उसने राजा के एक कर्मचारी की हत्या कर दी तो राजा ने अपने सिपाही भेज 
कर जट्ट और उसके अन्य भाईयों झारा, झुग्गड़ और नरैनू को पकड़ लिया। 
सिपाही उन्हें पकड़ कर राजा के पास ले आए। राजा के आदेश पर सिपाहियों 
ने जट्ट के शरीर को तलवारों से कई हिस्सों में काटा और उसे धराशायी कर 
दिया। जट्ट के बड़े भाई झुग्गड़ ने थोड़ी सी प्रतिक्रिया दिखाई तो राजा के 
आदेश पर सिपाहियों ने उसके हाथ काट दिए। 


राजा सुचेत सिंह ने इस परिवार को अपने पक्ष में करने के लिए झुग्गइ 
के भाई झारा को अपना अंगरक्षक बनाया। इस प्रकार इस वंश के दो भाई 
संगारा और झारा राजा सुचेत सिंह की सेवा में आ गए। राजा सुचेत सिंह ने 
झारा को किसी बात पर सन्देह करते हुए उसका एक हाथ कटवा दिया। इसी 
प्रकार इसी वंश के एक तीर-अन्दाज युवक को भी राजा ने इस शक पर 
मरवाया कि भविष्य में वह उसके लिए चेतावनी न बने। राजा सुचेत सिंह को 
अपने कोतवाल संगारा से भी भय बना रहता था। एक दिन उसने गुलकन्द 
में जहर मिलाया और उसे खिलाया इससे वह तत्काल ही मर गया। किन्तु 
मरने से पहले उसने राजा को फटकारा और कहा कि मैं तो निर्दोष था। तुम्हारा 
स्वामी भक्त था। तूने मुझे भी मार डाला। तू भी ऐसे ही मारा जाएगा। उसने 
संगारा को आश्वासन दिया कि वह उसकी सन्तान को उच्च पद प्रदान करेगा। 


संगारा का एक ही पुत्र था। उसका नाम रामदास था। महाराजा गुलाब 
सिंह ने राजा सुचेत सिंह की मृत्यु के बाद रामदास को अपने पास बुला लिया 


और उसे अपने दरबार में एक अधिकारी के रूप में रख लिया। बाद में 


महाराजा रणवीर सिंह ने भी उसे ऊंचा पद प्रदान किया और उसकी नियुक्ति 
वजीर के रूप में की। 


वजीर रामदास एक कुशल प्रशासक सिद्ध हुआ। उसने अपने काम से 
महाराजा रणवीर सिंह का हदय जीत लिया। वजीर रामदास ने महाराजा रणवीर 
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सिंह की उपस्थिति में हिंसक वन्य पशु को मार कर जम्मू के नागरिकों की जान 
भी बचाई थी। अतः महाराजा रणवीर सिंह उसकी सेवाओं पर बहुत प्रसन्न थे। 


महाराजा रणवीर सिंह ने वजीर रामदास पर प्रसन्न हो कर उसे बाई 
बझालता का क्षेत्र एक जागीर के रूप में पुरस्कार में दिया। 


वजीर रामदास ने लोक कल्याणार्थ अपने गाँव चनूनता में एक भव्य 
बावली और मंदिर का निर्माण करवाया। उसने चनूनता नाला को बांध देकर 
एक कृत्रिम झील भी बनवाई ताकि स्थानीय कृषकों के खेतों को इस झील 
के पानी से सिंचित किया जा सके। उन्होंने चनूनता में अपने आवास के लिए 
एक भवन भी बनाया जिसकी डयोढ़ी आज भी खड़ी है। 


वजीर ने अपनी जागीर बाई बझालता में भी एक भव्य बावली का निर्माण 
करवाया। उन्होंने इन बावलियों में शिलालेख भी जडित करवाये ताकि लोगों 
को इनके निर्माण का उद्देश्य ज्ञात हो। 


वजीर रामदास के दरबार में कई विरोधी भी थे। वे महाराजा रणवीर सिंह 
के कान वजीर के विरुद्ध भरते रहते थे। एक दिन इन विरोधियों में से एक 
ने महाराजा रणवीर सिंह को सूचित किया कि वजीर रामदास डोगरा शासन 
को उखाड़ फैंकने के लिए असले का भंडार खड़ा कर रहा है। प्रमाण के रूप 
में उसने वजीर रामदास की चिट्ठी दिखाई। 


महाराजा को भी सन्देह हुआ। उसने वजीर रामदास को बुलाया। उस दिन 
उसके पुत्र का ब्याह था। फिर भी वह महाराजा के सामने उपस्थित हुआ। 
महाराजा ने उसे चिट्ठी दिखाई और पूछा कि क्या यह पत्र तुम ने लिखा है। 
रामदास ने उत्तर में कहा कि चिट्ठी में जो मोहर लगी है, वह उसकी है। 
चिट्ठी उसके हाथ से नहीं लिखी गई है। किसी ने उसके विरुद्ध षडयंत्र रचा 
है। महाराजा ने उसे सौगन्थ लेने को कहा। उसने महाराजा के शरीर पर हाथ 
रख कर कहा कि चिट्ठी उसने नहीं लिखी है। 

इस घटना के बाद वजीर रामदास का शरीर 'फटने लगा और वह तड़प- 
तड़प कर मरा। कहा जाता है कि उसे खाने में किसी ने ज़हर दिया था। 
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वजीर रामदास की मृत्यु के बाद जम्मू के अधिकारियों ने रामदास के 
चाचा नरैनु (नारायण) को कारावास में डाला। वह एक सीधा-सादा और सरल 
कृषक था। उससे अधिकारियों ने पूछा कि वजीर रामदास ने असला का भंडार 
कहाँ छुपाकर रखा है उसे कुछ पता ही नहीं था। अतः अधिकारी उससे कुछ 
भी उगलवा न सके। फिर भी उन्होंने उस पर दवाब डाला कि वह अपनी युवा 
बेटी का ब्याह एक अधेड़ लंगेह अधिकारी से करे और बझालता की जागीर 
सरकार को वापस लौटा दे। यदि वह ऐसा करेगा तो उसे मुक्‍त कर दिया 
जाएगा, अन्यथा वह पूरी आयु जेल में सड़ता रहेगा। उसने अधिकारियों कौ 
दोनों शर्तें मान लीं। अधिकारियों ने उसे मुक्त कर दिया। 


नरैनु के तीन बेटे थे-सिंह, सोहनु और सुरजन। सोहनु और सुरजन 


निःसन्तान मरे। सिंह के घर तीन पुत्र हुए जिनके नाम रसीला, गंगाराम और 
वीरबल थे 


वीरबल के छह पुत्र हुए जिनके नाम केसर सिंह, ठाकरदास, जगन सिंह, 
भीम सिंह, जगदीश सिंह और जगदेव सिंह हैं। 


इसी वंश के ठाकरदास और भीमसिंह की रूचि राजनीति में थी। जगदीश 
सिंह लेखक के बी.टी. (बी.एड) में सहपाठी थे। वे एक कुशल वक्ता और 
शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने बी.टी. करने के बाद जम्मू में पावन पब्लिक स्कूल 
का संचालन आजीवन किया। 


भीम सिंह विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी नेता के रूप में बहुत सक्रिय रहै। 
शुरू-शुरू में वे डॉ. कर्ण सिंह के भी बहुत निकट थे। बाद में उन्होंने एक 


राजनैतिक दल का गठन किया। वे जम्मू-कश्मीर विधानसभा के विधायक भी 
चुने गये। 


भीम सिंह के भाई ठाकुरदास भी राजनीति में बहुत सक्रिय रहे। किन्तु उतर्की 
क्षेत्र जिला उधमपुर तक ही सीमित था। उनके सुपुत्र हर्षदेब एक पढ़े-लिखे युवर्क 
थे। वे वकील थे। राजनीति में उनकी भी विशेष रूचि थी। वह भीमसिंह के 
राजनैतिक दल में सम्मिलित हुए और दो बार विधायक भी चुने गए। 
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वे मुफ्ती सरकार में शिक्षा मंत्री के पद पर भी रहे। इस परिवार के अन्य 
सदस्य भी भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में समाज सेवा में संलग्न हैं । 


बटूटल वालियाँ 


बट्टल वालियाँ गाँव के आस-पास जो बलवाल परिवार बसे उन्हें बाटले 
नाम से अभिहित किया जाने लगा। बट्टलवालियां खेती-बाड़ी के लिए एक 
उर्वर क्षेत्र था, अतः इस क्षेत्र में इन्हें कृषि कर्म के लिए खेत उपलब्ध हो गए। 


बट्टल वालियाँ में इनके आने से पूर्व नागदेवी देवताओं की बहुत मान्यता 
थी। वावा लौण्डना इस क्षेत्र के कुलदेवता और बुआ चीची कुल देवी थी। 
इन्होंने भी नाग संस्कृति के अनुरूप अपने को ढाल लिया किन्तु अपने देवी- 
देवताओं के प्रति भी ये पूर्ववत्‌ श्रद्धावान बन रहे। 


हास 

जम्मू के महाराजा रणजीत देव ने जब जम्मू के छोटे-छोटे राज्यों को 
अपने अधिकार में लेना प्रारम्भ किया तो उसका प्रभाव 'बलवालता' पर भी 
पड़ा। उन दिनों बलवालता में कोई व्यवस्थित शासन नहीं था। अतः उसने 
बलवालता क्षेत्र का विलय जम्मू राज्य में कर दिया। इससे वलवाल राजवंश 
के लोग भी बिखर गए। 


राजा घनसार देव 


घनसार देव जम्मू के महाराजा रणजीत देव का सगा भाई था। लहौर 
के सूबेदार ने जब जम्मू के राजा रणजीत देव को लहौर में अपने बंदीगूह 
में रखा तो उसकी अनुपस्थिति में जम्मू का प्रशासन राजा घनसार देव ही 
चलाता रहा। वह एक योग्य प्रशासक, वीर योद्धा, नीतिज्ञ एवं व्यबहार कुशल 


सामंत था। 


MR HE  _ __किइसक्‍़सक्‍इपघस्‍क्‍सियययय पा कत क्‍तततस्प्पर 
पाद टिप्पणी : 
चनूनता से सम्बन्धित ऐतिहासिक सामग्री नमी चेतना पत्रिका में प्रकाशित “बागी चनोतरे 


से साभार उदूधृत। 
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सोलह वर्ष लाहौर में बंदी रहने के बाद जब वह कारावास से मुक्‍त हुआ 
तो राजा घनसार देव ने जम्मू की राजगद्दी महाराजा रणजीत देव को सौंप दी। 


महाराजा रणजीत देव ने इसके बदले में राजा घनसार देव को बाहु की जागीर 
प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की तो उसके लिए वह नहीं माना। बाद में महाराजा 
ने उसे बलवालता की जागीर प्रदान की तो राजा घनसार देव मान गया। 


तारीख राजगान जम्मू व कश्मीर के अनुसार महाराजा रणजीत सिंह ने 
वि. सम्वत्‌ 1807 (तदानुसार सन 1751 ई.) को एक आदेश के अनुसार राजा 
घनसार देव को बलवालता का जागीरदार घोषित किया। 


उन दिनों बलवालता में राजा बलभद्रदेव शासन करता था। उसे पराजित 
करने के लिए जम्मू नरेश राजा रणजीत देव ने अपनी सेना भेजी। उन दिलों 
राज बलभद्रदेव अपनी राजधानी सनसू में रहता था। उसे जैसे ही जम्मू की 
सेना के आगमन की सूचना मिली उसने भी अपने सैनिक संगठित किए और 
लड़ाई के लिए तैयार हो गया। जम्मू की सेना और बलवालता की सेना के 
मध्य बिरमां नदी के निकट एक भयंकर लड़ाई हुई जिसमें बलभद्रदेव लड़ाई 
में मारा गया और जम्मू की सेना ने बलवालता पर अधिकार कर लिया। 


इस लड़ाई के बाद राजा घनसार देव अपनी जागीर बलवालता में अपने 


परिवार के साथ आ गया। उसे जागीर में केवल चौदह गाँव मिले जिससे कुल 
आय 30,000 रूपये वार्षिक अनुमानित थी। 


राजा घनसार देव ने कालटा (मल्हाड़) को अपनी राजधानी बनाया और 
अपने परिवार के साथ वहीं रहने लगा। 


राजा घनसार देव जब बलवालता में आया तो उसके साथ उसकी एक 


रानी, एक बेटी और दो बेटे भी थे। उसके बडे बेटे कुंवर गोपाल 
का नाम कुवर 
देव और छोटे का नाम धारी देव था | र न ह, 


राजा घनसार देव को बलवालता में आए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि 
भूति के राजकुमार जय सिंह ने राजा घनसार देव के पास एक सन्देशवार्हर्क 
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भेजा। सन्देशवाहक ने राजा घनसार देव को बताया कि भूति के राजा बहादुर 
सिंह का बेटा राजकुमार जय सिंह ने आपकी बेटी का हाथ मांगा है। यदि 
आप यह रिश्ता स्वीकार कर लें तो दोनों राजवंश मित्र बन जाएंगे अन्यथा वह 
अपनी सेना के साथ आएगा और राजकुमारी को उठा कर ले जाएगा। 


सन्देश वाहक से यह समाचार सुनकर राजा घनसार देव कुछ परेशान हो 
गए। उन्होंने अपने सामंतों और परिवार के लोगों से विचार-विमर्श करके 
सन्देश वाहक को बताया कि उनको यह रिश्ता स्वीकार नहीं है। 


उन्होंने उसी रात अपने सैनिकों की सुरक्षा में अपनी बेटी को पालको 
में बैठाकर चनास में भेज दिया। उन्होंने चनास के राजा से सहायता माँगी। 
वह भी अपने सैनिक लेकर आ गया। उसका नाम राजा मंगल देव था। 


भूति के राजकुमार ने मानसर गाँव जो क्रिमची के निकट था, अपना 
शिविर लगाया और सन्देश वाहक से उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा। 


सन्देश वाहक से उसने 'ना' में उत्तर सुना तो वह अपने तीन सौ सैनिकों 
का दल लेकर बलवालता में आ गया। राजा मंगल सिंह चनासिया सैनिकों के 
साथ पहले ही तैयार था। दोनों सेनाओं में भयंकर लड़ाई हुई। अन्ततः इस 
लड़ाई में राजकुमार जयसिंह मारा गया। 


इस लडाई के बाद भूति के राजा बहादुर सिंह ने जम्मू के राजा रणजीत 
देव की अधीनता स्वीकार कर ली। 


“तारीख राजगान ए जम्मू व कश्मीर' पुस्तक के अनुसार घनसार देव के 
तीन बेटे थे। जिनके नाम बरतार देव, उम्मेद सिंह और वीर देव थे। इनमें वरतार 
देव को झांडी की, उम्मेद सिंह को भलवाल और वीर देव को पंजग्राईं तथा 
डन्साल की जागीरें मिलीं। 


उर्दू में प्रकाशित “तारीख जम्मू व कश्मीर' की जो प्रति लेखक को चनास 
गाँव से मिली उसमें राजा घनसार देव के दो और बेटों के नाम उल्लिखित हैं 
जिनमें बड़े बेटे का नाम गोपालदेव और छोटे बेटे का नाम धारी देव वर्णित हैं। 
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गोपाल देव 


बलवालता में प्रचलित लोक परम्परा के अनुसार घनसार देव के बार 
उसका बेटा गोपालदेव बलवालता का जागीरदार बना। उसने अपने शासनकाल . 
में मुख्य रूप से दो ही काम किये। उसने पहला काम यह किया कि सुनाही 
के निकट बड़ौला से तीन किलोमीटर पूर्व में स्थित एक पहाड़ी टीले प 
एक नया गाँव बसाया जिसका नाम उसने गोपालपुर रखा। बाद में उससे 
इसी गाँव में अपनी जागीर का मुख्यालय रखा। राजा गोपाल देव ने अपनी 
नई राजधानी को परकोट से परिसीमित किया। उसने अपने आवास के लिए 


वहाँ एक महल भी बनवाया। महल के निकट महाकाली का मंदि 
बनवाया। 


राजा गोपालदेव ने गोपालपुर के इर्द-गिर्द कई बावलियों को पक्का 
करवाया। कहते हैं कि उसके समय में इस क्षेत्र में 108 बावलियाँ थी। इह 
बावलियों के कारण इस क्षेत्र का नाम सुनाड़ी अर्थात्‌ सौ नाड़ों वाला क्ष 
प्रसिद्ध हुआ। 


राजा गोपाल देव ने देविका नदी के तट के साथ भी एक मंदिर बनवाया 
जो अब गोपालघाट के नाम से प्रसिद्ध है। 


गोपाल देव के भाई को बड़ौला गांव जागीर में मिला। उसने भी कीं 
एक भव्य महल बनवाया। उसी महल की नींवों पर अब सरकारी हायर सै 


स्कूल के भवन निर्मित हैं। पहले इस स्थान का नाम धारीवाल दुर्ग था। रा 
का भाई इसी में रहता था। 


महाराजा रणजीत देव के जीवन काल में ही उत्तराधिकार के लिए उस 
बड़े बेटे वृजराजदेव और दिलेल देव के मध्य संघर्ष प्रारम्भ हो गया था। रर 
गोपाल देव का झुकाव दिलेल देव की ओर था। वूजराज देव जब सन 1785 


ई. में जम्मू का राजा बना तो उसने बलवालता की जागीर जब्त कर ली औँ 


गोपाल देव को बेदखल (निष्कासित) कर दिया। बलवालता जम्मू राज्य 
पुनः अंग बना। | 
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उधमसिंह 


पंजाब केसरी महाराजा रणजीत सिंह ने जम्मू के सेनानी मिंया गुलाब सिंह 
की अद्वितीय सेवाओं से प्रसन्न होकर 16 जून 1822 ई. को उसे जम्मू का 
राजतिलक प्रदान किया। गुलाब सिंह ने रावी नदी से लेकर जेहलम नदी तक 
जितने भी छोटे-छोटे राज्य थे, उन सब का विलय जम्मू के साथ किया। राजा 
गुलाब सिंह ने चनैनी के राजा दयालचन्द से एक संधि के अन्तर्गत उधमपुर 
का क्षेत्र भी उससे हथिया लिया। 


राजा गुलाब सिंह के तीन पुत्र थे। उधम सिंह, सोहन सिंह और रणवीर 
सिंह। राजा गुलाब सिंह का बड़ा बेटा उधम सिंह वीर योद्धा था। वह कई 
युद्ध अभियानों में भाग ले चुका था। राजा गुलाब सिंह भी उससे बहुत स्नेह 
करता था। 


राजा गुलाब सिंह ने तारीख राजगान ए जम्मू-कश्मीर के लेखक काहन 
सिंह बलौरिया के अनुसार बलवालता क्षेत्र की जागीर अपने बड़े बेटे कुंवर 
उधमसिंह को प्रदान की। कुंवर उधम सिंह उन दिनों लाहौर दरबार में भी जाता 
था। वह महाराजा रणजीत सिंह के पौत्र कुंवर नौनिहाल सिंह का समव्यस्क 
था और प्राय: उसी के साथ रहता था। 


उधम सिंह ने बलवालता क्षेत्र का जागीरदार बनने के बाद गंगेड़ा पहाड़ी 
के नीचे फैले खुले मैदान में अपने नाम पर एक नगर बसाने का मन बनाया। 
उसे सब का साथ मिला। देखते ही देखते मैदान साफ हो गया। 


उसी मैदान में देविका नदी के तटीय क्षेत्र में कुंवर उधम सिंह ने अपना 
महल बनाने का निश्चय किया। जब महल के स्थान का चयन कर लिया गया 
तो कुंवर ने कलर गाँव के प्रसिद्ध पंडित चन्द्रमौलि को भूमि पूजन के लिए 
बुलाया। 

चन्द्रमौलि के मंत्रोच्चारण के बीच कुंवर उधम सिंह ने नए नगर की नींव 
रखी। नये नगर का नाम कुंवर ने अपने नाम पर रखा-उधमपुर। 
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उधमपुर 


“तारीख राजगान ए जम्मू कश्मीर' में नगर की नींव रखने की तिथि 
अंकित नहीं है। इस पुस्तक में उधम सिंह के विषय में केवल इतना ही लिखा 
है-उधम सिंह का जन्म 27 असूज 1878 वि. (सन 1822 ई.) में हुआ 
जिसको इलाका बलवालता जागीर में दिया गया था। यहाँ इनके नाम पर 
उधमपुर नगर आबाद है। जिनके महल वहाँ मौजूद हैं। इन्होंने (उधमसिंह) 
खानदान चमेयाल मकाम चम्बा और खानदान भाऊ मकाम कलीठ दो ब्याह 
किए थे। कलीठ की राजकुमारी का नाम सुखदेवी था। उनकी दूसरी रानी का 
नाम खुशवन्त देवी था। 


उधमपुर का जागीरदार बनने के बाद भी कुंवर उधमसिंह लाहौर में कुंवर 
नौ निहाल सिंह का मित्र और सहयोगी बन कर रहता था। 


27 जून 1839 ई. को पंजाब केसरी महाराजा रंजीत सिंह का देहावसान 
हुआ। उसके बाद उसका बेटा खड्ग सिंह राजगद्दी पर बैठा किन्तु सन 1840 
में उसका भी देहावसान हो गया। उसकी जिस दिन अन्तेष्टि थी उस दिन 
उसका उतराधिकारी कुवंर नौनिहाल सिंह की भी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। 
उसके साथ गुलाब सिंह का बड़ा बेटा उधमसिंह भी हताहत हुआ। इस दुर्घटना 
का राजा गुलाब सिंह पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। 


कुंवर उधमसिंह की दोनों रानियों उन दिनों जम्मू में थी। उन्होंने अपने 
पति के देहावसान का जैसे ही समाचार सुना वे सती होने चल पड़ी। दोनों 


तवी नदी के तट के साथ जम्मू में सती हो गई। उनकी समाधियाँ सती स्थल 
पर आज भी बनी हुई हैं। 


कुंवर उधम सिंह की कोई सन्तान नहीं थी। अत: राजा गुलाब सिंह . 
बलवालता को जागीर का विलय जम्मू राज्य के साथ कर दिया। इसके साई 


ही बलवालता को ऐतिहासिक पहचान समाप्त हो गई और यह भूखंड जरस. 
राज्य का एक हिस्सा बन गया। 
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बलवालता की विशिष्टताएँ 


लोक परम्परा के अनुसार बलवालता में पाँच विशेष विशिष्टताएं हैं और 
वे हैं :- 


बड़ (पीपल) बोहड़ (एक विशेष वृक्ष) ब्हा (हवा) बाँ (बावलियाँ) 
और वाके (अफवाहें) 


पूरे बलवालता क्षेत्र में ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ पीपल वृक्ष न हो। 
स्थानीय लोग पीपल के वृक्ष को धार्मिक दृष्टि से बहुत ही पावन मानते हैं। 
मंदिरों, सरोवरों, तालाबों, बावलियों, ढक्कियों के शिखरों पर इन वृक्षों को 
देखा जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इन वृक्षों के नीचे बैठना स्वास्थ्य 
के लिए लाभदायक है। प्रायः बौहड़ को भी पीपल को श्रेणी का ही माना 
जाता है। छाया के लिए इसे बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। 


बलवालता वायुवेग के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। प्रायः गर्मियों में अप्रैल 
और मई में इस क्षेत्र में बड़े जोर से वायु चलती है। आँधियों से पूरा क्षेत्र 
धूल-ध्रूसरित हो जाता है। वायु इतनी तेज चलती है कि घरों के किवाड़ भी 
कई बार टूट जाते हैं। छत की टीनें उखड़ जाती हैं। वर्षा ऋतु में भी प्रचंड 
वायुवेग देखा जा सकता है। यह वायु कैस गली दर्रा से बडे वेग से आती 
है। तवी नदी से भी वायु के वेग पूरे क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। 


बलवालता का क्षेत्र जलस्त्रोतों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। इन स्त्रोतों 
को बावलियों में बांधने का प्रयास किया गया है। अधिकांश बावलियों के लिए 
जलस्त्रोत सिंहमुखी या गोमुखी होते हैं। उनका जल बावली में गिरता है। 
बावली का जल पाचन क्रिया के लिए बहुत ही उपयोगी माना जाता है, अतः 
गाँव के लोग बावलियों का ही जल उपयोग में लाते हैं। 


बलवालता के बाके (अफवाहें) भी बहुत प्रसिद्ध हैं। इन पर कई लोक 
गीत भी लिखे गए हैं। विशेष रूप से इस क्षेत्र की नायिकाएं इन अफवाहों 
से बहुत ही भयभीत रहती हैं और वे अफवाहों के डर से अकेले पानी लेने 
बावली में नहीं जाती हैं। 


101 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


वैसे अफवाहें सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्र में भी फैलाई जाती हैं। 
जिन्हें लोग बडे चाव से सुनते हैं। 


गंगेड़ा 


हिमतल (चनैनी) राज्य के अन्तर्गत वर्तमान उधमपुर नगर के उत्तर में 
'गंगेड़ा' नाम को एक छोटी सी जागीर थी। इस जागीर को 'राजथड़ा' नाम 
से भी अभिहित किया जाता था। यह राजथड़ा एक बड़ी सी शिला के रूप 
में गंगेड़ा की पहाड़ी में बावलियों से तीन सौ मीटर दूर चन्देल राजपूतों के 
मुहल्ले में अब भी अवस्थित है। लोकश्रुति है कि इसी शिला के ऊपर बैठ 
कर गंगेड़ा का जागीरदार लोगों की फरियाद सुनता था। गंगेड़ा की पहाड़ी 
के आस-पास जितने भी गाँव थे वे इस जागीर के अन्तर्गत थे। 


उधमपुर के वयोवृद्ध समाज सेवक मोहन लाल मंगोत्रा (स्टेडियम मंदिर) 
के अनुसार मुस्लिम काल में दो-भाई जिनके नाम जय सिंह और जोध सिंह थे, 
वे राजस्थान से पलायन करके इस क्षेत्र में आए। उन्होंने गंगेड़ा पहाड़ी में पहले 
अपना डेरा जमाया और बाद में एक छोटा सा राज्य स्थापित किया। जिसका नाम 
उन्होंने “मदन चोरा' रखा। मदन चोरा में राजा जोध सिंह की रानी ने एक बावली 
का निर्माण करवाया। रानी की बावली से कुछ ऊपर राजा जोध सिंह ने एक बावली 
और एक मंदिर भी बनवाया। बावली को “राजा दी बांऽ' तथा मंदिर को नृसिंह 
मंदिर का नाम दिया गया। नृसिंह मंदिर का स्थान मदन चोरा से एक किलोमीटर 
पहले हैं। रानी की बावली भी मदन चौरा के उत्तर में थोड़ी दूरी पर स्थित है। 


17वीं सदी में चनैनी के राजाओं ने राजस्थान से आए जोध सिंह और 
जयसिंह के वंशजों को इस क्षेत्र से भगा दिया। चनैनी के राजाओं ने यह क्षेत्र 
अपने ही एक सामंत ज्ञानचन्द को जागीर के रूप में दिया। ज्ञानचन्द को 'राय' 


को पदवी प्रदान की गई थी, अत: उसके वंशज अपने नाम के साथ राय उपपद 
का प्रयोग करते थे। 


राजा ज्ञानचन्द ने अपने नाम पर इस जागीर का नाम ' गंगेड़ा' रखा। 
गाँव के वयोवृद्ध नम्बरदार लालचन्द के अनुसार ज्ञानचन्द के दो पुत्र हुए 
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जिनके नाम झूरता और छुरता थे। झूरता के भी दो पुत्र हुए। जिन के नाम 
गाढा चन्द और गम्भीर चन्द थे। छुरता के भी दो बेटे थे। जिनके नाम घमंड 
चन्द और विक्रम चन्द थे। राय विक्रमचन्द जम्मू के राजा गुलाब सिंह के 
समकालीन थे। 


राजा ज्ञान चन्द को शिकार का बहुत शौक था। एक बार उसने शिकार 
में एक शेर को मारा। इससे राजा का नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ। 


बाड़ेयाँ गाँव का एक ब्राहमण राजा ज्ञान चन्द का पुरोहित था। वह 
प्रतिदिन राज महल में पूजा करने आता था। वह रानियों से प्रसाद के रूप में 
जो भोजन प्राप्त करता उससे अपना पेट भरता था। 


राजा ज्ञानसिंह से किसी नागरिक ने पुरोहित की शिकायत की और कहा 
कि जब राजा शिकार खेलने जाता है तो पुरोहित रानियों के कमरों में प्रवेश 
करता है। राजा ने सुनी बातों पर विश्वास कर लिया। बिना जाँच किए तलवार 
उठा कर पुरोहित को हत्या कर दी। इस हत्या के बाद राजा पर ब्रहम हत्या 
का दोष लगा। चन्देल खानदान के प्रमुख सरदार इकट्ठे हुए और उन्होंने राजा 
ज्ञान चन्द को अपना निर्णय सुनाते हुए कहा ब्रहम हत्या का तुम्हें प्रायश्चित 
करना होगा, अन्यथा विलादरी तुम्हारा बहिष्कार करेगी । तुम विधमी कहलाओगे। 


उन दिनों बाड़ेयाँ गाँव के निकट तलाईयाँ स्थान में एक मुस्लिम सूफी 
फकीर रहता था। राजा ज्ञान चन्द प्रायः उसे शिकार पर जाते हुए देखता था। 
दोनों में कई वार वार्तालाप भी होता था। विलाद्री के फैसले के बाद ज्ञानचन्द 
फकीर की कुटिया में गया और उसे विलादरी का फैसला सुनाया। 


फकीर ने राजा के सिर पर अभय मुद्रा में हाथ रखा और उसे अपनी 
शरण में लेने के लिए तैयार हो गया। फकीर ने राजा को इस्लाम धर्म को 
मुख्य बिशिष्टताएं बताते हुए कहा-इस्लाम में आ जाओ। मुसलमान बन जाओ। 
खुदा तुम्हारा भला करेगा। राजा पर फकीर का इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि 
वह मुसलमान बनने को तैयार हो गया। उसी फकीर को कुटिया में उसने दीक्षा 
ली और मुसलमान बन गया। 
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राजा के मुसलमान बनने के बाद भी उसके वंश के लोगों ने हिन्दू धर्म 
को परम्पराओं का परित्याग नहीं किया। वे मुसलमान तो बन गए किन्तु उनके 
नाम हिन्दुओं जैसे ही रहे, यथा लाल चन्द, बाबू चन्द और अमां चन्द इत्यादि। 
बाद में सूफी फकीर के आदेश पर उन्होंने अपने नामों के साथ मुस्लिम उपपदो 
का प्रयोग भी आरम्भ किया। धीरे-धीरे उनके नाम मुस्लिम सम्प्रदाय के नामों 
के अनुरूप रखे जाने लगे। यथा राज मुहम्मद आदि। 


राजा ज्ञानचन्द के परिवार के लोग सूफी दरवेश का सम्मान आज भी करते 
हैं। वे उसकी कब्र पर जाते हैं और दुआएँ माँगते हैं। सूफी फकीर की कब्र 
आदर्श कालोनी उधमपुर में आज भी अवस्थित है। 


महाराजा रणजीत सिंह के आदेश पर राजा गुलाब सिंह और चनैनी के 
राजा दयाल चन्द के मध्य कामेश्वर मंदिर में बैठ कर जिस संधि पत्र पर दोनों 
ने हस्ताक्षर किए उसके अन्तर्गत गंगेड़ा सहित उधमपुर के कई गाँव चनैनी 


राज्य से बाहर निकल गए और उनका विलय जम्मू राज्य के साथ किया गया। 


इस प्रकार गंगेड़ा जम्मू राज्य का भाग बन गया। 


गंगेड़ा में राजा ज्ञान चन्द ने एक महल बनवाया था। कहते हैं कि यह 


महल बावलियों के निकट ही स्थित था। इसी महल में राजा ज्ञान चन्द का 
परिवार रहता था। 


चनैनी के शिक्षाविद्‌ देव राज गुप्त के अनुसार किश्तवाड़ का जम्मू कै 


विलय के बाद टीका उधम सिंह वजीर लखपत के साथ किश्तवाड़ से जर्म | 


लौट रहा था तो तवी नदी को पार करते अन्धेरा होने लगा। उन दोनों ने र 


गंगेड़ा में गुजारने का मन बनाया। वे दोनों गंगेड़ा में आ गए और चन्देल राज | 


के महल में रहे। रात उन्होंने वहीं व्यतीत की। प्रात: गंगेड़ा की पहाड़ी ग 
उन्होंने पहाड़ी के नीचे एक खुला और लम्बा चौड़ा मैदान देखा। वह पशु 
की चरागाह थी। ऊधम सिंह को यह स्थान बहुत पसंद आया। उसने वजीर 
लखपत से कहा कि मेरी इच्छा यहां महल बनाकर रहने की है। बाद में दरी 
उधमसिंह को इच्छा वजीर लखपत ने राजा गुलाब सिंह को बताई तो गु 
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सिंह ने इलाका उधमपुर अपने बडे पुत्र ऊधम सिंह को जागीर के रूप में दे 
दिया। 


ऊधम सिंह के लिए महल निर्माण का काम चल ही रहा था कि लाहौर 
में एक दुर्घटना में ऊधम सिंह की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद महाराजा 
गुलाब सिंह की रानी ने महलों के पूर्ण करवाया। 


पुरावशेष 


गंगेड़ा में प्राचीन भवनों के अवशेष अब पूर्णरुपेण ध्वस्त हैं। बावलियों 
के निकट द्रष्टव्य प्रस्तर शिलाओं का अवलोकन करने से लगता है कि इस 
स्थान पर कोई महल रहा होगा। अब जो वहां बावलिये बची हैं उनकी 
अट्टारिकाओं पर देवी देवताओं की मूर्तियां जडित हैं। चन्देलों के मुहल्ले में 
एक बड़ा सा पत्थर द्रष्टव्य है। स्थानीय लोगों के अनुसार गंगेड़ा का राजा 
इसी पर बैठता था। 


गंगेड़ा से दो किलोमीटर ऊपर मदनचौरा स्थान के निकट रानी की बावली 
और उससे थोड़ी दूर राजा की बावली है। ये दोनों बावलियाँ कला की दृष्टि 
से उत्कृष्ट हैं। इनकी अट्टारिकाएं देवी-देवताओं को मूर्तियों से सुसज्जित हैं। 

राजा की बावली के निकट ही नृसिंह मंदिर है। मंदिर के पुजारी ब्राहमण 
हैं और वे मंदिर के निकट ही रहते हैं। 

गंगेड़ा पहाड़ी के साथ ही शारदा माता का पवित्र स्थान है। श्रद्धालु बड़ी 
संख्या में नवरात्रों में वहाँ जाते हैं। 

गंगेड़ा पहाड़ी से ही देवक नदी निःसृत है, अतः इस पूरी पहाड़ी को 
अति पावन माना जाता है। 

गंगेड़ा पहाड़ी में गुज्जरों की कई बस्तियां हैं। अतः यह पहाड़ी घनी 
आबादी से आबाद है। 


पाद टिप्पणी : 
गंगेड़ा से सम्बन्धित सामग्री लाल चन्द चन्देल और मोहन लाल मंगोत्रा से सघन्यवाद उपलन्ध। 
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चे-डेई ( चड़ेयाई ) 


चड़ेयाई का क्षेत्र जिला उधमपुर की उपतहसील टिक्करी के उत्तरपर्व में 
अवस्थित है । यह क्षेत्र अनुमानतः पन्द्रह किलोमीटर लम्बा और तीन किलोमीटर 
चौड़ा है। यह पूर क्षेत्र पर्वतीय है। इसके पश्चिम में झज्झर उपनदी और पूर्व 
में दुद्धर नदी प्रवाहमान है। 


“कुषाण-कालीन डुग्गर' के शोधकर्ता तथा प्रसिद्ध डोगरी लेखक जगदीश 
चन्द्र साठे के अनुसार 'च. डेई' चीनी शब्द श-लेई का रूपान्तरण है। साठे 
का मत है कि संस्कृत के च तथा ज व्यंजन चीनी में *श' में रूपान्तरित हो 
जाते हैं। अतः चीनी शब्द श-लेई संस्कृत या हिन्दी में च-लेई या चडई में 
बदल गया है। 


साठे के अनुसार कनिष्क की अधीनता में चीन सहित कई मध्य एशिया 
के राज्यों के जो राजकुमार भारत लाए गए थे उन्हें. मौसम और भूगोल को 
दृष्टि से ठंडे क्षेत्र में भिन्न-भिन्न स्थानों में रखा गया था। उनमें चड़ेयाई भी 
एक था। अतः साठे के अनुसार चड़ेयाई मध्य एशिया के किसी राजकुमार 
को सुरक्षित रखने के लिए बसाया गया एक गाँव है, अतः ऐतिहासिक दृष्टि 
से यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। साठे के अनुसार आड़ इस क्षेत्र का मुख्य 
फल है। आडू कुषाण काल में मध्य एशिया से लाया गया एक फल है। यह 


फल चड़ेयाई में बहुत होता है। अतः इस फल का सम्बन्ध भी बंदी 
राजकुमारों से है। 


चड़ेआई गाँव के उत्तर में जो पहाड़ी है उसके निचले भाग में दो भवनों 
के अवशेष आज भी बिखरे पड़े हैं। इन भवनों को बड़ी सरकार का महल 
और छोटी सरकार का महल कहते हैं। बड़ी सरकार से अभिप्राय राजा का 
महल और छोटी सरकार से राजकुमार का महल है। अब तो ये महल धराशायी 
हैं किन्तु इन महलों के आस-पास जो पुरानी प्रस्तर शिलाएँ बिखरी पड़ी हैं, 
उन्हें देखकर यह अनुमान सहज में ही लगाया जा सकता है कि ये शिलाएँ 
कुषाणकालीन ही रही होंगी फिर भी इन पर शोध की आवश्यकता है। 
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डुग्गर के प्रसिद्ध शोधकर्ता एवं लेखक मंगल दास डोगरा के अनुसार 
चीनी यात्री ह्यून्सांग भी चढेआई में आया था। 


चढ़ेयाई की पहाड़ियों में जो प्राचीन पुरावशेष बिखरे पड़े हैं, एक अनुमान 
के अनुसार वे बौद्ध प्रतिष्ठान से सम्बन्धित हो सकते हैं। किन्तु इन पर गहन 
अध्ययन और शोध की आवश्यकता है- 


जिज्ज 


जिज्ज जाति उपलब्ध जानकारी के अनुसार जिला रियासी को तहसील 
म्हौर से पलायन करके 15वीं सदी में इस क्षेत्र में आई। इनके आने का कारण 
वहाँ इन का दमन था। “जिज्ज' नाम राजतरंगिणी में भी मिलता है। सम्भव 
है कि यह प्रजाति पहले पीर पंचाल से म्हौर में आई हो और बाद में इस 
क्षेत्र की ओर उन्मुख हुई हो। 


इतिहास में जिज्ज शासक को 'राय' की पदवी प्राप्त थी। 'राय' डोगरी 
में छोटे राजा या उपराजा को कहते हैं। 


जिज्ज प्रजाति के राजा ने जो एक छोटा सा राज्य इस क्षेत्र में संस्थापित 
किया उसमें चढ़ेआई, मुतल, समोल, सुन्दरानी, धनु, खंडुई आदि गाँव समाहित 
थे। इन उपराजाओं की राजधानी चढ़ेआई के निकट जजली स्थान में थी। 
जजली पहाड़ी के शिखर पर इनके महल के पुरावशेष आज भी द्रष्टव्य हैं। 


जिज्ज राजाओं की वंशावली तो उपलब्ध नहीं है किन्तु 16वीं सदी में 
इस छोटे से राज्य के राजा का नाम राजा घग्धा चन्द था। उसने अपने नाम 
पर चड़ेयाई के निकट घग्घा-बाग लगवाया जो अपनी सुन्दरता के लिए आज 
भी प्रसिद्ध हैं। इस बाग में जो आठ कोणीय जल कुंड है, वह दर्शनीय है। 
इस कुंड का जल कई जलधाराओं में तीन बड़ी-बड़ी बावलियों में गिरता है। 
इन बावलियों की अट्टारिंकाएं देवी-देवताओं की मूर्तियों से जडित हैं। इस 
बाग में जो बड़ी बावली हैं वह एक लघु सरोवर जैसी लगती है। इसमें दस 
मीटर की ऊँचाई से जल गिरता है। 
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सन 1822 में जम्मू का राजा बनने के बाद राजा गुलाब सिंह ने जिज्ज 
रायों से उनकी जागीर छीन ली और उनके राज्य का विलय जम्मू से किया। 
इस प्रकार इस छोटे से राज्य का भी अंत हो गया। 


चड़ेआई के निकट समोल की पहाड़ी में भी एक प्राचीन महल के 
अवशेष बिखरे पड़े हैं। कहते हैं किसी प्रदेश का राजा कुछ समय के लिए 
इस पहाड़ी महल में छुपा रहा। बाद में वह परिवार के साथ चला गया। कह. 
राजा कौन था ? उसका पता नहीं चला है। इसी प्रकार चढ़ेआई के निकट 
ज्ञानकोट में भी एक महल के अवशेष उपलब्ध हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार 
यह महल 1888 ई. में राजा अमर सिंह ने सन 1857 के एक मराठा सरदार 
के निवास के लिए बनवाया था। मराठा सरदार साधुवेश में कुछ समय के लिए 
इस महल में रहा। बाद में इसे तोड़ दिया गया। 


टिक्करी चनास 


'टिक्करी-चनास एक छोटा सा पहाड़ी राज्य था जिसकी स्थापना इतिहासकार 
त्रिलोक सिंह चनासिया के अनुसार मुगल सम्राट जहाँगीर के शासनकाल में 
जम्मू राजवंश के शिव दर्शन ने त्रिकूट-देवी के दर्शन करने के बाद की। शिव 
दर्शन जम्मू के राजा संग्राम देव का पुत्र था। राजा संग्रामदेव ने उसे मुगल सम्राट 
के आदेश पर किश्तवाड़ के राजा के विरुद्ध डोगरा सेना के साथ लड़ाई करे 
भेजा था। वह लड़ाई जीतकर टिक्करी की पहाड़ी पर शिविर लगा कर रका। 
उसे यह स्थान पसंद आ गया। उसने यहीं अपना डेरा जमा लिया। उसके पित 
राजा संग्रामदेव ने शिव दर्शन को बलवालता और बिम्हाग की व्यवस्था की 
काम सौंपा। उसने टिक्करी के आस-पास के कुछ गाँव उसे जगीर के रूप 
में दिए और 'राजगी' अर्थात्‌ छोटा राजा की पदवी भी उसे प्रदान की। 

उन दिनों इस क्षेत्र में समसाल प्रजाति के मुखिया का राज था। उसै 
टिक्करी के निकट ही एक किला तो बनवाया था किन्तु बंजाल कबीली कै 


लोग समसालों को बहुत तंग करते थे। उनसे बचाव के लिए उसने अप 
सम्बन्धी टेकरों को बुला लिया और उन्हें 'गोल' का गाँव रहने के लिए दिया! 
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टेक्कर जिस क्षेत्र में रहते थे उस का नाम टिक्करी पड़ा। कई विद्वानों का मत 
है कि टिक्करी के मूल शासक टेक्कर थे। शिवदर्शन ने उन्हीं से राज छीना। 


शिव दर्शन एक वीर योद्धा भी था। उसने बर्तुल (मूल) के बागी राजा 
को भी लड़ाई में पराजित करके जम्मू राज्य की अधीनता में रहने के लिए 
विवश किया। 


राजधानी-चनास 


राजा शिवदर्शन का जन्म त्रिलोक सिंह चनासिया के एक प्रकाशित लेख 
के अनुसार सन 1582 ई. में हुआ। वह 1622 ई. में टिक्करी चनास का राजा 
बना | उसका स्वर्गवास सन 1658 ई. में हुआ। उसका उत्तराधिकारी विजय कौर 
बना। उसका जन्म 1632 ई. में हुआ। उसने 1658 से लेकर 1672 ई. तक 
राज किया। उसके बाद राजा विलास देव गद्दी पर बैठा। उसने 1672 से 1723 
ई. तक राज किया। विलास सिंह के पुत्र का नाम मंगल देव था। उसका जन्म 
1690 ई. में हुआ। उसने 1723 से 1752 तक राज्य किया। मंगलदेव के बाद 
सेनापति ठुंठदेव गद्दी पर बैठा। उसके बाद हसनदेव टिक्करी का राजा बना 
जो 1768 से 1820 तक इस क्षेत्र का राजा रहा। उसके बाद टिक्करी का विलय 
जम्मू राज्य में हुआ। 


टिक्‍्करी राज्य के उत्तराधिकारी मिंया आज़म सिंह को गुलाब सिंह ने 
अपना सलाहकार बनाकर भत्ता लगा दिया। यह भत्ता मियां दुलार सिंह 
(1858-1887) मियां सुनीत सिंह (1887-1921) और मियां त्रिलोक सिंह 
(1921-1925 ई.) को भी मिलता रहा। सन 1925 के बाद महाराजा हरिसिंह 
ने यह भत्ता बंद कर दिया। 


उपलब्धियां 


चनास-टिक्करी एक छोटा सा राज्य (जागीर) था जिसे राजथड़ा भी 
कहते हैं। यह जागीर झज्झर कोटली के उत्तर में स्थित महामाया पहाड़ी से 
लेकर मांडा तक परिव्याप्त थी। इस में मुख्य रूप से मन्थल, टिक्करी, चनास, 
लेहनु, गोल, मांडा आदि गाँव सम्मिलित थे। 
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चनास युद्ध वीरों के लिए प्रसिद्ध रहा । इस राज्य के कई युवकों ने लू; 
में अपने प्राणोत्सर्ग किए। ये युवक बलवलता के जम्वाल राजाओं की सहायता 
के लिए सदैव तत्पर रहे। 


बलवालता के राजा घनसार देव और भूति के राजकुमार जयसिंह के मध्य 
बेटी के रिश्ते के प्रश्‍न को लेकर जो लड़ाई लड़ी गई उसमें जिन चनासिया 
सैनिकों ने वीरगति प्राप्त की उनके नाम थे -भगत सिंह, मोहन सिंह, विशना 
सिंह, मढी, संगारा, नघानु, केसरी, देगा सिंह, थोल सिंह ठुठदेव, चट्ठा, शेर 
सिंह, हुश्यार सिंह, नीत सिंह और आलम सिंह । इन सैनिकों का नेतृत्व राजा 
मंगल देव ने किया और वह भी लड़ते-लड़ते वीरगति को प्राप्त हुआ। एक 
ही दिन में 16 सैनिकों की चिताएँ प्रज्वलित हुई और इनमें सात महिलाओं 
ने अपने पतियों के साथ तत्कालीन सती प्रथा की परम्परा निभाई। 


राजा मंगल देव का स्मारक आज भी चनास में द्रष्टव्य है। जो उसके 
शौर्य और वीरता का प्रतीक है। 


चनास के राजकुमार अर्जुन देव का नाम भी एक गुरीला सरदार के रूप 


में विख्यात है। अर्जुन देव मियां डीडो का साथी था। उसने जम्मू से खालसा 
प्रशासकों को बाहर निकालने और जम्मू की स्वायतता को बनाये रखने के लिए 
मियां डीडो का पूरा साथ दिया। उस समय एक लोकोवित प्रचलन में थी :- 
ढाई तलवार जम्मूआं, इक डीडो इक अर्जुन ते अद्धी होर। अर्थात्‌ जम्मू के 


अढ़ाई ही शूरवीर हैं एक मियां डीडो दूसरा अर्जुनदेव चनासिया और आपा 
अन्य । 


चनास के राजपूतों को महाराजा गुलाब सिंह और महाराजा रणवीर सिंह 
ने उच्च पदों पर प्रतिष्ठित किया। सैनिक के रूप में ये बहुत ही प्रसिद्ध रै! 
आज भी इनकी पहचान एक युद्ध वीर के रूप में है। 


जगानु 


जगानु उधमपुर जिला के अन्तर्गत 


एक सामन्तकालीन छोटा राज्य रहा है! 
इसे राजथडा भी कहते हैं। जम्मू के देव 


. में | 

वश काल में इसे 'जागीर' की मान्यता 
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प्राप्त रही । महाराजा रणजीत देव (1742-1781 ई.)के शासन काल में जगानु 
महाराजा की निजी जागीर थी। 


जगानु का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है । अतः जनश्रुतियों को आधार 
मानकर ही इस पर लिखा गया है। 


लोक श्रृतियों के अनुसार प्राकू-ऐतिहासिक काल में इस क्षेत्र में नाग 
राजाओं का शासन था। पूरे क्षेत्र में नाग संस्कृति परिव्याप्त थी। जिन प्रजातियों 
का सम्बन्ध नागों से नहीँ था, वे भी नाग पूजक थे। 


स्थानीय जोगियों को लोक गाथाओं का अध्ययन करने से यह अनुमान 
सहज ही लगाया जा सकता है कि पूरे डुग्गर की भांति यह क्षेत्र भी नाग 
राजाओं के अधिकार में था। वासुकि नाग का छोटा पुत्र भेड इस क्षेत्र का 
अधिपति था। वैसे वह पूरी तवी घाटी का शासक था। तवी नदी के तट 
के साथ राजा भैड़ के जो स्मारक बने हैं। उनमें एक जगानु के निकट तवी 
नदी के भीतर एक जलकुंड के रूप में आज भी है। वहाँ आज भी नाग 
संस्कृति का प्रभाव देखा जा सकता है। लोग जलकुंड में मत्स्य पूजा आज 
भी करते हैं। नाग देवता भोला आज भी इस क्षेत्र की सभी जातियों का कुल 
देवता है। कुंड नाग के विषय में कहा जाता है कि वह भैड़ का वंशज 
था। नागों के बाद यह क्षेत्र भिन्न-भिन्न कालों में भिन्न-भिन्न प्रजातियों का 
भाग रहा। 

जन श्रुतियों के अनुसार प्राचीन समय में यह क्षेत्र सलारिया प्रजाति के 


अधिकार में था। उनका टकराव दूसरी प्रजाति से हुआ तो वे इस क्षेत्र से चले 
गए। उनसे जुड़ी कई जनश्रुतियाँ आज भी इस क्षेत्र में प्रचलित हैं। 


पाल वंश 


स्थानीय लोक श्रुतियों के अनुसार दसवीं सदी में मुहम्मद गजनवी के 

पंजाब पर आक्रमण के बाद पालवंशीय राजवंश के लोग शिवालिक को 

पहाड़ियों की ओर भागे। वे इस क्षेत्र में भी आए। उन्होंने स्थानीय सामंत 

को पराजित किया और इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। जिस पालवंशीय 
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राजा ने इस क्षेत्र में अपना शासन स्थापित किया उसका नाम राजा मदन 
पाल था। 


राजा मदन पाल 


राजा मदनपाल दसवीं शताब्दी के लगभग इस क्षेत्र में आया। उसने अपने 
नाम पर एक नगर बसाया जिसका नाम उसने अपने नाम पर मदनपुर रखा। 
राजा मदनपाल के शासनकाल में इस राज्य का नाम मदनपुरी था। राजा 
मदनपाल और उसके वंशजों ने इस क्षेत्र में कितने वर्ष राज्य किया ? इसका 
कोई उल्लेख किसी ग्रंथ में नहीं मिलता। पालवंश इस क्षेत्र में कब तक बना 
रहा इसका पता भी नहीं चलता। केवल राजा मदन पाल द्वारा बसाये नगर के 


कुछ अवशेष जगानु खख में कुछ दशक पहले द्रष्टव्य थे। अब केवल उनके 
निशान ही शेष बचे हैं। 


देव वंश 


डोगरी साहित्यकार ओम प्रकाश कैलू के अनुसार जगानु राज्य कौ 
संस्थापना राजा जगत देव ने अपने नाम पर की। कालीदास खजूरिया के 
अनुसार यह नगर 650 वर्ष पुराना है। स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार जोनू और 
जगानु स्थानीय राणाओं द्वारा संस्थापित राजबाडे थे। 


एक अन्य जनश्रुति में कहा गया है कि इस राज्य का संस्थापक राजा कृष 
देव था। उसने यहाँ एक भव्य महल और सिंह तालाब का निर्माण कराया 
कृष्ण देव का उत्तराधिकारी राजा कर्ण देव था। उसने जगानु में एक शिव मंदिर 
बनवाया जो अब भी द्रष्टव्य है किन्तु उसके महल धराशायी हैं । भगवान गसि 
का मंदिर भी देव वंश का निर्मिति हैं। 


राजा दलेल देव 
महाराजा रणजीत देव ने अपनी निजी जागीर जगानु सन 1778 ई. के लगर 


अपने छोटे पुत्र राजा दलेल देव को प्रदान की। राजा दलेल देव बहुत है 
महत्वाकांक्षी था। वह जम्मू राज्य का उत्तराधिकारी बनना चाहता था किन्तु राजवर 
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की परम्परा के अनुसार वह बड़े भाई की मौजूदगी में राजा नहीं बन सकता था। 
उसने राजमहल में कलह पैदा की तो महाराजा रणजीत देव ने गृह कलह सुलझाने 
के लिए उसे जगानु भेज दिया। वह अपने परिवार के साथ जगानु में आ गया। 
उसके साथ उसकी पत्नी और दो बेटे भगवान देव और जीत देव भी थे। उसने 
पकी मंडी में महल बनवाया और उसमें परिवार के साथ रहने लगा। 


महाराजा रणजीत देव के देहावसान के बाद उसका बड़ा बेटा वृजराज देव 
22 अप्रैल 1782 में राजगद्दी पर बैठा। वह अपने भाई दलेल देवा से डरा- 
डरा रहता था। उसे आशंका थी कि दरबारियों से मिलकर कहीं दलेल देव 
उसकी हत्या न करवा दे। अपना डर दूर करने के लिए उसने दलेलदेव का 
वध करवाने की योजना बनाई। उसने मियां मोटा से मंत्रणा करके एक षड्यंत्र 
दलेल देव के विरुद्ध रचा। उसे जैसे ही पता चला कि राजा दलेल देव अपने 
दोनों बेटों को साथ लेकर माता त्रिकूट देवी के दर्शन करने गया है तो उसने 
मियां अर्जुन देव के साथ कुछ व्यक्ति दलेल देव का पीछा करने के लिए भेजे। 
राजा दलेल देव अपने पुत्रों के साथ माता के दर्शन करने के बाद लौट रहा 
था तो मियां अर्जुन देव और उसके आदमियों ने राजा दलेल देव और उसके 
बेटों को अपने घेरे में ले लिया। दोनों ओर से तलबारें चलीं। इस लड़ाई में 
राजा दलेल देव और उसका बड़ा बेटा कुंवर भगवान देव शहीद हो गए। राजा 
दलेल देव का छोटा बेटा जैसे तैसे छुपते-छुपाते जगानु पहुँचने में सफल रहा। 
जब उसने पूरी घटना की सूचना अपनी राजमाता को दी तो वह समझ गई 
कि राजा वृजराज देव उनके पूरे परिवार को समूल नष्ट करना चाहता है। वह 
छदम वेश में अपने बेटे को अपने साथ लेकर अपने मायके जसरोटा में आ 
गई। उसके जाने के बाद पक्की मंडी का महल राज परिवार से खाली हो गया। 
वहाँ राज परिवार के प्रतिनिधि के रूप में दीवान बन्दना ही रहा। वही इस 
जागीर का प्रशासन चलाने लगा। 


राजा वृजराज 13 अप्रैल 1787 में भंगी मिसल की सेना से लड़ता हुआ 
शहीद हो गया तो उसका बेटा संपूर्ण देव अल्प आयु में जम्मू का राजा बना। 
किन्तु वह बीमारी के कारण सन 1797 ई. में मर गया। 
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जम्मू के दरबारियों ने बहुत विचार-विमर्श के बाद राजा दलेल देव के 
छोटे बेटे जीतदेव को जम्मू की राजगद्दी पर बैठाया। 


रानी बन्दराल 


जगानु का जागीरदार जीत देव जम्मू का राजा बना तो उसका विवाह 
बन्दरालता के राजा चन्द्र धर देव की बहन से हुआ। राजा जीत देव बौद्धिक 
और शारीरिक दृष्टि से जितना दुर्बल था उसकी रानी उतनी ही तेज थी। वह 
राजनीति और प्रशासन के काम में दखल देती थी। वह जम्मू दरबार के मुख्य 
प्रशासक मियां मोटा को पसंद नहीं करती थी। उसने रियासी के जागीरदार 
राजा दीवान देव के साथ मिलकर एक षडयंत्र रचा और मियां मोटा की हत्या 
करवा दी। 


रामी और राजा जीत देव में कलह ही रहती थी, अतः रानी बार-बार 
जम्मू से जगानु आ जाती थी। राजदर्शनी के अनुसार रानी ने अपने 'बेटों के 
मुंडन संस्कार जगानु में ही किए। उन दिनों जगानु का गौरव बढ़ गया और | 
कई अधिकारी तथा सामंत कई दिनों तक यहीं डेरा डाले रहे । 


रानी के अदूरदर्शिता और जम्मू के दरबारियों की असफलता के कारण 
जम्मू राज्य पर सन 1816 ई. में लाहौर दरबार ने नियंत्रण कर लिया तो रागी 
राजा जीत देव को साथ लेकर जगानु में आ गई। राजा और रानी कुछ सम 
ही इकट्ठे रहे। जब दोनों में अनबन हुई तो रानी पुरमंडल चली गई। उसके 
साथ उसके तीनों बेटे भी चले गए। रानी कुछ समय थानेश्वर में रही और 
उसके बाद वह लाहौर आ गई। वह महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में अप 
प्रार्थना पत्र पहुँचाने में सफल रही। महाराजा ने खरोटा गाँव जो पठानकोट 
निकट और रावी नदी के तट के साथ था, उसे जागीर के रूप में दे दिया! 


राजा सुचेत सिंह 
सन 1822 ई. में राजा गुलाब सिंह का भाई राजा सुचेत सिंह बन्दर 


क्षेत्र का जागीरदार बना तो उसने जगानु जागीर पर भी अधिकार कर लिया! 
राजा सुचेत सिंह ने सन 1828 ई. के लगभग जगानु में एक सुदुढ़ दा 
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निर्माण करवाया। उसके शासनकाल में जगानु का चहुँ दिशाओं में विकास 
हुआ। किन्तु राजा हीरा सिंह और सुचेत सिंह में प्रधानमंत्री पद को लेकर 
टकराव हुआ तो राजा सुचेत सिंह हीरा सिंह के सैनिकों के हाथों मारा गया। 
इस घटना के बाद जगानु का विलय जम्मू राज्य में हुआ। 


राजा जीत देव के वंशज 


राजा जीत देव के तीनों पुत्रों को खरोटा में जो जागीर मिली वे उसी 
में रहने लगे। तारीख राजगान जम्मू कश्मीर के अनुसार राजा जीत देव के तीन 
पुत्र रघुवीर सिंह, देवी सिंह और वीर सिंह थे। वीर सिंह निःसन्तान मरे। रघुवीर 
सिंह अपने नाम के साथ राजा उपपद का प्रयोग करते थे। राजा रघुवीर सिंह 
के बेटे का नाम टीका इन्द्रुदेव था। देवी सिंह के बेटे का नाम नृसिंह देव था। 
रघुवीर सिंह के बाद इन्द्र सिंह अपने नाम के साथ राजा लिखते थे। उनके 
चार पुत्र-प्रताप सिंह, संत सिंह, बलभद्र सिंह और गोपाल सिंह थे। कुंवर 
नरसिंह देव के तीन बेटे थे (1) चतुर सिंह, ओंकार सिंह और कृष्ण सिंह। 
ओंकार सिंह तथा कृष्ण सिंह निः सन्तान मरे। चतुर सिंह के दो पुत्र हुए- 
तारा सिंह और योगेन्द्र सिंह। इसी प्रकार बलभद्र के भी दो पुत्र टीका जगदीश 
सिंह और कुंवर जगदीप सिंह हैं। 


राजा जीत देव के वंशज अब पठानकोट के आगे-पीछे तो रहते हैं। किन्तु 
वे यह नहीं भूले कि उनके पूर्वज जगानु और जम्मू राज्य के कभी शासक थे। 


'पङगासता ( पमासता ) 


सामन्त काल में जिला उधमपुर में जो प्राचीन छोटे-छोटे राज्य अस्तित्व 
में आए उनमें एक पङगासता का राज्य भी था। यह राज्य गुजरु नगरोटा से 
लेकर वट्टन से भी कुछ आगे तवी नदी तक फैला था। कई विद्वानों के अनुसार 
इस राज्य का विस्तार बट्टल से ख्यून नाला तक था। मझालता के सेवानिवृत 
मुख्याध्यापक चेतराम महाजन के अनुसार आज जो तहसील मझालता है, इसका 
अधिकांश भाग पंगासता राज्य के अन्तर्गत था। यह राज्य ऊपरी शिवालिक को 
पहाड़ियों के नीचे मध्य शिवालिक पहाड़ियों में अवस्थित था। बन्दरालता के 
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लोग इसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र मानते थे, अतः उन्होंने ही इसका नामकरण 
पडगासता किया। एक मत यह भी है कि यह क्षेत्र बन्दराल राजवंश के किसी 


एक सामंत को जागीर के रूप में मिला था। अतः पंगासता और बन्दरालता . 


मूलरूप से एक ही राज्य के दो भाग थे। 


प्रारम्भ में पंगासता गाँव में इस राज्य की राजधानी थी। यह गाँव मझालता 


तहसील के अन्तर्गत अब भी स्थित है। इस गाँव में दो तीन प्राचीन प्रस्तर मंद्र ` 


और एक छोटे से दुर्ग के अवशेष आज भी द्रष्टव्य हैं। किन्तु बाद में इस लघु 
राज्य की राजधानी बदलती रही और अन्त में इस राज्य के शासक थिया 
सिंह ने धामा की पहाड़ी के ऊपर सुरक्षा की दृष्टि से एक नया उपनगर बसाया 
तो उसने इसका नाम अपने नाम पर थियाल रखा। थियाल में उसने अपने 
आवास के लिए एक दुर्गनुमा महल भी बनवाया। यह महल तो अब धराशायी 


है किन्तु इस की नीवों में जो नरकंकाल मिले हैं उनके अध्ययन से लगता | 


है कि महल बनाते समय नरबलि दी गई होगी। पङगासता के राजाओं के 


महल थियाल को पहाड़ी में आज भी द्रष्टव्य हैं जिन्हें राजा की लंका नाम 
से अभिहित किया जाता है। 


सन 1822 ई. में बन्दरालता के साथ ही पंगासता का भी हास हुआ। ये 
दोनों लघु राज्य राजा सुचेत सिंह की जागीर का हिस्सा बन गए। 


स्थानीय लोगों के अनुसार सन 1398 ई. में अमीर तैमूर ने इस कषत म 


बहुत ही तबाही मचाई। उसने पंमासता के बलूर मंदिर के अतिरिक्त म ' 


(मनवाल) के मंदिरों का भी विध्वंस किया। लोगों के घरों का लूटा जिस 
कारण यह क्षेत्र कंगाल हो गया। स्थानीय लोगों ने तैमूर की सेना का सामना 
भी किया किन्तु वे संगठित नहीं थे, अत: तैमूर की सेना से पराजित हुए! 


तैमूर के इस आक्रमण के बाद स्थानीय राजपूतों 
र जपूतों ने मझालता और पमार्सत 
को सैन्य केन्द्रों के रूप में विकसित किया। मझालता के राजपूत म 


कहलवाये और पियूनी इन का केन्द्र 
न्प्र बना। i का के 
थियाल बना। इसी प्रकार पंगासता 
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राजा थियाल सिंह ने थियाल को व्यापारिक केन्द्र बनाने के लिए बड़ी 
संख्या में जंडेयाल, भिड्डु, रिगड़े पावे आदि महाजनों को इस उपनगर में 
बसाया। इसी प्रकार उसने कौशल, बोटी, कटोच शाखाओं के ब्राहमणों को 
पूजा पाठ के लिए और सुनारों को आभूषण बनाने के लिए आंमत्रित किया 
और बसाया। 


इस भूखण्ड में बरगेसर और गम्भीर नामक जो दो उपनदियाँ हैं, इन्ही 
के तटों के साथ इस क्षेत्र के अधिकांश गाँव बसे हैं। 


इस क्षेत्र में मझालता और थियाल से जो शिलालेख मिले हैं, वे अभी 
पढ़े नहीं गए हैं। इन्हें पढ़ने के बाद लगता है कि इस क्षेत्र के इतिहास पर 
पर्याप्त प्रकाश पड़ेगा। 


सांस्कृतिक दृष्टि से यह अति समृद्ध क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र के प्रतिष्ठित 
देवता भगवान नृसिंह हैं। उनके गाँव गाँव में मंदिर है। शिव और देवी मंदिरों 
की संख्या भी पर्याप्त है। 


यह क्षेत्र बावलियों के कारण भी बहुत प्रसिद्ध है। पियुनी, बेबोला, 
सतरैड़ा, तजूर, पलेतर, बलूर, जन्साल, पंचाक, तलसू की बावलियाँ कलाकृतियों 
के कारण अति प्रसिद्ध हैं। इस क्षेत्र का ग्राम देवता कौरी है उसकी आदमकद 
मूर्तियां दर्शनीय हैं। 

पंगासता क्षेत्र के मुख्य गाँवों में बट्टल, मझालता, थियाल, गुजरू 
नगरोटा, धम्मा, विलासपुर, ख्यून आदि परिगणित हैं। इन गाँवों में कई 
ऐतिहासिक, सांस्कृतिक अवशेष द्रष्टव्य हैं जो इस क्षेत्र के गौरवमय अतीत 
के प्रतीक हैं। 


घोरड़ी 


उधमपुर के अन्तर्गत जिला मुख्यालय के उत्तर पूर्व में शिवालिक की 
पहाड़ियों की गोद में लगभग पच्चीस वर्ग किलोमीटर में फैला एक छोटा सा 
पहाड़ी राज्य था जिसे 'घोरड़ी' नाम से अभिहित किया जाता था। 
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यह राज्य चारों ओर छोटी-छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इन 
पहाड़ियों को मरहाड़ा का पहाड़, धारगदियाँ, काजियां धार, सलेयालता का 
पहाड़ आदि नामों से अभिहित किया जाता है। इन पहाड़ों से कई छोटी-बड़ी 
जलधाराएँ और उपनदियाँ प्रवाहित हैं। जिनके नाम नाला मलियाँ, सुनेर नाला, 
नाला सरसू है। मलियाँ और सुनेर नाला का संगम रंगैल स्थान पर होता है। 
बस इन्हीं नालों और पहाड़ियों के बीच घोरड़ी के गाँव आबाद हैं। यह क्षेत्र 
घने जंगलों से भी आच्छादित है अत: यह वनों से भरा पड़ा है। 


इन्हीं पहाड़ों, नदी नालों और वनों से भरे इस भूखंड में सामन्तकाल में 
कल्हैर ठाकुर उपजाति के राजपूत राज्य करते थे। इन्हें पहले तो 'राणा' नाम 
से सम्बोधित किया जाता था। बाद में इन्होंने अपने नाम के साथ राजा शब्द 


भी जोड़ दिया। अत: इन्हें “कल्हैर राजा' नाम से भी सम्बोधित किया जाने 
लगा। 


कल्हैर राजाओं की वंशावली तो प्राप्त नहीं हुई किन्तु इनकी निर्मितियों 
का अवलोकन करने से लगता है कि 14वीं सदी के लगभग इनका इस क्षेत्र 
में राज्य स्थापित हो चुका होगा। 


इनकी राजधानी पनारसी में थी। राजमहल में पानी का अभाव था, अतः 
स्थानीय राजा (राणा) ने मिट्टी की पक्की नालियों से नदी का पानी महल 
तक लाया था। इन राजाओं के महल अब प्रस्तर शिलाओं के ढेर के रूप में 


चौगान स्थान में अब भी द्रष्टव्य हैं। इनका पुरातात्विक दृष्टि से किसी ने भी 
अभी तक अध्ययन नहीं किया है। 


इस क्षेत्र में तेरहवीं शताब्दी में बना एक कलात्मक मंदिर भी है जिसे 
जनसी देवी का मंदिर कहते हैं। यह मंदिर बबौर मंदिरों की शैली में है। इसके 


जो बड़े-बड़े स्तम्भ हैं, वे प्रस्तर शिलाओं को उकेर कर बनाए गए हैं। मंदिर 
में पत्थरों से बने कुम्भ भी दर्शनीय हैं। 


इनके अतिरिक्त मंदिर के नीचे जनसी की बावली, सन्नी की बावली, 


सरले की बावली, कौड़े की बावली का अवलोकन करने से लगता है कि 
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घोरड़ी के राजाओं को रूचि स्थापत्य और मूर्ति कला में अधिक थी। बावलियों 
की अट्टारिकाओं में जडित मूर्तियां कला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। 


घोरड़ी के उत्तर में घोरड़ी जागीर नामक एक स्थान है। यहाँ भी एक 
मैदान में कई पुरावशेष बिखरे पड़े हैं। लगता है कि इस स्थान में भी किसी 
जागीरदार का महल होगा। 


जागीर घोरड़ी के सामने मरहाड़ा पहाड़ है। इसी पहाड़ के शिखर के 
ऊपर काष्ठ का एक उत्कृष्ट मंदिर है जिसमें देवी-भगवती को पिण्डी 
संस्थापित हैं। 


मरहाड़ा पहाड़ में भी कई गाँव बसे हैं जिनमें मुख्य घोड़ा नाला है। 


मरहाड़ा पहाड़ से भी कई जलधाराएँ निसृत हैं जिनमें नाला भरमीन और 
नाला घोड़ा मुख्य हैं। 


इस क्षेत्र के मूल निवासी तो नाग रहे हैं और उनकी संस्कृति इस पहाड़ी 
संस्कृति से घुल मिल गई हैं। भुड़दार नाग को आज भी इस क्षेत्र का 
आदिशासक माना जाता है। उसका मुख्य मंदिर घोरड़ी नगरोटा में हैं। 


नागों के बाद ठक्कर जाति के लोगों का इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ा। 
जलमिटिए ठक्करों ने अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाया। मठेयाल ठक्करों ने मरोठी 
क्षेत्र को घेरा। नकाल, कसूरी, थावलिये और कौड़ ठक्करों ने भी यहाँ अपनी- 
अपनी बस्तियाँ बसाई। 


उक्करों ने धर्म कर्म और पूजा पाठ के लिए ब्राहमणों को बुलाया। सबसे 
अधिक सन्मोत्रा ब्राहमण इस क्षेत्र में आबाद हुए। उनके बाद जारड, भतैह, 
बनोतरे, काटलिए स्थानीय ब्राहमण इस क्षेत्र में बसे। उनके बाद त्रिपाठी, 
पराशर, माथुर, पाधे, दुबे भी यहाँ आबाद हुए। राणाओं ने सुनारों और महाजनों 
को भी अपने राज्य में आबाद दिया। अनुसूचित जनजातियों के लोग यथा 
पनाड़िए, सरमाल, पडोत्रे (म्हाशे) बगोड़िये, जड़माल, लूने, फौंसे (मेघ) 
रटाल और रामदासिए इस क्षेत्र में पहले से ही रह रहे थे। गद्दी सतेयालता 
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और बिंदला पहाड़ों में बसे। यहाँ कुम्हार हिन्दू भी हैं और मुस्लिम भी हैं] 
राजपूतों में बन्दराल मुख्य हैं । 


घोरड़ी के शासकों ने इस क्षेत्र में छोटी-छोटी नहरों (कूहल) का जाल 
ही बिछा दिया। भूतें दी कूहल, मझाना कूहल तथा कूल फ्रो इस क्षेत्र का मुख्य 
नहरें हैं। 


भूतें दी कूहल के विषय में कहा जाता है कि भूतदेव नामक किसी व्यक्ति 
ने इस का निर्माण करवाया। 


रामनगर के राजा भूपदेव ने घोरड़ी के छोटे राज्य का विलय अपने राज्य 
में किया तो इस क्षेत्र के पुराने राजाओं ने राजनीति से सन्यास ले लिया। 


गोरड़ी बन्दरालता राज्य का अंग बन गया। अब गोरड़ी के लिए अलग 
उपविकास खंड है। इसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार 19595 थी। 


लाटी-धूना 


लाटी-धूना जिला उधमपुर का एक पर्वतीय भूखंड है जो पहाड़ों से घिर 
हुआ है। इस क्षेत्र के पहाड़ों में शरद ऋतु में भारी हिमपात होता है। अतः 
इसको परिगणना शीत भूखंड के रूप में होती है। 


क लाटी और धूना भौगोलिक दृष्टि से अलग-अलग हैं किन्तु इतिहास और 
संस्कृति को दृष्टि से ये एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक इकाई हैं। 


जिला उधमपुर के अन्तर्गत लाटी को तहसील मुख्यालय का दर्जा प्राप्त 
है। इस तहसील की जनसंख्या सन 2011 को जनगणना के अनुसार कुल 


22772 थी। इनमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या 6939 और जनजातियों 
को संख्या 4664 थी। - 


लाटो धूना क्षेत्र का प्रागैतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्व है। इस क्षेत्र 
की जनश्रुतियों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अस्स 
पहाड़ी क्षेत्रों की भाँति इस भूखंड में भी मातृसतात्मक समाज प्रचलन में था! 
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धूना गाँव के निकट पुंडल गाँव में 'सरोही' नाम को एक प्रजाति आज भी 
यहाँ रहती है जो अपने को जोगनी की सन्तान मानती है। पहाडों में और भी 
कई प्रजातियाँ अपने को जोगनी की ही सन्तान मानते हैं जो मातृ सतात्मक 
समाज की ही निशानी है। 


स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार नागों ने डुग्गर के पहाड़ों में मातृसतात्मक 
समाज को समाप्त कर पितृ-सतात्मक समाज की स्थापना की। लाटी-धूना में 
भी जब नाग प्रजाति के लोग आए तो उन्होंने भी वैसा ही किया। 


लोक श्रुतियों के अनुसार नाग काल में इन पहाड़ों में 'भुड़नाग' का शासन 
था। भुड्नाग का प्रभाव तहसील रामनगर और तहसील चनैनी के एक बड़े भाग 
में देखा गया है। अतः लगता है कि इस शक्तिशाली नाग राजा को लोग देवता 
की तरह पूजते थे। उसके इस क्षेत्र में कई मंदिर हैं जिनमें एक लाटी में भी है। 


सामन्त काल में इस क्षेत्र में “राणा' शासन प्रणाली का प्रचलन था। 
अनुमानतः आज से सात सौ वर्ष पूर्व इस क्षेत्र के राणा धौन उपजाति के ठक्कर 
थे। जिस राणा ने इस क्षेत्र में सबसे पहले अपना राज्य स्थापित किया उसका 
नाम राणा धन्नदेव था। राजस्व विभाग में उसका नाम धन्नू ठौकर (राणा) 
उल्लिखित है। उसकी दसवीं पीढ़ी में राणा मनीराम धौन हुए जिनके पाँच पुत्र 
थे। उनके नाम ओंकार चन्द, केदार चन्द, उदम चन्द, रत्न चन्द तथा कृष्ण चन्द 
थे। इन्हीं राणाओं ने अपना प्रभाव इस क्षेत्र में बनाये रखा। किन्तु लाटी-धूना 
का क्षेत्र एक ओर से चनैनी की सीमा से जुड़ा था और दूसरी ओर बन्दरालता 
का सशक्त राज्य था। अतः यह भूखंड स्वतन्त्र न रह सका। इसका विलय 
चैनी और बन्दरालता राज्यों में हो गया। नई प्रशासन व्यवस्था के अन्तर्गत 
इस भूखंड को तहसील का दर्जा मिला। 


डोगरी लेखक ओम शर्मा जन्रयाड़ी के अनुसार इस भूखंड में अब 70 
प्रतिशत मुसलमान आबादी हैं। जनजाति गद्दी और सिप्पी भी यहाँ पहाड़ियों 
में रहते हैं। अतः स्थानीय संस्कृति पर कई प्रजातियों का प्रभाव हैं। अशिक्षा 
के कारण लोग आज भी अन्धविश्वासी और परम्मरावादी हैं। 
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पुरातात्विक स्थल 


इस क्षेत्र में 'राने दा गढ़' एक ऐतिहासिक स्थल 
7 किलोमीटर दूर है। यहाँ एक पुराने कोट के जगाल ले धा 
के निकट ही काष्ठ निर्मित एक प्राचीन देहरा भी था जो पहाड़ी क 
अदभुत नमूना था। यह भी अब विनष्ट हो चुका है। राणाओं द्वार निर्मित पुरानी 
बावली तथा सदाखै की बावली आज भी अपने मूलरूप में देखी जा सकती हैं। 


इस क्षेत्र में दवशेत्र भी एक ऐतिहासिक स्थान है। कहा जाता है कि चम्बा 
के किसी राणा ने धूना के राजा को अधीनता स्वीकार करने या लड़ाई करने 
के लिए ललकारा तो धूना के राणा ने अपनी वीरता प्रदर्शित करने के लिए 
इसी स्थान से तीन तीर चलाये जो लिच्चा पहाड़ पार करके बीस किलोमीटर 
दूर माहरू के वृक्ष को भेद कर एक बड़ी चट्टान पर लगे। उन तीरों के निशान 
एक शिला पर अब भी देखे जा सकते हैं। 


बसन्तगढ़ 


म Rr उधमपुर जिला का उच्च पर्वतीय भूखंड है। इसकी सीमाएँ एक 
भद्रवाह से तो दूसरी ओर जिला कठुआ के पहाड़ी क्षेत्र से जुड़ी हैं। 
प्रशासनिक दृष्टि से इसे उपजिला 
उुख्यालय बसन्तगढ़ में है। 
और दूसरी ओर जिला 
से होती हुई जो सड़क 
धूना, जखेड़ तथा डुडु 


ला का दर्जा प्राप्त है। उपजिला का 
बसन्तगढ़ एक ओर सड़क से रामनगर से जुड़ा है 
यालय उधमपुर से भी जुड़ा है। उधमपुर से चनैनी 
नन्ताढ़ तक बनी है उसके साथ सुद्ध महादेव, लाटी, 
आदि उपनगर और गाँव अवस्थित हैं । 


महिलाएँ 8910 हैं अनुसूचित जनजातियों क 
जाति के लोगों की संख्या 2803 है। के लोगों की संख्या 5117 और जन 
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है कि नाग-काल में जब वासुकि नाग का राज्य भद्रवाह सहित पहाडी क्षेत्र 
में था तो बसन्तगढ़ का क्षेत्र भी नागराजा का एक हिस्सा था। आज भी इस 
उपनगर में सबसे प्राचीन जो निर्मितियाँ हैं, वह काष्ठ निर्मित नाग मंदिर ही 
है। 


सामन्त काल में जब डुग्गर प्रदेश छोटे-छोरे राज्यों में विभाजित था तो 
यह भूखंड “बसैन्ता' नामक राणा के अधीन था। उसी के नाम से यह उपराज्य 
बसन्तगढ़ नाम से प्रसिद्ध हुआ। 


राणा कालीन इस क्षेत्र में दो ऐतिहासिक दुर्ग हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में 
'गढ़ी' कहते हैं। इन गढ़ियों के निकट एक शीतल जल की बावली है जो 
राणा काल की बताई जाती है। बावली से थोड़ी दूर एक जलधारा प्रवाहमान 
है जो कुछ दूर नीचे उज्झ नदी में विलीन हो जाती है। इस क्षेत्र में जलधाराओं 
और नालों का जाल सा बुना लगता है किन्तु मुख्य नदियाँ दो ही हैं -उज्झ 
और तवी। ये दोनों भद्रवाह के कपिलास पर्वत से निःसृत हैं। 


इन दोनों नदियों के तटों के साथ बसन्तगढ़ के अधिकांश गाँव बसे हैं। 
बसन्तगढ़ के अन्तर्गत डुडु उपनगर के मध्य भाग में तवी नदी प्रवाहमान है । 


बसन्तगढ़ क्षेत्र में कई ऐसे गाँव भी हैं, जिनका ऐतिहासिक अथवा 
सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इन गाँवों में डुडु, पुनारा, खनेड़, 
मंग, गंध, शिवगली, ध्रोब्बड़ी आदि उल्लेखनीय हैं। खनेड में मुसलमानों को 
संख्या अधिक है। इनमें अधिकांश कश्मीरी मुसलमान हैं और घरों में 
कश्मीरी ही बोलते हैं। जनजातियों में गद्दी और सिप्पी भी हैं। यह पूरा क्षेत्र 
गद्दी संस्कृति का केन्द्र है जिस में शिवमत लोक मानसिकता में परिव्याप्त 
हैं। 

इस क्षेत्र में 'बसैन्ता' के अतिरिक्त और भी कई छोटे-छोटे राणे हुए हैं 
किन्तु उनकी कोई विशेष उपलब्धि नहीं रही। 'राणों' से भी अधिक शोषण 
इस क्षेत्र के शाहुकारों ने किया है। उन्होंने स्थानीय लोगों का जिस ढंग से 
रक्त चूसा है उसे शब्दों में व्यक्त करना क्षी लज्जाजनक लगता है। 
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बसन्तगढ़ के राणाओं को बन्दरालता के राजाओं ने धीरे-धीरे अपने 
सम्पर्क में लिया। उन्हें उनके राज्य का एक हिस्सा बना लिया किन्तु उनके 
सामाजिक महत्व को बनाये रखा। 


सन 1822 ई. में पूरे बन्दरालता राज्य पर राजा सुचेत सिंह ने अधिकार 
कर लिया तो उसने बसन्तगढ़ की सुरक्षा को देखते हुए यहाँ एक दुर्ग निर्मित 


किया जिसके बुर्ज आज भी खड़े हैं और राजा सुचेत सिंह के शौर्य और वीरता 
का व्याख्यान करते हैं। 


महाराजा रणवीर सिंह ने अपने मंझले पुत्र रामसिंह को राम नगर का 
जागीरदार बनाया तो वह भी भ्रमणार्थ इस क्षेत्र में आया। उसने अप्सराओं के 
समान खेतों में काम करती ठाकुर हरिचन्द की दो बेटियों को देखा। उनमें 
बड़ी का नाम तेजवती और छोटी का नाम भगवती था। राजा उन दोनों पर 
मोहित हो गया। उसने ठाकुर हरिचन्द से सम्पर्क किया। किन्तु दोनों बहनों 
ने राजा की रानियाँ बनने से इन्कार कर दिया। उन्होंने अपने बाप से कहा हम 
महलों में कैद रहने की बजाय बसन्तगढ़ को खुली हवाओं में रहना चाहती 
हैं। ठाकुर हरिचन्द की पत्नी पोस्तु ने भी बेटियों का पक्ष लिया। ठाकुर ने 
अपनी बड़ी बेटी तेजवती का हाथ बगनी गाँव के बगनियाल ठाकुरों के एक 
लड़के को और भगवती का हाथ मरोठी के मरठियाल ठाकुरों के एक लड़के 
को थमाया। राजा राम सिंह ने जब यह समाचार सुना तो वह हाथ मलता रह 
गया। उसे लगा यह उसकी बड़ी हार है। 


मोगरी ( बिम्हाग ) 


जिला उधमपुर के उत्तर-पश्चिम में शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं से चारों 
ओर से घिरा एक भूखंड है जिसे बिम्हाग नाम से अभिहित किया जाता है। 


बिम्हाग में टोट और नगोती का क्षेत्र है। उधमपुर 


पुर में जो बिम्हाग का क्षेत्र हिस्सा 
बना है, उसे मंगरी तहसील का नाम दिया र कि 


गया है। 
बिम्हाग का एक नाम खसाल अथवा खसालय भी रहा है। दसवीं सदी 
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के आस-पास इस क्षेत्र को 'विषालटा' नाम से अभिहित किया जाता था। इस 
क्षेत्र का तब राजा देंगपाल था। उसकी राजधानी चन्द्रभागा नदी के साथ पंड 
खलार या वरेयोत रही होगी। राजा देंगपाल कौ एक बेटी थी जिस का नाम 
बापिका था। राजा देंगपाल ने अपनी बेटी का विवाह कश्मीर के निष्कासित 
राजकुमार भिक्षाचारी से किया। राजा देंगपाल ने भिक्षाचारी को सैनिक सहायता 
की। उसके प्रयास से भिक्षाचारी कश्मीर का राजा बन गया। किन्तु वह विलासी 
निकला। वह सन 1121 ई. में राजगद्दी पर बैठा और विलासिता का जीवन 
व्यतीत करने लगा। सुस्सल ने सेना संगठित की। उसे युद्ध में हराया और कश्मीर 
से भगा दिया। भिक्षाचारी पुनः विषालटा लौट आया। सुस्सल ने उसे वहाँ भी 
चैन से नहीं रहने दिया। उस पर हमले पर हमले किए। इन हमलों में 1128 
में सुस्सल मारा गया। उसकी मृत्यु के बाद 1130 ई. में भिक्षाचारी भी मर गया। 


कहा जाता है कि बिम्हाग में आबाद कलश, दमन, रोदन और बरस राजा 
भिक्षाचारी के वंशज हैं। ये सभी अपना सम्बन्ध रैणावाडी से जोडते हैं। 
रैणावाड़ी कल्हण के समय में कश्मीर के राजाओं की राजधानी थी। ये सभी 
अपने को ठाकुर राजपूत मानते हैं। 


बिम्हाग क्षेत्र में ठाकुरों की कई शाखाएँ और प्रशाखाएँ हैं जिनमें 
(1) कलश (2) दमन (3) रोदन (4) बरस (5) लाड (6) मुंदु (7) सड़ियाल 
(8) कटियार (9) नाग (10) बुद्ध (11) गुल्ली (12) सती (13) दुन्द 
(14) सूर (15) कुतराल (16) बरमिथिये (17) मरगेयाल (18) जिज्जु, 
(19) खस (20) झरनैल (21) गलोयोतरे (22) उलवालिये, (23) वीरी 
और 1241 ममियाल आदि उल्लेखनीय हैं 


इन में वीरी उपजाति के लोग कश्मीर में भी है। कलसों की एक बड़ी 
संख्या पाकिस्तान में भी रहती है। सम्भव है कि बिम्हाग के इन ठाकुरों का 
कोई सम्बन्ध इन उपजातियों से रहा हो। 


इनके अतिरिक्त प्राचीन प्रजातियों में नाग, खस नादेय भी यहाँ आबाद 
हैं। अनुसूचित जातियों में सरे, मेघ, म्हाशे और चमार तथा वाल्मीकि भी यहाँ 
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रहते हैं। जनजातियों में गद्दी, गुज्जर और बकरवाल इस क्षेत्र के कई गाँवों 
में रहते हैं। इस आँचल में कुम्हारों की भी पर्याप्त संख्या है। इनकी इस क्षेत्र 
में चार शाखाएँ हैं जिनके नाम करलाइये, मलिक, भट्ट और सुचु हैं। इनमें 
कई कश्मीर से पलायन करके आए हैं। 


इस क्षेत्र में ब्राहमणों की आबादी कुल जनसंख्या का दो प्रतिशत है। ये 
अपने राजपूत यजमानों के साथ उनके कुल पुरोहित के रूप में आए हैं। 


इस भूखंड में मिंये राजपूत भी निवास करते हैं। इनकी यहाँ मुख्य रूप 
से दो ही शाखाएँ मिलती हैं (1) भतियाल और हन्ताल। भतियालों का सम्बन्ध 
भूति राज्य से और हन्तालों का सम्बन्ध चनैनी राज्य से है। भतियाल सूर्यवंशी 
है जबकि हन्ताल चन्द्रवंशी राजपूत हैं। 


इनके अतिरिक्त लुहार, तरखान, सुनार, नाई आदि भी इस क्षेत्र में आबाद 
हैं। किन्तु महाजनों की संख्या बहुत ही कम है। ये वाणिज्य का काम करे हैं। 


सन 2011 को जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की कुल आबादी 19067 
थी जिसमें पुरूषों की संख्या 9798 और महिलाओं की संख्या 9269 थी। इसी 
प्रकार मोंगरी तहसील में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 5061 थी। इनमें 
पुरूष 2628 और महिलाएँ 2433 थीं। इस तहसील में जनजाति के लोगों की 
कुल जनसंख्या 1169 थी। जिन में पुरुष 602 और महिलाएँ 567 थीं। 


डोगरी लेखक और स्थानीय समाज सेवक यशपाल बडसाली के अनुसार 
इस भूखंड में 85 प्रतिशत आबादी ठक्कर राजपूतों की है। 


प्रत्येक ठक्कर उपजाति का अपना अलग गाँव, अलग कोट, अलग देवता 
और अलग उपबोली है। जैसे कलशों के गाँव का नाम कलसोत, दमन उपजाति 
के लोगों का गाँव दमनोत और लाडों का गाँव लड्डा है। किसी-किसौ गाँव 
में एक से अधिक उपजातियों के लोग भी रहते हैं। किन्तु इन में अधिकांश 
उपजातियों का मूल एक ही पुरुष है। जैसे चौं के वशंज लाली और खौर गली 
मे रहते हैं। उनकी सन्तान दमन, केलस, रोदन और वरस आदि है। इसी प्रकार 
सुदु, सड़ियाल, कटियार और ठलवान चौं को अपना पूर्वज मानते हैं। 
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इस भूखंड के प्राचीन समाज पर दृष्टि डालें तो लगता है कि आदि काल 
में इस क्षेत्र में मातृसतात्मक समाज था। यह क्षेत्र महिलाओं के अधिकार में 
था। महिलाओं को भी क्षेत्र के आधार पर कई शाखाएँ थीं। मुख्य रूप से बारह 
के लगभग इस क्षेत्र की मुख्य महिला प्रमुख थीं जिन्हें 'जोगन' नाम से 
अभिहित किया जाता था। जोगनों की सन्तान को जोगन पुत्र कहा जाता था। 
मोंगरी क्षेत्र में आज भी कई उपजातियाँ अपने को जोगन पुत्र मानती हैं। इनमें 
जिज्जु उपजाति उल्लेखनीय है। 


जनश्रुतियों के अनुसार नागों ने इस क्षेत्र से जोगन राज्य का अन्त किया। 
नागों में जो सर्वप्रिय था उसका नाम शंख पाल था। इसका स्थान लांदर की 
पहाड़ी के ऊपर है। इसे आज भी एक देवता के रूप में पूजा जाता है। 


नागों को खसों ने टक्कर दी। उन्होंने नागों को आगे धकेला और उनकी 
चरागाहों को अपने अधिकार में ले लिया। धीरे-धीरे मोंगरी सहित पूरे इस 
पहाड़ी क्षेत्र में खस छा गए। 


खसों ने इस क्षेत्र में कई छोटे-छोटे गाँव बसा लिए। प्रत्येक गाँव की 
सुरक्षा के लिए उन्होंने 'कोट' व्यवस्था चलाई। खसों का गणतन्त्रात्मक समाज 
था। वे किसी के अधीन नहीं रहे। अपनी समस्याओं का समाधान उन्होंने स्वयं 
सुलझाया। उन्होंने किसी बाहय आक्रमक प्रजाति को अपने क्षेत्र में प्रवेश नहीं 
करने दिया। वे स्वतन्त्रता प्रिय थे और स्वतन्त्र ही रहे। 


इस क्षेत्र में अन्य धर्मों के प्रचारकों को धर्म प्रचार की अनुमति भी नहीं 
मिली। मुस्लिम काल में जब पूरे उत्तरी भारत में इस्लाम का प्रचार युद्ध स्तर 
पर हो रहा था तो इस क्षेत्र के लोगों ने किसी मुस्लिम संत को प्रवेश नहीं 
करने दिया। चन्द्रभागा के उत्तरी भाग में सूफी संत फरीद-उ-द्वीन ने कई 
स्थानीय लोगों को अपने प्रभाव में लाकर उन्हें इस्लाम में दीक्षित किया किन्तु 
इन लोगों ने उसे अपनी धरती में प्रवेश ही नहीं करने दिया। कोई अन्य सूफी 
संत या पादरी इस भूखंड में प्रवेश करने में सफल ही नहीं हो सका। इसका 
परिणाम यह निकला कि इस भूखंड की प्राचीन संस्कृति मूल रूप में बनी रही 


और उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। 
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क 


आज भी इनका समाज आदम समाज जैसा लगता है। वही प्राचीन प्रथा 
लोक विश्वास, आस्थाएँ, जीवन शैली यहाँ बनी रही जो युगों-युगों से शे, 
लोगों का जीवन प्रकृति से प्रभावित रहा। लोक देवताओं को गण का स्वामी 
माना गया। जो भी काम किया, देवताओं के नाम ही किया। 


फिर भी यह भूखंड कई ऐतिहासिक व्यक्तियों की आपद काल में छुपे 
के लिए शरणस्थली बना रहा। कश्मीर का बहिष्कृत राजा भिक्षाचारी को जब 
छुपने के लिए कोई स्थली न मिली तो इन्होंने उसे अपने भूखंड में छुपाया ही 
नहीं अपितु उसे अपना दामाद बना कर उसे कश्मीर की राजगद्दी पर भी बैठाया। 


जम्मू का राजा रणजीत देव लाहौर के सूबेदार से भयभीत होकर पहाड़ों 
को ओर भागा तो तारीख राजगान जम्मू व कश्मीर के अनुसार उसे छुपने के 
लिए इसी क्षेत्र के लोगों ने स्थान ही नहीं दिया अपितु उसे पुनः जम्मू की 
राजगद्दी पर बैठाया। इसी प्रकार राजदर्शनी के अनुसार रणजीत देव का पुत्र | 
वृजराज देव भंगी मिसल के सरदारों से भयभीत होकर इसी क्षेत्र में छुपा थ। 


राजतरंगिणी में भी उल्लेख मिलता है कि जो खस सरदार किसी कारण 
कश्मीर से भागे वे राजकोप के कारण इसी क्षेत्र में छुपे। युगों-युगों से ये लोग 
परम्परा का अनुसरण करते हुए परम्परित जीवन जी रहे हैं। 


किन्तु स्वतन्त्रता के बाद राज्य की लोकतान्त्रिक सरकार ने जब इस भूखंड 
का विकास करने के लिए सड़कें बनाई, स्कूल खोले, औषधालय खोले, 
बिजली के खम्भे गाडे तो उसका प्रभाव इनकी जीवन शैली पर भी पडा! गै 
धीरे-धीरे पुरातनता से आधुनिकता की ओर आ रहे हैं। इनकी जीवन 
बदल रही है जो इनके विकास की सूचक है। 


डोगरा शासक और उधमपुर 
डोगरा शासन काल में चनैनी जागीर को छोड़कर शेष छोटे-छोटे 


राजबाड़े डोगरा राज्य का हिस्सा बन गए। रामनगर जो राजा सुचेत सिंह 


राम सिंह को जागीर में था वह भी इन दोनों के देहावसान के बाद 
राज्य में विलीन हो गया। 
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डोगरा राजवंश के आदि शासक गुलाब सिंह ने लाहौर दरबार पर दवाब 
बना कर पुराने राजवंशों के परिवारों को उनके राज्यों से बाहर निकाल कर 
उन्हें रावी नदी के पार भेज दिया। इसका परिणाम यह निकला कि किसी भी 
राजबाड़े के लोगों ने डोगरा राजाओं के विरुद्ध न तो विद्रोह किया और न 
ही पुराने राजवंशों के प्रति राजभक्ति दिखाई। अत: यह पूरा जनपद शान्त रहा। 


डोगरा राजाओं ने पुराने राजाओं की निर्मितियों को कोई संरक्षण नहीं 
दिया। इनके शासन काल में पुराने महल और दुर्ग देखते ही देखते धराशायी 
हो गए। वे खंडहर बन गए। डोगरा राजाओं ने न केवल ऐतिहासिक भवनों 
की उपेक्षा की अपितु बब्बापुर (बबौर कृष्णपुर मनवाल) तथा क्रिमची जैसे 
भव्य मंदिरों के पुर्नोद्धार की ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। इनके शासन काल 
में इस क्षेत्र की अमूल्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को अपूर्व क्षति 
पहुँची । 

फिर भी डोगरा राजाओं ने रामनगर और उधमपुर में भव्य और विशाल 


भवनों का निर्माण अपने आवास के रूप में करवाया। इन्होंने कई नये दुर्ग 
निर्मित करवाये जिसके पुरावशेष आज भी द्रष्टव्य हैं। 


डोगरा शासनकाल में इस जनपद में मंदिरों का विकास बड़ी तीव्र गति 
से हुआ। कुछ मंदिर राज परिवार के सदस्यों ने निर्मित करवाये तो कई उनके 
कर्मचारियों, धनाढ्य लोगों ने बनवाये। इनके युग में बावली प्रस्तर निर्माण 
कला को प्रोत्साहन मिला। 

डोगरा शासक महाराजा रणवीर सिंह को यह श्रेय जाता है कि उन्होंने 
उधमपुर को एक बजारत (जिला) का दर्जा दिया। वर्तमान डोडा, रामवन और 
किश्तवाड़ के जिले कभी इसी वजारत के अन्तर्गत थे। 

डोगरा राजाओं ने उधमपुर जनपद के किसी भी व्यक्ति को विशिष्ट पद 
प्रदान नहीं किया। इस जनपद के किसी भी व्यक्ति को मंत्री का पद्‌ नहीं 
मिला। इसका परिणाम यह निकला कि राजनैतिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक 
दृष्टि से यह जनपद बहुत ही पिछड़ गया। फिर भी इस जनपद के लोग 
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राजभक्ति में सबसे आगे रहे। इस जनपद में धार्मिक भावना बनी रही और 
लोक समाज में साधु-संत पीर और फकीर छाये रहे । 


स्वतन्त्रता संग्राम और उधमपुर 


उधमपुर जनपद के जिन लोगों ने स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया उन्हें 
तीन वर्गों में रखा जा सकता है :- 


(1) राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने वाले स्वतन्त्रता सेनानी 
(2) चनैनी आन्दोलन में भाग लेने वाले स्वतन्त्रता सेनानी 
(3) आजाद हिन्द फौज में भाग लेने वाले स्वतन्त्रता सेनानी 


(1 ) राष्ट्रीय आन्दोलन के स्वतन्त्रता सेनानी 


मोती राम बैगड़ा : उधमपुर जनपद के जिन लोगों ने स्वतन्त्रता आन्दोलन 
में भाग लिया उनमें शिखर पर मोती राम बैगड़ा का नाम है। | 


मोती राम बैगड़ा का जन्म 8 अप्रैल 1908 ई. में लैहनु गाँव में हुआ। । 
इनके पिता का नाम पत्थु बैगड़ा था। वे पाठशाला में पढ़ते थे तो वे अप 
गुरु (मास्टर) ठाकुर दास के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुए। वे ख के 
वस्त्र पहनते थे और पक्के गांधीवादी थे। इन्होंने उन्हें अपना आदर्श माना और 
खह्दर के वस्त्र पहनने लगे । 


इनका परिवार व्यापार करता था। इनकी एक दुकान लाहौर में भी थी। 
बैगड़ा जी सन 1940 के लगभग लाहौर में चले गए। वहाँ वे गाँधीवादी तेत 
देवराज के सम्पर्क में आए और स्वतन्त्रता संग्राम में कूद पड़े। इहो र 
1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया। लाहौर में बैगर्डी 
राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सक्रिय सदस्य बन गए। पंजाब के कांग्रेस के शि 
नेताओं के सम्पर्क में आने के बाद ये पूर्णरूपेण राष्ट्रीय आन्दोलन के प्र 
समर्पित हो गए। इन्होंने कई बार पुलिस की लाठियाँ भी खाई। 


बेगड़ा जी ने चनैनी आन्दोलन में भी भाग 'लिया। वे कई बार चैती 7 
और आन्दोलनकारियों का मार्गदर्शन किया। 
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15 अगस्त 1947 में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद सन 1948 से लेकर 1952 
तक बैगड़ा जी संविधान सभा दिल्ली में सदस्य रहे। 


बैगड़ा जी सन 1952 से 1957 तक उधमपुर घोरड़ी हल्के के विधायक : 
रहे। सन 1957 से 1962 तक ये पुनः लांदर टिक्करी कान्सिक्वैंसी से चुने गए। 
सन 1968 में वे एम.एल.सी बने। अपने जीवन के 26 वर्ष इन्होंने विधान 
परिषद और विधानसभा में जनता के प्रतिनिधि के रूप में व्यतीत किए। बैगड़ा 
जी एक लोकप्रिय नेता थे। सत्यनिष्ठता, राष्ट्रवाद, समता और गाँधीवाद इनके 
आदर्श थे। सन 1985 में संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें 
सम्मानित किया गया। 


बैगड़ा जी का निधन 28 मई 2002 को उधमपुर में हुआ। 9 जून 2008 
में इनकी जन्म शताब्दी उधमपुर में आयोजित की गई। 


आजाद हिन्द फौज के सेनानी 


देश की आजादी के लिए नेता जी सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में भारतीय 
सेना के जिन सेनानियों ने अंग्रेज सरकार को उखाड़ फैंकने के लिए हथियार 
उठाये, भारत सरकार ने उन्हें स्वतन्त्रता के रजत जयन्ती समारोह के अवसर 
पर स्वतन्त्रता सेनानी घोषित किया। उधमपुर जनपद के निम्न पूर्व सैनिकों के 
नाम भी इस सूची में थे। इन युद्ध वीरों ने स्वतन्त्रता संग्राम में जो योगदान 
दिया है राष्ट्र उसके लिए इनका कृतज्ञ है। 


क्रमांक स्वतन्त्रता सेनानी का नाम ग्राम 
1. श्री रसैल सिंह पुत्र वचित्र सिंह विरनो-रामनगर 
2. श्री हरि राम पुत्र निक्का चनूनता 
3. श्री चग्गर सिंह पुत्र हजारा सिंह पियूनी 
4. श्री वेलीराम पुत्र देवी सरन धम्मा 
5. श्री चरणदास पुत्र देवी दिता थलौड़ा 
6. श्री मन्सा राम पुत्र चन्दू सत्या 
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7. श्री अनन्तराम पुत्र रसीला डालसर 
8. श्री सूरम चन्द पुत्र अमर चन्द काड़ियाँ 
9. श्री कृपा सिंह पुत्र सरजन सिंह बल्ली 
10. श्री धर्म सिंह पुत्र हीरा सिंह बल्ली 
ie श्री इन्द्र सिंह पुत्र भगत सिंह विरनू-राम नगर 
12. श्री गंगाराम पुत्र लेहनू बरियालता 
13. श्री संतोख सिंह कोसली राम अरतरेयान 
14. श्री धनियां पुत्र लक्ष्मी कोटली गंजु 
15. श्री भगतराम पुत्र रसिला चतरा 
16. श्री धर्म सिंह पुत्र मोती राम मादा 
17. श्री मंगतु पुत्र दिया लाल चनूनता 
18. श्री सीता राम पुत्र निहालु सदिता-रामनगर 
19. श्री छतर सिंह पुत्र पंदत सिंह पंगारा 
20. श्री परमानन्द पुत्र कश्मीरी मल उधमपुर 
2 श्री वीरुराम सिंह पुत्र पुन्ने राम गढ़ी 
22. श्री करनैल सिंह पुत्र हिनात सिंह पूनी-रामनगर 
23. श्री तेज राम पुत्र गंडु गरनाई 
२4. श्री देवी चनद पुत्र गदलू बट्टल 
25. श्री गुलाब सिंह पुत्र देविया गनेर 
26. श्री चतरु पुत्र धस्सु चिड्दी 
चनैनी आन्दोलन के स्वतन्त्रता सेनानी 
ss ककर गा एक छोटी सी जागीर थी। इस pe 
चनैनी के जननेताओं ने जो POETS पतत प न 


चलाया उसे मुक्ति आन्दोलन अर्थ 
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स्वतन्त्रता के लिए लड़ा गया आन्दोलन मान लिया गया। इस आन्दोलन को 
जिन स्थानीय नेताओं ने सक्रिय किया उनके नाम थे :- 


(1) चौधरी दयाराम 

(2) श्री वेद प्रकाश शर्मा 

(3) श्री दीना नाथ कैला 

(4) श्री मुहम्मद शफी 

(5) श्री ठाकुर केसरी चन्द 

(6) श्री शिव लाल 

(7) श्रीमती नरातु देवी तथा अन्य 
इस आन्दोलन को जिन बाहरी लोगों ने समर्थन दिया वे थे :- 
(1) लाला जगन्नाथ वकील 

(2) श्री मोती राम बैगड़ा 

(3) सरदार बुद्धि सिंह 

(4) श्री नजीर समनानी 

(5) काशी नाथ एम्मा-पत्रकार 


नेशनल कान्फ्रेंस की ओर से इस आन्दोलन के संगठनकर्ता थे-दीनू 
भाई “पंत” 


इस आन्दोलन को जिन राष्ट्रीय नेताओं ने सक्रिय सहयोग दिया उनके 
नाम थे :- 


(1) श्री जय प्रकाश नारायण 


(2) श्रीमती अरुणा आसफ अली। 
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अज्ञादी की स्वर्ण जयन्ती के उपलक्ष्य में जिन नेताओं को स्वतन्रता 
सेनानी के रूप में सम्मान मिला उनके नाम थे :- 


(1) चौधरी दया राम 
(2) श्री दीना नाथ कैला 
(3) श्री शिव लाल 

(4) रहिम वख्श आदि। 


लोकराज 


26-27 अक्तूबर को जम्मू कश्मीर का विलय भारत में होने के बाद 
महाराजा हरिसिंह ने 30 अक्तूबर 1947 को शेख मुहम्मद अब्दुल्ला की ' 
नियुक्ति पहले मुख्य प्रशासक के रूप में और बाद में 5 मार्च 1948 को जम्मू- 
कश्मीर रियासत के प्रधानमंत्री के रूप में की। महाराजा ने लोकतालिक 
संविधान के निर्माण की घोषणा भी की। शेख अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री बनते 
ही विस्थापितों के पुर्नवास की ओर विशेष ध्यान दिया। 


आदर्श कालोनी : इस सन्दर्भ में शेख मुहम्मद अब्दुल्ला ने मीरपुर और 
कोटली के विस्थापितों के लिए जम्मू के अतिरिक्त उधमपुर में भी एं 
कॉलोनी का विकास किया जिसे आदर्श कालोनी का नाम दिया गया! 
इस कलोनी में बीसियों विस्थापतियों को बसाया गया। 


चनैनी जागीर का विलय : शेख अब्दुल्ला मंत्री मंडल ने जागीरदारी प्रथ 
का अन्त करके जागीरों का विलय राज्य के साथ किया। इसी आदिर. | 
के अन्तर्गत चनैनी जागीर का विलय जिला उधमपुर में किया गया। मंत्री 

मंडल ने बड़े जमीदारों को केवल 1 82 कनाल जमीन अपने पास ह 
का अधिकार दिया। शेष बची भूमिका को सरकार ने भूमिहीनों 
वितरित किया। इससे भूमिहीन किसान खेतों के स्वामी बन गए। तिथ 
किसानों को शाहुकारों के शोषण से मुक्त कराने के लिए सरकार ने i 
सम्बन्धी बोर्डो की स्थापना की। इससे शाहुकारों के झूठे खातों की पर 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, JRA. Digitized by eGangotri 


खुल गई। सरकार ने जैलदारी प्रथा का अन्त किया और पैतृक नम्बरदारी 
प्रथा भी बंद कर दी। इससे ग्रामीण समाज में एक क्रांति आई । शताब्दियों 
से चल रही शोषण प्रथा का अन्त हुआ। इन सब सुधारों का उधमपुर 
जनपद पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। हज़ारों कृषक भूमिपति बने और हजारों 
शाहुकारों के चंगुल से मुक्त हुए। 


किसान सम्मेलन टिक्करी 


किसानों में जागृति पैदा करने के लिए शेख अब्दुल्ला सरकार ने टिक्करी 
गाँव में सन 1948 में एक विशाल किसान सम्मेलन का आयोजन मोती राम 
बेगड़ा के नेतृत्व में किया। इस सम्मेलन में हजारों किसानों ने भाग लिया। इस 
सम्मेलन में पहली बार प्रो. रामनाथ शास्त्री द्वारा निर्देशित किसान नेता "बावा 
जितो' का मंचन किसानों को जागरुक करने के उद्देश्य से किया गया। इस 
सम्मेलन के मंच से दीनू भाई पंत ने 'उट्ठ मजूर जाग किसाना' कविता पढ़ 
कर कृषक वर्ग में नया जोश भरा। इस सम्मेलन में मंत्री मंडल के कई मंत्रियों 
ने भी भाग लिया। इस सम्मेलन से उधमपुर में एक नये युग का सूत्रपात हुआ। 


जिलों का पुनर्गठन 


नई सरकार ने रियासत के जिलों का पुनर्गठन किया तो जिला उधमपुर 
के एक बड़े क्षेत्र को इस जिला से अलग करके एक नया जिला 'डोडा' 
स्थापित किया गया। इस विघटन से जिला उधमपुर का आकार घट गया। जिला 
उधमपुर का गठन महाराजा रणवीर सिंह के शासनकाल में हुआ था और यह 
जिल क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा था। बाद में सन 1877 को इसे दो जिलों 
में विभाजित किया गया। जिला उधमपुर और जिला किश्तवाड़। शेख सरकार 
ने किश्तवाड़ की बजाय डोडा को नया जिला बनाया। 


शेख सरकार ने नये पुर्नगठन के अन्तगत जिला रियासी का विलय 
उधमपुर में किया और रियासी को एक तहसील का दर्जा दिया। बाद में सन 
2011 में रियासी को भी जिला का दर्जा मिला। रियासी उधमपुर से अलग 
हुआ तो जिला उधमपुर सुकड़ गया। अब जिला उधमपुर केवल 2380 वर्ग 
किलोमीटर तक ही परिसीमित है। 
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भारतीय संविधान सभा के लिए मोतीराम बैगड़ा का चयन 


शेख सरकार ने भारतीय संविधान सभा के लिए उधमपुर के लोकप्रिय 
नेता तथा स्वतन्त्रता सेनानी श्री मोती राम बैगड़ा को मनोनीत किया। उनके साथ 
जिन अन्य नेताओं को मनोनीत किया। उनके नाम थे मौलाना मुहम्मद मसूदी 
और मिर्जा अफजल बेग। पंडित मोती राम बैगड़ा के राष्ट्रीय मंच पर आ जाने 
से उधमपुर का गौरव बढ़ा। 


जम्मू कश्मीर राज्य की स्वायतता 


शेख अब्दुल्ला सरकार के अनुरोध पर भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर 
राज्य को भीतरी स्वायतता प्रदान करने के लिए धारा 370 का प्रावधान किया 
गया। इस धारा के अन्तर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को विशिष्ट स्थान दिया गया। 
इस धारा के अन्तर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को अपना संविधान बनाने, संविधान 
सभा को अपना प्रधान चयन करने तथा सरकारी स्तर पर अलग ध्वज फहराने 
का प्रावधान था। 


जन आन्दोलन 


जम्मू कश्मीर राज्य को भारतीय संविधान में विशिष्ट स्थान प्रदान करने 


के विरोध में पूरे जम्मू प्रान्त में एक आन्दोलन चला जिसका नेतृत्व पंडित 
प्रेमनाथ डोगरा ने किया। 


लाला शिवचरण गुप्ता 


उधमपुर में इस आन्दोलन का संचालन युवा नेता लाला शिवचरण गुप्ता 


ने किया। उनके साथ और भी कई स्थानीय नेता थे। यह आन्दोलन लाला 
शिवचरण गुप्ता की रहनुमाई में गाँव-गाँव में फैला। आन्दोलनकारी एक ही 
नारा लगाते थे :- 


एक देश में दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। 
एक देश में दो प्रधानमंत्री नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। 
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इस आन्दोलन के जो परिणाम निकले उनमें एक यह था कि लाला 
शिवचरण गुप्ता उधमपुर में एक सशक्त जन नेता के रूप में उभरे। उनकी राज्य 
में पहचान बनी। वे तीन बार जम्मू-कश्मीर विधान सभा के लिए मनोनीत हुए। 
उधमपुर में उन्हें एक सशक्त नेता माना जाने लगा। उनको पहचान राष्ट्रीय मंच 
पर भी बनी। 


इसका दूसरा परिणाम यह निकला कि राष्ट्रीय नेता श्याम प्रसाद मुखर्जी 
को इस आन्दोलन के समर्थन में अपना बलिदान देना पड़ा। इस आन्दोलन को 
समाप्त करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री, राज्य के दो मंत्रियों और प्रेमनाथ 
डोगरा के मध्य दिल्ली में एक समझौता हुआ। राष्ट्र हित में प्रेम नाथ डोगरा 
ने यह आन्दोलन वापस ले लिया। 


सदर-ए-रियासत डॉ. कर्ण सिंह के एक आदेश के अन्तर्गत शेख मुहम्मद 
अब्दुल्ला को भी प्रधान मंत्री पद से हटा कर उन्हें बन्दी बना लिया गया। उनके 
स्थान पर सन 1953 में बख्शी गुलाम मुहम्मद को राज्य का नया प्रधानमंत्री 
बनाया गया। 


पंडित अमरनाथ शर्मा 


पंडित अमरनाथ शर्मा जिला उधमपुर के पहले मंत्री थे जिन्हें जम्मू- 
कश्मीर राज्य के मंत्री मंडल में स्थान दिया गया। उनसे पूर्व डोगरा राजाओं 
ने भी शायद किसी को भी इस जिला से मंत्री नहीं बनाया था। अमरनाथ शर्मा 
बख्शी गुलाम मुहम्मद के मंत्री मंडल में पहले उपमंत्री और बाद में राज्य मंत्री 
बने। वे उधमपुर में एक सर्वप्रिय नेता थे और वे लोगों के हृदय में राज्य करते 
थे। वे शायद राज्य के पहले ऐसे नेता या मंत्री थे जो निष्कलंक थे। उन पर 
किसी प्रकार का कोई भी आरोप नहीं था। इसी कारण लोग उन्हें ' धर्मात्मा 
मंत्री' कहते थे। 

वे जम्मू-कश्मीर विधान सभा के लिए सन 1952 और सन 1962 में 
विधायक निर्वाचित हुए। वे पेशे से वकील थे और निर्धनों से फीस नहीं लेते 
थे। वे सन 1948 में सक्रिय राजनीति में आए। 
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अमरनाथ शर्मा देश और समाज के प्रति समर्पित थे। एक समाज सेवक 
के रूप में उनकी छवि बहुत ही उज्जवल थी। वे साहित्यकार और रंगकर्मी 
भी थे। वे राम कला केन्द्र उधमपुर से जुड़े थे। वे कई संस्थाओं के संरक्षक 
भी थे जिनमें साहित्य संगम उधमपुर और जागृति मुख्य हैं। 


बख्शी गुलाम मुहम्मद 


सन 1953 में रियासत जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बख्शी गुलाम मुहम्मद 
बने। उनके शासनकाल में अन्य जिलों की भाँति उधमपुर जिला का भी विकास 
हुआ। उधमपुर में डिग्री कॉलेज खोला गया | हस्पताल का स्तर बढ़ाया गया। 
नई कच्ची-पक्की सड़कें बनीं। कई नये स्कूल, हस्पताल और कार्यालय खुले। 
उधमपुर में टाऊन एरिया का भवन आदि भी निर्मित हुआ। 


जम्मू-कश्मीर की विधान सभा ने 17 नवम्बर 1956 को अपना नया 


संविधान लागू किया। इस संविधान की धारा तीन के अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर 
रियासत को भारत का अभिन्न अंग माना गर्य। 


बख्शी गुलाम मुहम्मद के शासन काल में पंचवर्षीय योजनाओं को भी 
प्रारम्भ किया गया। इन योजनाओं का लाभ गाँव-गाँव में पहुँचा। 


सन 1963 में कामराज योजना के अन्तर्गत बख्शी गुलाम मुहम्मद ने त्याग 
पत्र दिया तो उनके स्थान पर शमशुद्दीन रियासत के प्रधानमंत्री बने। उनके 
शासनकाल में भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान चलाया गया। इस सन्दर्भ में 
उधमपुर के सरकारी अधिकारियों ने भी सामूहिक सभा में रिश्वत न लेने हु 
सौगन्ध खाई। 

कश्मीर में भड़के आन्दोलन के कारण 


रण शमशुद्दीन को त्याग पत्र देना पडा! 
उनके स्थान पर नको 


शुलाम मुहम्मद सादिक जम्मू-कश्मीर के प्रधानमंत्री बने! 
गुलाम मुहम्मद सादिक 


त ho सादिक ने मोतीराम बेगड के आग्रह पर उधमपुर की सं 
एक विशाल सभा की। इस सभा में सादिक साहब ने घोषणा की कि 
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अब जम्मू-कश्मीर के प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री और सदर-ए-रियासत को राज्यपाल 
कहा जाएगा। उधमपुर के लोगों ने इस घोषणा का स्वागत किया। 


सादिक सरकार ने जम्मू के साथ भेद-भाव दूर करने के लिए गड़करी 
कमीशन की घोषणा की। इस कमीशन ने जम्मू विश्वविद्यालय की स्थापना की 
सिफारिश की। उधमपुर का महाविद्यालय भी इस विश्वविद्यालय के साथ जुड़ा। 


सादिक सरकार के शासनकाल में ही सन 1965 और सन 1971 के युद्ध 
हुए जिनमें उधमपुर के भी कई सैनिक शहीद हुए। 


शेख मुहम्मद अब्दुल्ला तथा अन्य 


सादिक साहब के बाद मीर कासिम जम्मू-कश्मीर के मुख्य मंत्री बने। 
वे सन 1975 ई. में शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के पक्ष में सता से हट गए और 
उनके स्थान पर शेख मुहम्मद अब्दुल्ला रियासत के नए मुख्य मंत्री बने। सन 
1977 में शेख अब्दुल्ला ने पुरानी विधान सभा भंग करवाई और नए चुनाव 
हुए जिसमें शेख अब्दुल्ला को बहुमत मिला और वे पुनः मुख्यमंत्री बन गए। 
सन 1982 में शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के देहावसान के बाद उनके पुत्र फारुख 
अब्दुल्ला राज्य के मुख्य मंत्री बने। सना 1983 में पुनः चुनाव हुए तो फारुख 
सरकार पुनः सत्ता में आई। किन्तु उनके बहनोई गुलाम-मुहम्मद शाह ने फारुख 
सरकार के कुछ विधायकों को अपने पक्ष में किया और वे विरोधी दल के 
सहयोग से मुख्य मंत्री बन गए। उनके शासनकाल में साम्प्रदायिक दंगे भड़के 
तो राज्यपाल ने उनकी सरकार को बर्खास्त किया और नये चुनाव कराये। इन 
चुनावों में फारुख अब्दुल्ला एक राष्ट्रीय दल के सहयोग से पुनः मुख्यमंत्री 
बन गए। 
राष्ट्रपति शासन 

किन्तु दूसरी बार फारुख अब्दुल्ला सफल नहीं रहे। उनके शासन काल 
में अलगाववादियों ने पाकिस्तान के समर्थन से कई विध्वंसकारी गतिविधियाँ 
आरम्भ कीं जिस कारण कश्मीरी पंडित घाटी छोड़कर पलायन करने लगे। 
केन्द्र सरकार ने ऐसी स्थिति में जगमोहन को राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया 
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और उन्हें कश्मीर भेजा। फारुख अब्दुल्ला ने नये राज्यपाल को स्वीकार नहीं 
किया और त्याग पत्र दे दिया। ऐसी स्थिति में राज्यपाल ने विधानसभा भंग 
की और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। किन्तु कई ऐसी घटनाएँ घटित 
हुई जिनके कारण जगमोहन ने भी त्याग पत्र दे दिया। उनके स्थान पर 
सेवानिवृत जनरल कृष्णाराव रियासत के नए राज्यपाल बने। उनकी अवधि में 
सन 1996 में विधानसभा के नए चुनाव हुए जिसमें डॉ. फारुख अब्दुल्ला 
विजयी रहे और उन्होंने नई सरकार गठित की। 


गठ जोड़ सरकार 


फारुख अब्दुल्ला के बाद गठजोड़ की राजनीति शुरू हुई। जब किसी एक 
दल को बहुमत न मिला तो उसने दूसरे दल के साथ मिल कर सरकार बनाई 
और यह क्रम चलता रहा। फारुख अब्दुला के बाद मुफ्ती मुहम्मद सैय्यद मुख्य 
मंत्री बने, वे हटे तो गुलाम नवी आजाद मुख्यमंत्री बने। अमरनाथ भूमि आन्दोलन 
के कारण उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। नये चुनाव हुए तो उमर अब्दुल्ला सत्ता में 
आए। पुन: चुनाव हुए तो नया गठजोड़ बना और पुनः मुफ्ती साहब सत्ता में आ 
गए। उन्होंने डॉ. निर्मल सिंह को अपना उपमुख्य मंत्री बनाया। दुर्भाग्य से वे बीमार 
हुए और चल बसे। उनके स्थान पर उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती ने सत्ता सम्भाली। 
किन्तु वे गठजोड़ धर्म निभा न पाई और त्याग पत्र देकर सत्ता से हट गई। उनके 
हटने के बाद 18 जून 2018 को राज्यपाल ने सत्ता संभाली । 19 दिसम्बर 2018 
से राज्य में राष्ट्रपति राज लागू है। 31 अक्तूबर 2019 से जम्मू-कश्मीर और 
लद्दाख को दो केन्द्र शासित क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। माननीय मनोज 
सिन्हा जम्मू-कश्मीर केन्द्र शासित राज्य के इन दिनों उपराज्यपाल हैं। 


केन्द्र शासित राज्य ( Union Territory ) 
लोकसभा द्वार अनुमोदित प्रस्ताव के 


कश्मीर को दो केन्द्र शासित राज्यों में वि 
जम्मू-कश्मीर और (2) लहद्दख। 


अन्तर्गत ३1 अक्तूबर 2019 से जम्मू 
भाजित किया गया है और वे हैं-(1) 


तबसे जम्मू-कश्मीर केन्द्र शासित राज्य के उपराज्यपाल माननीय मनोज 
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सिन्हा हैं। उनके कुशल प्रशासन में जम्मू-कश्मीर विकास और शांति को ओर 
बढ़ रहा है। 


जिला उधमपुर के विधायक 
जिला उधमपुर के अन्तर्गत पहले पाँच विधानसभा क्षेत्र थे। सन 2011 


में जिलों के पुनर्गठन के बाद अब इस जिला में केवल तीन ही विधानसभा 
क्षेत्र हैं और वे हैं :- उधमपुर, रामनगर और चनैनी-धोरडी । 


जिला उधमपुर से विधानसभा के लिए जो विधायक निर्वाचित या मनोनीत 
हुए उनका विवरण निम्न है :- 

उधमपुर जनपद 

1. श्री मोती राम बैगड़ा (1952-57, 1952-62) 

2. श्री अमरनाथ शर्मा (1952 तथा 1962) 

3. लाला शिवचरण गुप्ता (1962, 1967, 1977, 1996-2002) 

4. श्रीमती निर्मला देवी (1972-77) 

5. श्री बालक राम (1982, 1987) 

6. श्री बलवन्त सिंह मनकोटिया (2002 से 2014) 

7. श्री पवन कुमार गुप्ता (2014) 

8. मास्टर हेमराज जंडयाल (1952, 1957, 1962) 

9. श्री चन्दू राम (1967, 1987) 

10. श्री छौंकू राम (1972-77) 

11. श्री पृथ्वी चन्द्र (1977) 

12. श्री रामदास (1983) 

13. श्री हर्षदेव (1996, 2002, 2008) 

14. रणवीर सिंह पठानियां (2014) 
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15. श्री देवदत (1972) 
16. प्रो. भीम सिंह (1977, 1983) 
17. श्री यशपाल खजूरिया (1987) 
18. श्री पृथ्वी चन्द (1996) 
19. श्री फकोर चन्द (2002) 
20. श्री कृष्ण चन्द्र भक्‍त (2008) 
21. श्री दीना नाथ (2014) 
विधान परिषद के सदस्य 
1. श्री मोती राम बैगड़ा 
2. श्रीमती वजीरा वेगम 
3. श्री चूनी लाल खजूरिया 
विधान सभा उपाध्यक्ष 
1. मास्टर हेमराज जंडेयाल 
विधान परिषद उपाध्यक्ष 
1. श्री चूनी लाल खजूरिया 

जिला उधमपुर के मंत्री 


जम्मू-कश्मीर की लोकतान्त्रिक सरकार में निम्न मंत्रियों ने अपनी सेवाएं 
प्रदान कीं :- 


पंडित अमरनाथ शर्मा 
बख्शी गुलाम मुहम्मद ने पंडित जी को सन 1957 में अपने मंत्री मॅडल 


म उपमंत्री के रूप र सम्मिलित किया और इन्हें शिक्षा-विभाग की 
कार्यभार सौंपा। बाद में इन्हें पदोन्नत कर राज्यमंत्री बनाया गया। 
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श्री यशपाल शर्मा 


मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला ने इन्हें अपने मंत्री मंडल में सन 1987 में 
राज्यमंत्री के रूप में शामिल किया और इन्हें ग्रामीण विकास-विभाग का 
काम सौंपा। यशपाल सन 1990 तक मंत्री मंडल में बने रहे। 


श्री हर्षदेव सिंह 


नवम्बर 2002 में मुफ्ती मुहम्मद सैय्यद ने इन्हें अपने मंत्री मंडल में स्थान 
दिया और इन्हें शिक्षामंत्री बनाया। हर्षदेव सिंह को यह श्रेय प्राप्त है कि 
इन्होंने शिक्षा-विभाग में एक क्रांति पैदा की और अपने राज्य को 
प्रशिक्षणार्थियों के लिए एक केन्द्र बनाया। सन 2002 से सन 2005 तक 
ये राज्य के शिक्षा मंत्री रहे। 


श्री पवन कुमार गुप्ता 


मुफ्ती मुहम्मद सैय्यद ने 01.03.2015 में इन्हें अपने मंत्री मंडल में 
राज्यमंत्री के रूप में सम्मिलित किया और इन्हें वित-विभाग का कार्यभार 
सौंपा। एक मंत्री के रूप में इनका कार्यकाल सफल रहा। 


जिला उधमपुर के सांसद 
उधमपुर, कठुआ, डोडा, रामवन, किश्तबाड़ से मनोनीत/निर्वाचित सांसद 
1. श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा (1957) 
2. ब्रि धनसार सिंह (1966) 
3. डॉ० कर्ण सिंह (1966 से 1982) 
4. प्रो? चमनलाल गुप्ता (1996, 1998, 1999) 
5. चौधरी लाल सिंह (2004, 2009) 


6. डॉ० जितेन्द्र सिंह (2014, 2019) 
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जिला उधमपुर के विधायकों ने अपने-अपने विधान सभा क्षेत्र में यथा 
शक्ति विकास कार्य करवाने में राज्य सरकार पर दवाब बनाए रखा, परिणामस्वरूप 
प्रत्येक विभाग में पंच वर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत विकास कार्य भी हुआ। 
उधमपुर में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सन 1962 में पहले महा विद्यालय 
खुला और बाद में उधमपुर में ही सन 1986 ई. में महिला महाविद्यालय 
कालेज खुला। मुफ्ती सरकार में हर्षदेव शिक्षा मंत्री बने तो रामनगर में भी 
महाविद्यालय खुल गया। अब मझालता में भी महाविद्यालय चल रहा है। इसके 
अतिरिक्त उधमपुर में एक निजी महा विद्यालय “भास्कर ' नाम से कार्यरत है। 
इस जिला में चार निजी स्तर पर कॉलेज आफ एजुकेशन चल रहे हैं जिनमें 
दूसरे राज्यों के विद्यार्थी भी प्रशिक्षण लेने आते हैं। 


उधमपुर रेल द्वारा भी सड़क से जुड़ चुका है। सन 1984 में तत्कालीन 
प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी जी ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का शिलान्यास रखा था। 
सन 2005 में दिल्ली से पहली सम्पर्क क्रांति गाड़ी उधमपुर में पहुँची थी। 
अब तो एक दर्जन भर रेलें उधमपुर से देश के भिन्न-भिन्न नगरों की ओर 
दौड़ती हैं। उधमपुर जिला में सड़कों का जाल सा बिछा दिया गया है जिससे 
यातायात व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। 


अब उधमपुर में चिकित्सा के क्षेत्र में भी आशातीत विकास हुआ है। 
जिला हस्पताल में भी रोगियों के लिए कई नए विभाग खुले हैं । इससे रोगियों 
को अब बाहर नहीं भटकना पड़ता है। 


नई उपलब्धियाँ 


उधमपुर जनपद को जो नई उपलब्धियाँ प्राप्त हुई है, उनमें निम्न उल्लेखनीय 


0) आकाशवाणी केन्द्र ( रेडियो स्टेशन ) -उधमपुर के निकट पता 
गाँव में 10 किलोमीटर क्षमता का आकाशवाणी केन्द्र स्थापित 
गया है । इस केन्द्र के भवन पर दस करोड रुपए खर्च हुए हँ । इसर 
सिग्नल 60 किलोमीरर क्षेत्र तक परिसीमित रहेगा। इस के 
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(i 


थ्ऱ्“ 


डोगरी, गोजरी और पहाड़ी भाषाओं से सांस्कृतिक एवं साहित्यिक 
कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। इस केन्द्र के खुलने से स्थानीय 
साहित्यकारों, कलाकारों, बुद्धिजीवियों को प्रोत्साहन मिलेगा । 


इस केन्द्र का उद्घाटन माननीय राज्य मंत्री भी जितेन्द्र सिंह जी ने 
दिनांक 22 जनवरी 2019 में किया। 


देविका परियोजना -राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना के अर्न्तगत 
केन्द्रीय सरकार के सहयोग से उधमपुर में स्थित देविका नदी के 
संरक्षण तथा इसे प्रदूषण और गंदगी से मुक्त रखने के लिए 186.74 
करोड़ रूपये की योजना तैयार की गई है। इस योजना का शुभारम्भ 
हो चुका है। इस परियोजना के अन्तर्गत पावन देविका नदी को जो 
नया स्वरूप दिया जाएगा उससे इसका सांस्कृतिक महत्व और बढ़ेगा। 


60) अन्तराष्ट्रीय योग केन्द्र -उधमपुर जनपद के अन्तर्गत सुद्ध महादेव 


स्थान के निकट योग गुरु स्वर्गीय धीरेन्द्र ब्रहमचारी जी द्वारा 
संस्थापित अपर्णा योगाश्रम-मान तलाई को अन्तराष्ट्रीय योग केन्द्र 
के रूप में बदलने का निर्णय मुफ्ती सरकार ने लिया। इस केन्द्र का 
बिकास करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने भी आर्थिक सहयोग प्रदान 
करने की घोषणा की है। इस आश्रम के पास इस समय 1002 
कनाल भूमि संरक्षित हैं। इस भूमि में स्व. धीरेन्द्र ब्रहमचारी द्वारा 
निर्मित बहु मंजिला भवन, जलक्रीडा के लिए जलाशय, सम्य वाटिका 
अब भी मूल रूप में द्रष्टव्य हैं। 


पंचायत चुनाव 


राज्यपाल सत्यपाल मलिक को यह श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने अपना पद 


सम्भालते ही पंचायती चुनावों की घोषणा भी की। उधमपुर जनपद में ये चुनाव 
शांतिपूर्वक सम्पन्न हुए। जिला उधमपुर में 2011 में जनगणना के अनुसार 357 
गाँव हैं। जिन में 353 गाँव ही आबाद हैं। चार गाँव खाली या वीरान हैं। सन्‌ 


2015-16 के आंकड़ों के अनुसार उधमपुर में पंचायतों की संख्या 204 हैं। 
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इन सभी पंचायतों में नियमानुसार चुनाव सम्पन्न हुए। जो नये निर्वाचित सरपंच 
और पंच बने उन्हें सरकार की ओर से प्रशिक्षण दिया गया। 


नये महाविद्यालय 


उधमपुर जनपद में उधमपुर में दो सरकारी और एक गैर सरकारी 
महाविद्यालय पहले से ही कार्यरत हैं । इसी प्रकार तीन कॉलेज आफ एजुकेशन 
भी हैं। स्नातकोतर शिक्षा की व्यवस्था भी है। 


अब उधमपुर जनपद को प्रत्येक तहसील में महाविद्यालय खोले जा रहे 
हैं। रामनगर और मझालता के महाविद्यालय कार्यरत हें । इनमें कक्षाएं चल रही 
हैं। अब नई घोषणा के अन्तर्गत मोंगरी, नीली नाला, चनैनी, बसन्तगढ़ में भी 
महाविद्यालय खोलने की घोषणा की जा चुकी है। इससे उच्च शिक्षा का प्रचार 
और प्रसार पूरे उधमपुर जनपद में होगा। 


जम्पू विश्वविद्यालय का कैंपस 
यह कैंपस गरनाई में कार्यरत है। 
पुस्तकालय 
उधमपुर जनपद में बस अड्डा के निकट जो नया पुस्तकालय भवन बा 


है, वह पाठकों और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें पाठकों 
के बैठने की समुचित व्यवस्था है। 


निकाय चुनाव 


राज्यपाल श्री सतपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर राज्य की बागडोर सम्भालते 
ही जो सराहनीय कार्य किया वह था-निकाय चुनाव करवाना। पिछले सोलह 


वर्ष से यह चुनाव स्थगित किए जा रहे थे। किन्तु राज्यपाल ने बड़े साहस 
का परिचय देते हुए निकाय चुनाव की घोषणा की] 


जिला उधमपुर में एक नगर परिषद और दो नगर ओं में जो चुनाव 
र र पालिकाओं में जो 
हुए उनमें निम्न पार्षद विजयी घोषित किए गए। पार्षदों ने अध्यक्षों और 
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उपाध्यक्षों का चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से किया। जो नई नगर परिषद तथा 
नगरपालिका गठित हुई उनका स्वरूप इस प्रकार रहा । 


(1) उधमपुर नगर परिषद 
निर्वाचित अध्यक्ष : डॉ. योगेश्वर उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र सिंह खालसा 


अन्य निर्वाचित सदस्य :- (1) प्रीति खजूरिया वार्ड : एक (2) श्री 
सुनील शर्मा वार्ड-2 (3) श्री समकीन भसीन वार्ड-3 (4) सुरेन्द्र सिंह 
वार्ड-4 (5) सुलक्षणा वार्ड-5 (6) विक्रम सलाथिया वार्ड-6 (7) विकास 
शर्मा वार्ड-7 (7) विकास शर्मा वार्ड-7 (8) उषा देवी वार्ड-8 (9) पंकज 
परोच वार्ड-9 (10) अनिल अरोड़ा : वार्ड-10 (11) आरती वर्मा 
वार्ड-11 (12) डॉ. योगेश्वर वार्ड-12 (13) राकेश कुमार वार्ड-13 
(14) नेहा वार्ड-14 (15) सुभाष गुप्ता वार्ड-15 (16) कुश पचियाला 
वार्ड-16 (17) आशा देवी वार्ड-17 (18) संतोष कुमारी वार्ड-18 
(19) मुहम्मद सरवर वार्ड- प 9 (2क्रजुरादीशर्कुमार वार्ड-20 (21) दर्शन 
कुमार वार्ड-21 शः 


ग... 
(2) नगर पालिका चनैनी च, 4 


नगरपालिका चनैनी से जो सात पार्षद निर्वाचित हुए उनके नाम हैं :- 
(1) शाजिया, वार्ड-एक, (2) राज कुमार, वार्ड-दो (3) बलवान चन्द, 
वार्ड-3 (4) वीणा शर्मा, वार्ड-4 (5) अमित अवरोल वार्ड-5 
(6) मानिक गुप्ता, वार्ड-6 (7) तथा मदन लाल, वार्ड-7 


अध्यक्ष : मानिक गुप्ता, उपाध्यक्ष : अमित अवरोल 
(3) रामनगर ( नगर पालिका ) 


(1) बैंती देवी (2) मधुवाला (3) संजीव जंडेयाल (4) सुमित गुप्ता 
(5) कसलूम बानो (6) राजेश खारका (7) पोली देवी (8) रमेश चन्द्र 
(9) विशन दास (10) बीना देवी (11) दर्शन कुमार (12) मक्खन 
लाल (13) काका राही। 


अध्यक्ष : मक्खन लाल, उपाध्यक्ष : सुमित गुप्ता 
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जिला विकास परिषद चुनाव 


उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी के दिशा-निर्देश में दिसम्बर 2070 
में जिला विकास परिषद के चुनाव भी सम्पन्न हुए। इन में निम्न उम्मीदवार 


विजयी घोषित किए गए :- 


1. नरसू 

2. लाटी-मरोठी 
3. टिकरी 

4. जगानु 

5. चनैनी 

6. डुडु बसन्तगढ़ 
7. घोरडी 

8. रबून 

9. मजालता 
10. पंचैरी 

11. रामनगर-एक 
12. रामनगर-दो 
13. उधमपुर-एक 
14. उधमपुर-दो 
चेयरमैन 


1. श्री लाल चन्द 


2. श्रीमती जूही मन्हास 


सुभाष चन्द्र 
पिंकी देवी 
आशु शर्मा 
परीक्षित सिंह 
उषा देवी 
आभ्री देवी 
राकेश कुमार शर्मा 
जूही मन्हास 
अमित शर्मा 
जसवीर सिंह 
मूलराज 

जटूट राम 
पूर्ण चन्द 


लाल चन्द 
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_2____ किण य घततघतघ प्र र््ौकममम्मिम्मिमम्म्म्मम्हूम्मह्न्न्म््न्_”्ग्गि 


सन्दर्भ 


REPRE OO DH ENS 


1२ २) 
पण STS ७ ळल ये ळ जे के छळ 93-38 


तारीख राजगान ए जम्मू कश्मीर-काहन सिंह बलौरिया 

तारीख डोगरा देश-नृर्सिह दास नरगिस 

डुग्गर का इतिहास-शिव “निर्मोही 

डुग्गर का गौरवमय इतिहास-अशोक जेरथ 

हिस्ट्री एण्ड कल्चर आफ हिमालियन स्टेट-डॉ. सुखदेव सिंह चाड़क 
राजदर्शनी-गणेश दास भटैहड़ा 

डुग्गर की संस्कृति-शिव "निर्मोही 

राजतरंगिणी-कल्हण 

गुलाबनामा-दीचान कृपाराम 

सुद्ध महादेव-अयोध्यानाथ केरणी 


. बन्दरालता दर्पण-ओम शर्मा जब्ैड़ी 

, लाइफ एण्ड टाईम्स आफ महाराजा रणजीत सिंह-डॉ. सुखदेव सिंह चाड़क 
. डोगरा हिस्टरी एण्ड कल्चर-कनिंघम 

. फाउंडर आफ जम्मू एण्ड कश्मीर-पाणिकर 


डुग्गर के नगर-शिव निर्मोही” 


, ऋग्वेद काल च डोगय-पहाड़ी लाका ते लोक-जगदीश चड साले ( डोगरी लेख) 


बागी चनोतरे (लेख)-प्रकाश प्रेमी (नमी परख चमौ खोज) 


, टिक्करी चनास-(लेख)-ठाकुर पिलोक सिंह "चकासिया 

. बसन्तगढ़ (लेख)-प्रकाश प्रेमी 

. लारी धूना (लेख)-ओम शर्मा जजयाड़ी 

, पंचैरी : समाज और संस्कृति-शिक "तिभोही ' 

, बन्दरालता इक सांस्कृतिक परचोल-ओभ सा ज्याङ डोगरी से 
. ऐंटीक्वीटि आफ रामतगर-रामचच काके 

. उधमपुर प्रोफाईल- सचता विभाग 

- वीरेन्र बड़ेयाल (चढ़ेआई-उष्षषपुर) 

- सुमेर खजुरिया-वधमषुर 


७०० 
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| चवुर्थ अध्याय | 


जन-जीवन 


उधमपुर जनपद में दो प्रकार के नागरिक रहते हैं। पहले वर्ग में वे 
नागरिक परिगणित हैं जो नगरों में रहते हैं। दूसरे वर्ग में वे नागरिक हैं जो 
गाँवों में रहते हैं। जो नागरिक नगरों में रहते हैं सन 2011 की जनगणना के 
अनुसार उनकी संख्या 108208 थी इनमें पुरुषों की संख्या 63810 और 
महिलाओं की संख्या केवल 44398 थी। इसी प्रकार गाँवों में रहने वाले 
नागरिकों कौ संख्या 4,49481 थी। इन में पुरुषों की संख्या 2, 34379 और 
महिलाओं की संख्या 215102 थी। सन 2001 से सन 2011 के बीच जन 
संख्या में 20.78 प्रतिशत वृद्धि हुई है। 


इस जिला में केवल तीन ही नगरपालिकाएँ हैं। जिनके नाम उधमपुर, 
रामनगर और चनैनी हैं । इनके अतिरिक्त दस उपनगर अथवा कस्बे हैं जिनके 
नाम पंचैरी, मझालता, घोरडी, डुडडु, बसन्तगढ्, लाटी, जगानु, खून, कुलवती, 


आ मुतल आदि हैं। इन उपनगरों में अनुमानत: तीस हज़ार नागरिक 
रहते हैं। 


ह fo जनपद की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में रहती है। इस जनप 
को कुल संख्या 357 है। सब से अधिक गाँव उधमपुर उपविकास मंडल 
में है। इनकी संख्या 89 हैं। चनैनी उपविकास मंडल के अन्तर्गत 39 गाँव, जग 
उपविकास मंडल के अर्न्तगत 30 गाँव, मझालता के अर्न्तगत 23 गाँव, रामर 
के अर्न्तगत 18 गाँव, पंचारी के अर्न्तगत 22 गाँव, घोरडी के अर्न्तगत 17 ग 
डुड्डु बसन्तगढ़ के अर्न्तगत 14 गाँव, लाटी हिल मंडल के अर्न्तगत 10 
गाँव, चनूनता के अर्न्तगत 8 गाँव, खून के ० = = 9 गा, खून के अर्न्गत 19 गाँव, छुलबा ॐ 19 गाँव, कुलबन्ता 
7-स्टाटिस्टिल हैंड बुक-जिला उधमपुर-2075-76 ः 
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अर्न्तगत 9 गाँव, सेवना के अर्न्तगत 7 गाँव, पारली धार के अर्न्तगत 13 गाँव, 
नरसू उपविकास मंडल के अर्न्तगत 17 गाँव, टिक्करी के अर्न्तगत 8 गाँव और 
मोगरी उपविकास मंडल के अर्न्तगत 14 गाँव हैं। इनमें 70 प्रतिशत गाँव सड़कों 
से जुड़े हुए हैं, शेष गाँव अब भी पहाड़ी क्षेत्रों में हैं। 


गृह निर्माण 


उधमपुर जनपद में हमें तीन प्रकार के घर मिलते हैं :- धनाढ्य लोगों के 
घर, मध्यमवर्ग के लोगों के घर और निर्धन वर्ग के लोगों के घर। धनाढ्य लोग 
जिनमें राजा, राणा, सामंत, राव, जैलदार तथा शाहुकार आदि परिगणित हैं, वे 
भव्य और विशाल भवनों में रहते थे। राजा के घर को महल नाम से सम्बोधित 
किया जाता है। उधमपुर जनपद में जितने राजवंश थे उनके अपने-अपने महल 
थे। ये महल प्राय: ऊंचे स्थान पर निर्मित किए जाते थे। महल में प्रवेश के 
लिए एक बड़ी ड्योढ़ी होती थी। ड्योढी के साथ ही पहरेदार का कक्ष भी 
होता था। डयोढ़ी के साथ एक खुला आंगन होता था। आंगन के सामने एक 
भव्य विशाल भवन होता था। यह भवन दुमंजिला भी हो सकता था। 


भवन को निचली मंजिल में दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास आदि कक्ष 
होते थे। इन कक्षां में ही राजा अतिथियों अथवा अधिकारियों से मिलता था। 


शेष महल मर्दाना महल और जनाना महल या 'रणवास' कहलाता था। 
महल के कर्मचारियों के लिए पाकशाला के निकट कक्ष होते थे। पाकशाला 
महल से कुछ दूरी पर बनाई जाती थी। महल के साथ एक छोटी बड़ी वाटिका 
भी होती थी। ये महल प्रायः प्रस्तर शिलाओं के बने होते थे। इनमें लकड़ी 
और मिट्टी का उपयोग किया जाता था। अधिकांश महलों के वितान पहाड़ी 
शैली में होते थे किन्तु कई महलों के वितान राजस्थानी शैली में भी थे। ये 
महल ऊँचे-चबूतरे पर बनाये जाते थे। महल के निकट ही कोई तालाब या 
जलाशय बनाया जाता था। महल में एक पशु-शाला भी होती थी जिसमें राजा 
के हाथी और घोडे रखे जाते थे। महल की डयोढी के सामने एक खुला मैदान 

होता था जिसे चौगान या थब्बड़ कहते थे। 
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अब अधिकांश राजमहल धराशायी हैं किन्तु इनके अवशेष द्रष्टव्य हैं। 


मध्यम वर्ग में राजा के सामंत, राव, राणा, राय और शाहुकार लोग 
परिगणित किए जाते थे। इनके घर किसी भी दृष्टि से राजा के महल से बड़े 
नहीं हो सकते थे। फिर भी इनके घरों में राजसी सुविधाएं उपलब्ध रहती थीं। 


प्रायः सामंत अथवा दीवान के महल को हवेली नाम से अभिहित किया 
जाता था। हवेली के लिए भी एक बड़ा प्रवेश द्वार होता था। हवेली के ललाट 
में किसी न किसी देवी देवता की मूर्ति संस्थापित की जाती थी। जिस हवेली 
में सूर्य की आकृति जैसी मूर्ति जडित होती, यह मान लिया जाता कि यह 
हवेली किसी सूर्यवंशी की है। जिस हवेली की ललाट में नाग मूर्ति हो उसके 
लिए माना जाता है कि इस हवेली का कोई न कोई सम्बन्ध नागवंशियों से 
रहा होगा। 


हवेली एक मंजिली या बहु मंजिली भी हो सकती थी। एक हवेली में 
कई कक्ष होते थे। हवेलियों में महिलाओं के लिए जो कक्ष बनाए जाते थे 
उन्हें जनानखाना कहते थे। 


प्रत्येक घर में एक कुठार अवश्य होता था। उसी में घर का सामान रखा 
जाता था। 


शिवालिक क्षेत्र में काष्ठ निर्मित भवन भी बनते थे। इनको 'बौंगलू' कही 
जाता च । बौंगलू राजा का भी हो सकता था और सामंत का भी होता था 
यह ऊँचे स्थान पर बनाया जाता था और दूर से ही दिखाई देता था। 


` उधमपुर में जो निर्धन वर्ग के घर होते थे वे प्राय: आकार में बह? ह 
छोटे होते थे। उनमें एक बड़ा कक्ष होता था। रसोई या तो उसी में होती 
या उसके बाहर खुले में बना ली जाती थी। इन घरों के छत लकड़ी या क. 
फूस के होते थे। कई बार सर्दियों में आग लगने से जल भी जाते थे। प. 
के लिए किसी-किसी घर में अलग से पशुशाला होती थी। कई घरों में पर 
और परिवार के लोगों के लिए एक ही कमरा होता था। 
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उधमपुर जनपद में मकान कौ छतों के साथ मुंढेर अवश्य बनाये जाते 
थे। इससे बारिश का पानी नीचे ढल जाता था और दीवारें क्षतिग्रस्त होने से 
बच जाती थीं । 


कई मकानों की छतों को स्लेट की शिलाओं से भी ढाँपा जाता था। इससे 
वारिश का पानी घर के कमरों में कम ही टपकता था। 


कुछ घर चरागाहों में भी बनाए जाते थे। इन घरों को कहीं 'गोहड़' तो 
कहीं दुआर कहा जाता है। ये घर प्रायः अस्थायी होते हैं । गर्मियों में पशुचारक 
जब चरागाहों में जाते हैं तो वे ऐसे ही घरों में रहते हैं। 


शिवालिक क्षेत्र के मध्य वर्ग के लोगों के घरों में एक विशेषता यह होती 
है कि घर के साथ एक खुला पसार बनाया जाता है। प्राय: अतिथियों को 
पसारों में ही बैठाया जाता है। पसार में जो काष्ठ कला दिखाई देती है, वह 
स्थानीय दस्तकारों की उपलब्धि मानी जाती है। 


गाँवों में घर के साथ पशुओं के लिए ओखली की व्यवस्था अवश्य की 
जाती है। इसी के साथ पशु बांधे जाते हैं और उन्हें घास डाला जाता है। 


गृह उपयोगी वस्तुएँ 


जैसा घर हो, वैसा ही घर में सामान होता है। धनाढ्य लोगों के घरों 
में घर उपयोगी सभी वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं किन्तु जो घर कृषकों, मजदूरों, 
पशुचारकों के होते हैं उनमें जो रसोई का सामान होता है, उसे “बिब्बड़' में 
रखा जाता है। बिब्बड एक प्रकार की पट्टिका जैसी होती है। इसे निक्की 
खुट्टी तथा बड़ी खुट्टी भी कहते हैं। सिल सलैटा इसी में रखा जाता है। 
रसोई घर में एक 'जलालन' होता है जिसे रात को जलाया जाता है। रसोई 
घर में घडा, दुद्धनी, झा, नरगेला, छोटे मिट्टी और धातु के बर्तन सजा कर 
रखे जाते हैं। जूड़ी, सरमोड़ा आदि सफाई के लिए होते हैं तैंथा, करोड़ा, 
क्रड्नी आदि रसोई का शृंगार हैं। प्रत्येक रसोई घर में एक मिट्टी का 
कियालटा होता है जो घी से भरा रहता है। इसकी आकृति जग्ग जैसी होती 
है। 
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रसोई घर में पतीला, कड़छी, थाली, चिमच, गिलास, त्रांबड़ी, बाल्टी, 
लोटा आदि देखे जा सकते हैं। इनके घरों में एक कोठार होता है। यह लकड़ी 
का बना होता है। इसमें अनाज भरा रहता है। ये जिस चारपाई पर सोते है, 
उसे खट्ट कहते हैं। खट्ट की बुनाई ये 'बान' से करते हैं। 


इस क्षेत्र में छह मास तक सर्दी रहती है। अतः स्थानीय लोग बिछावन 
में ऊन को बनी वस्तुओं का अधिक प्रयोग करते हैं। इनके घरों में देसी ऊन 
के पट्टु पर्याप्त मात्रा में होते हैं। इन्हें ये 'लोई' कहते हैं। रात को सोते समय 
ये लोग लोई लपेट कर सोते हैं। इनके घरों में रजाई, तलाई, तकिया, चादर, 
दरी का प्रयोग भी होने लगा है। खिंद का प्रयोग ये प्रायः सर्दियों में बिछावन 
के रूप में करते हैं। 'खिंद' एक प्रकार की तलाई होती है। 


कृषि उपकरण 


प्रायः प्रत्येक गृह स्वामी जो गाँव में रहता है उसके अधिकार में छोटे 
बड़े खेत होते हैं, अतः उसे कृषि उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। इनके 
घरों में जो कृषि उपकरण मिलते हैं, वे हैं :-हल, डांडी, हाल, ओग, घोडा, 
हत्थी, रम्बा, कुण्डा, जीरखी, किल्लनी, पंजाली, अरलियाँ, मुठिआ, डंडा, 
जुगड़, पंखा, सुहागा, सोहागी, मच्च, हत्थी, फलाड, दन्दी, रड़का, झाडू, 
खुरपा, खुरपी, खरैडू, गुङ्डनु, बौंगड़ी, फोहडा, फोहड़ी, दंदल, द्राटी, पाठी, 
दरार, साँगी, कुल्हाड़ी, टकुआ, आरी, केही, गैंती, छब्बल, बेलचा, सेर, ठ, 
पाई, कोहल, कोहली, पंडोला, टोकरा, टोकरी, टोकरु, तेस्सा, नेआन जमूर 
तथा सन्नी आदि। किन्तु अब आधुनिकता के इस दौर में इनका प्रयोग केवल 
पहाड़ी और अद्ध पहाड़ी क्षेत्र में बने घरों तक ही सीमित रह गया है। 
काष्ठ का सामान 


इस जनपद के गाँवों में प्रत्येक 


घर में वस्तुएँ घ 
कावी अ RR काष्ठ से निर्मित निम्न वस्तुएं 
(1) i * शसका उपयोग सूत या ऊन कातने के लिए किया जाता 
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(2) 


(3) 


(4) 
(5) 
(6) 


(7) 
(8) 


(9) 


ढोली : इसका उपयोग लड़की के विवाह के बाद विदा करने के 
लिए किया जाता था। 


पालना : इसका एक नाम पंघूड़ा भी है। नवजात शिशुओं को 
पालने में रखा जाता है। 

सीढ़ी : छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का उपयोग किया जाता है। 
छज्ज : अन्न की सफाई में इसका प्रयोग होता है। 

टोकरी : गोबर खेतों में फेंकने तथा मिट्टी लाने के लिए टोकरी 
का प्रयोग करते हैं। 

डोई : लकड़ी की कड़छी का उपयोग रसोई में होता है। 
खड़ाऊँ : महिलाएँ और पुरुष पूजा-पाठ के समय या घर की 
स्वच्छता के लिए खड़ाऊँ पहनते हैं। 


मथानी : मक्खन से घी निकालने के लिए मथानी का उपयोग 
किया जाता है। 


(10) मोहला : ऊखल और मौहला धान से चावल निकालने के लिए 


उपयोग करते थे। 


(11) बाँसुरी : प्रत्येक घर में बाँसुरी का उपयोग किया जाता है। 


पशुचारक अपने साथ रखते हैं। 


(12) थापी : इसका उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है। डोगरी 


में इसे डम्मनी कहते हैं। 


(13) पिटारी : इसमें महिलाएं अपना सामान रखती हैं। 
(14) लूनदानी : इसका प्रयोग रसोई में किया जाता है। 
(15) परात : इसमें आटा गुंथा जाता है। 


(16) चकला-बेलना : चपाती बेलन में काम आता है। 
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(17) काठ का सन्दूक : इसमें घर का सामान रखा जाता है। 
(18) पंड : इसमें घर का अन्न रखा जाता है। 


आहार 


उधमपुर जनपद के लोग माँसाहारी भी हैं और शाकाहारी भी हैं। राजपूत, 
ठाकुर, राणा, राय, सामंत, योद्धा माँसाहारी भोजन पसंद करते रहे हैं। इन्हें 
आखेट में जो भी शिकार मिला उसे घर लाते और उसका माँस बडे चाव से 
खाते । प्रायः पिज्जड़ का माँस इन्हें बहुत पसंद है । इसी प्रकार इन्हें 'मुकाऊ' 
का माँस भी बहुत पसंद हैं। मुकाऊ एक जंगली मुर्गा होता है । इसके माँस 
की सात सतहें होती हैं। इनके अतिरिक्त ये भेड़, बकरी कबूतर का माँस भी 
खा लेते है। ये अपने कुलदेव या देवी को भी पशु बलि से प्रसन्न करते हैं। 


किन्तु अब आखेट खेलने पर वर्जना है, अत: ये शाकाहारी भोजन भी खाने 
लगे हैं। 


पहाड़ी क्षेत्र के लोग मक्की की रोटी, साग तथा छाछ से खाना पसंद 
करते हैं। मककी की रोटी को टोडा कहते हैं। बैसे इस क्षेत्र के लोगों का 
मुख्य आहार दूध, दही, पनीर, घी, गेहूं की रोटी, चावल, दालें और सब्जियां 
है। डोगरी रसोई में अम्बल, मद्रा, पलाव, चावल का प्रयोग विशेष उत्सवो 
में किया जाता है। इस क्षेत्र में राजमाष, गिरम, माष, रौंगी की फसलें उगाई 
जाती हैं। अतः खाने में लोग इन्हीं का प्रयोग करते हैं। सब्जियों में आलू, 


गोभी, साग, मूली आदि का प्रचलन है। लोग जंगली साग गुच्छियों का प्रयोग 
भी करते हैं। 


इस क्षेत्र में विशेष पर्वों पर विशेष व्यंजन भी बनाये जाते हैं। जिं 
स्थानीय भाषा में बवरु, घयूर, तलोड़े, बडे रोटर चिल्ले. खम्मीरे छिटलोई 
खिचड़ी, पुलाब आदि नामों से अभिहित किया जाता है। 


पहाड़ों में गाडल, तसमई, कांगरु, मेथड आदि इनके 
दि लोकप्रिय व्यंजन हैं। ई 
अति बत लागे भरो, पुडे पुडी, पराठे व्यंजन 
भी बनाए जाते हैं। पुड़ी, परांठे, खीर सतु, सगोतरा आदि 
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इस जनपद में फलों का उत्पादन भी किया जाता है। लोग बड़ी रुचि 
से सेब, साढ़ी, आडू, घाड़म, केला, बेर, बट्टे, नाशपाती, फकोड़ा, त्रिम्बल, 
संगतरा, किम्ब, निम्बू, गलगल, नाख तथा अखरोट जैसे फल खाते हैं। स्थानीय 
सब्जियों में काशीफल, पिट्ठे, कंदू, कड़म, शलगम, ककड़ी, टमाटर, बैंगन, 
करेला, भींडी, लौकी, कसरोड़, फफ्फरू का प्रयोग भी करते हैं। 


इस क्षेत्र के कुछ लोग उत्सवों और त्योहारों पर सुरापान भी करते हैं। 
वेशभूषा 


उधमपुर जनपद में विभिन्न प्रजातियों के लोग रहते हैं, यथा गद्दी, गुज्जर, 
बक्‍्करवाल, राजपूत, ठाकुर राजपूत, ब्राह्मण, सिप्पी, हरिजन इत्यादि। इन सभी 
के पहनावे में कोई न कोई अन्तर दिखाई देता है। यथा गद्दी ऊन के वस्त्रं 
का प्रयोग करते हैं। वे ऊन का बना ढीला-ढाला पायजामा, कुर्ता, कोट और 
ऊनी टोपी पहनना पसंद करते हैं। इनकी कमर में एक विशेष प्रकार को रस्सी 
होती है। इनका पहनावा हिमाचल के गदियों जैसा है। इसी प्रकार गुज्जर पहले 
पंजाबी जाट से मिलता जुलता लम्बा कुर्ता पहनते थे और इनको कमर में लुंगी 
या तहमत होता था। किन्तु अब ये लम्बी कमीज और सलवार पहनने लगे 
हैं। इनके सिर पर जो पगड़ी होती है वह ढीली-ढीली होती है। इस जनपद 
के बकरवालों की वेश-भूषा पठानों से मिलती जुलती है। लम्बा कुर्ता सलवार, 
पठानी पगड़ी और बास्कट। इनकी महिलाओं की वेशभूषा भी अलग है। गुज्जर 
महिलाएँ सिर पर दुपट्टा ओढ़ती हैं जब कि बकरवाल महिलाएँ सिर पर 
जुजली का प्रयोग करती हैं। दोनों लम्बा कुर्ता पसंद करती हैं। गुज्जर महिलाएँ 
सुत्थन पहनती हैं जबकि बकरवाल महिलाएँ सलवार का प्रयोग करती हैं। गद्दी 
महिलाएँ एक लम्बा सा कुर्ता, सुत्न पहनती हैं और सिर को एक विशेष 
प्रकार की टोपी से ढाँपती है। 


ब्राहमणों में कमीज, धोती और साफा का प्रचलन रहा है। राजपूत और 

ठाकुर लम्बा कुर्ता, चूड़ीदार या खुला पाजामा पहनते हैं और सिर पर पगड़ी 

बांधते हैं। राजपूतों की पगड़ी राजस्थानी शैली में होती है। महिलाएँ लम्बी 
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कमीज, सुत्थन या सलवार, ओढ़नी का प्रयोग करती हैं और कई साड़ी पहनती 
हैं। गिद्दी पहनने का प्रचलन घट गया है। आधुनिकता के इस दौर में बच्चे 
से लेकर बूढों तक पहनावा में अन्तर आ गया है। प्राय: पैंट, कमीज का 
प्रचलन बढ़ा है। 


पहले महिलाओं का मुख्य पहनावा जूजड़ी, कुरती, चोलड़ी, घाघरा, 
बुर्का, गिदुदी आदि था। अब कमीज-सलवार है। मुस्लिम महिलाएँ बुर्का का 
प्रयोग आज भी करती हैं। 


पुरुषों में कुरता, लुंगी, साफा, फरद, पट्टू, कनटोप, टोपी आदि पहनते हैं 
किन्तु अब परिवर्तन आ गया है। बच्चों को पहले फालड़ी, फोलका फ्राक पहनाया 
जाता था अब नए वस्त्रों का प्रचलन हैं। किन्तु शोक के समय भुंगी बांधने का 
प्रचलन आज भौ है। किन्तु महिलाओं में 'पटड़ा' बांधने का प्रचलन बंद है। 


इसी प्रकार गाँव में पूलां या पेरियां पहनने का रिवाज भी समाप्त हो गया है। 
आभूषण 


नारियों में आभूषण के प्रति विशेष आकर्षण रहा है। उधमपुर जनपद की 
महिलाएँ निम्न आभूषणों का प्रयोग करती हैं :- 


(1) श्रृंगार पट्टी : शृंगार पट्टी सिर पर बांधने या धारण करने वाला 
आभूषण है। 


(2) माँग रीका : सोने का जड़ाऊ टीका प्रत्येक सुहागिन का श्रृंगार है! 


(3) चक, झूमर या अद्ध चन्द्र ; नववधु के सिर को इन आभूषणों से 
सजाया जाता है। 

(4) अर्द्ध चन्द्र : माथे पर इस आभूषण को लटकाया जाता है। 

(5) ल : इससे नायिका की मुखश्री की शोभा को बढ़ाया जाता 


(6) लौंग : यह नाक का आभूषण है। 
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(7) नत्थ : विवाहित नारियाँ इसे नाक में पहनती हैं। 
(8) काँटे : यह कान का गहना है | 
(9) कुण्डल : यह आभूषण नायिका की शोभा को बढ़ाता है। 


(10) झुमके : यह भी कान में पहना जाता है इससे मुँह की शोभा बढ़ती 
है। 


(11) मुरकियाँ : इनका प्रयोग पुरुष कानों में करते हैं। पहले महिलाएँ 
भी मुरकियाँ पहनती थीं। 


(12) रानी हार : यह गले में पहना जाता है। इसमें सोने की कई जंजीरें 
होती है। 


(13) गुलुबन्द : जड़ाऊ नगों से सुसज्जित यह गले में पहना जाता है। 

(14) जुगनी : इसे रेशम की डोरी में डालकर गले में लटकाया जाता है। 

(15) बाजू बन्द : इसे बाजू में बांधा जाता है। 

(16) अनन्त : प्रायः पुरानी पीढ़ी की महिलाएँ इसे बाजू के ऊपरी भाग 
में बांधती थीं। 

(17) चूडया : इन्हें नायिकाएँ अपनी कलाइयों में पहनती हैं। 

(18) गोखरू : ये कंगन की भाँति होते हैं। 

(19) लच्छा : यह चांदी का बना होता है। इसे कमर में बांधा जाता है। 

(20) पायल : इसे पाँव में बांधा जाता है। 

(21) अंगूठी : इसे हाथ की उंगलियों में पहना जाता है। 

(22) शकुन्तला चेन : यह पाँव का आभूषण है। 

(23) विच्छुए : इन्हें पाँव की उंगली में पहना जाता है। 
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लोक मनोरंजन 


उधमपुर जनपद के लोगों के मनोरंजन का साधन लोक नृत्य, लोक 
क्रीड़ाएँ, लोक नाटक हैं। इनके अतिरिक्त ये पहले आखेट भी खेलते 
थे, चौंपड़ खेलने में इनकी रुचि थी। मल्ल युद्ध आज भी आयोजित होते 
हैं। 

पहले लोगों का मनोरंजन करने मरासी, दरेस आदि भी अपनी भूमिका 
निभाते थे किन्तु अब ये लोग इस जनपद से चले गए हैं। अब गारड़ी, योगी 
घर-घर जा कर लोगों का मनोरंजन करते हैं। 


आधुनिकता के इस युग में सिनेमा, दूरदर्शन ने लोगों की रुचि भी बदल 
दी है। आज घर बैठे लोग दूरदर्शन से मनोरंजन के कई कार्यक्रम यथा सिनेमा, 


नाटक, गीत-संगीत, खेलें आदि देखते हैं। रेडियो भी लोगों का मनोरंजन , 
करता है। 


नृत्य 


उधमपुर जनपद में जिन नृत्यों का आयोजन आज भी होता है। उसका 
संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :- 


कुड्ड नाच 


इस नृत्य का आयोजन उधमपुर में पहाड़ी क्षेत्रों में यथा पंचैरी-मौंगरी, 
बसन्तगढ़ आदि क्षेत्र में होता है। इस नाच का आयोजन देवी-देवताओं 
जातरा-महोत्सवों, विवाह शादी आदि मांगलिक कार्यों में भी होता है। 
पहाड़ों में महिलाएँ भी इस में भाग लेती हैं। इस नाच में बजन्तरियों 
विशेष भूमिका होती है। नाच में बाँसुरी, ढोल और नरसिंघे भी बजाये ज 
हैं। नर्तक एक विशेष वेश-भूषा में यह नाच नाचते हैं। वे घुटनों तक प 
रंग का चोगा पहनते हैं और सिर पर पगड़ी रखते हैं । पगड़ी के ऊपर है 


लगाते हैं। कमर में एक रंगदार कमरबन्द भी बांधते हैं। वे गोल 
नाचते हैं। 
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हिरण नाच 


यह एक स्वांग नाच है। इस नाच में एक लड़के को हिरण का मुखोय 
पहनाया जाता है। उसकी कमर पकड़ कर दूसरा लड़का एक पशु की भाँति झुक 
जाता है। दोनों लड़के जब झुक जाते हैं, तो उनके ऊपर एक रंगदार वस्त्र डाला 
जाता है। पहला लड़का हाथों में डंडे ले लेता है और पशु की भाँति नाचने लगता 
है। इस नाच में दो तीन लड़के नारियों के वेश में सखी का रूप बनाकर नाचते 
हैं। इनमें एक साधु के रूप में नाचता है। लड़के ढोल की थाप पर नाचते हैं। 


माना जाता है कि यह नाच नाथ पंथ के योगी ' भरथरी' की जीवन गाथा 
से सम्बन्धित है। राजा भतृहरि हिरण शिकार करने जंगल में जाते हैं। हिरणियें 
उससे हीरा हिरन का शिकार करने से मना करती हैं। किन्तु वह फिर भी हिरण 
पर तीर बरसा कर उसे धराशायी कर देता है। हिरणियाँ विलाप करती हैं तो 
राजा पश्चाताप करता है। उसका हृदय पिघल उठता है। वह हिंसा से तौबा 
करता है। गुरु गोरख नाथ वहाँ से गुजरते हुए राजा को देखते हैं। राजा उनके 
पाँव पकड़ लेता है। गुरु गोरख नाथ उसे अपना शिष्य बना लेते हैं और मृत 
हिरण को जीवित कर देते हैं। भतृहरि राजपाठ का परित्याग करके गुरु 
गोरखनाथ का शिष्य बन जाता है। इस नृत्य में जो लड़का साधु बनता है, 
वह गोरखनाथ की भूमिका निभाता है। 


यह नाच लोहड़ी पर्व पर ही नाचा जाता है। 
भांगड़ा नाच 


यह मूल रूप में पंजाबी नाच है। अब इसका प्रचलन पूरे जभ्भू क्षेत्र भे 
है। उधमपुर में भी पर्व त्योहार तथा विवाह शादियों भें यह सचे चाचा जाता 
है। पहले इस नाच के लिए विशेष वेशभूषा पहनना आवश्यक भाची जोल था 
किन्तु अब ऐसा नहीं है। ढोल की थाप पर पुरुष और महिलाएँ इसे जोच में 
भाग लेते हैं। नर्तक नाचते हुए अपनी बांहों, राँगो और कमर को कलात्मक 
ढंग से हिलाते हैं। नर्तक नाचते-नाचते लुआनी भी लगाते हैं। लुआनी एक 
विशेष प्रकार के गीत होते हैं। 
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जागरना 


यह लोक नाच केवल महिलाओं तक ही सीमित है। बारात गमन के बार 
महिलाएं जागरना नाच में भाग लेती हैं। वे कमर झुका कर चुटकिएं बजाती 
हुई नाचती हैं। इस नाच में एक साथ केवल दो ही महिलाएँ भाग लेती हैं। 
वे चुटकी बजाती हुई एक दूसरी के स्थान पर आ जाती हैं। इस प्रका 


महिलाओं की जोड़ी रात भर नाचती हैं। इसमें ढोलकी का प्रयोग भी किया 
जाता है। 


ढेकू नृत्य 


यह एक पहाड़ी नृत्य है। इसका आयोजन मेला, पर्व आदि उत्सवों में 
होता है। यह प्रायः एक धार्मिक नृत्य है और देव स्थानों में इसका आयोजन 
होता है। सर्दियों के बाद बर्फ पिघलने लगती है तो देव स्थानों के द्वार भी 
शिवरात्रि के साथ-साथ खुल जाते हैं। पहाड़ के लोग इन देव स्थानों में ढेकू 
नाचने के बाद कृषि कर्म में जुट जाते हैं। इस नृत्य में नर्तक लम्बी-लम्बौ 
छलांगें ढौंस (ढोल) के ताल पर लगाते हैं। 


फुम्मनी नृत्य 


किसी समय शिवालिक क्षेत्र का यह लोकप्रिय नृत्य था किन्तु अब इस 
नृत्य का प्रचलन घट गया है। इस नाच में नर्तक हाथ की उंगलियों से 
बजाते नाचते हैं। वे नाचते समय अपनी कमर को कुछ झुका लेते हैं। यह नाव 
गोल-आकार बना कर नाचा जाता है। प्राय: फुम्मनी नाच में देवता के पुजारी 
दक्ष होते हैं। यह परम्परा से चला आ रहा एक पारिवारिक नाच भी है! 
गुगैहल नृत्य 


यह लोक नाच कृष्ण-जन्माष्टमी के नवमीं के पर्व 1६ 
दूसरे दिन गुग्गा नवमीं के 
एक विशेष ताल और लय के साथ नाचा जाता है। इस नाच में घडेयाल, ढोल 


थों ° में त न गुगैहल नाली होता | नर्तक | 
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चौकी नाच 

यह पीरों के सम्मान में नाचा जाने वाला नृत्य है । इसमें हिन्दू मुस्लिम, 
हरिजन सभी सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर पीर के स्थान में फसल की कटाई 
के बाद नाचते हैं । उसी दिन वे भंडारे का आयोजन भी करते हैं। 


छज्जा नाच 


इस नाच का प्रचलन नगरों में है। लोहड़ी पर्व पर लड़के इकट्ठे होकर 
ढोल की ताल पर छज्जा नचाते हैं। छज्जा बांस से बनाया जाता है। इसमें रंग- 
बिरंगे कागज़ लगाकर इसे सजाया जाता है। बच्चों की टोलियाँ छज्जा उठाकर 
घर-घर घूमती और नाचती हैं। 


गोजरा नृत्य 


यह एक परम्परित नृत्य है जो विवाह आदि संस्कार को सम्पन्न करते 
समय नाचा जाता है। प्रायः गुज्जर अपनी परम्परित वेश-भूषा में यह नाच 
नाचते हैं। यह एक सामूहिक नाच है। इस नाच की विशेषता यह है कि प्रत्येक 
नर्तक हाथ में लाठी उठा कर नाचता है। 


इस नृत्य के अवसर पर महिलाएँ नृत्य देखते समय गोजरी लोक गीत 
भी गाती हैं। 
तमझड़ा नाच 


यह महिलाओं का नाच है। बरात गमन के बाद महिलाएँ सामूहिक या 


युगलबंदी में यह नाच नाचती हैं। यह नाच जागरना का ही एक अकलात्मक 
रूप है। जिसके मन में जो आता है, वह वैसा ही नाचता है। इस नाच में 


ढोलकी का प्रयोग होता है। 
इस नाच में गाना और बजाना दोनों चलता है। 


घुरेई नाच 


यह नाच प्रायः गद्दी परिवारों में नाचा जाता है। यह महिलाओं का नाच 
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------- --“--२ CREB eh शशि दिये! 


है। इस नाच में शिव-पार्वती की स्तुति में गीत गाये जाते हैं । यह नाच गौर 
तृतीया पर्व पर नाचा जाता है। इस नाच में ढोल और बाँसुरी जैसे वादूय यंत्र 
भी बजाये जाते हैं। 


सोहाड़ी नाच 


यह पहाड़ी क्षेत्र का लोक नाच है। इसके कई और नाम भी हैं। यह 
फसल सम्बन्धी नाच है। गेहूं, जौ, धान की फसल पकने पर उनकी मूर्तियाँ 
बनाकर एक स्थान में रख कर उनके आगे-पीछे नाचना सोहाड़ी नाच कहलाता 
है। सोहाड़ी नाच में लट्ठ या डंडों का प्रयोग भी किया जाता है। 


कौकली या किहकली नाच 


यह लड़कियों का नाच है। दो लड़कियाँ अपने हाथ पकड़ कर यह नाच 
नाचती हैं और गीत भी गाती हैं। इस नृत्य की विशेषता यह है कि इसमें तेजी 
के साथ नाचा जाता है। लड़कियाँ नाचते हुए गीत भी गाती है :- 


““किकली कलील दी, पग्ग मेरे बीर दी। 
दुपट्टा भरजाई दा, फेटे मुंह जोआई दा...'' 


लोक क्रीड़ाएँ ( खेल ) 


उधमपुर जनपद में वे सभी लोक क्रीड़ाएँ प्रचलन में हैं जो डगर प्रदेश 
में हैं। मुख्य क्रीडाएँ निम्न हैं :- 


1. कबड्डी- यह खेल दो दलों के मध्य में खेला जाता है। इसमें ए 
रेखा खींची जाती है। एक दल रेखा के एक ओर दूसरा दल 
ओर खड़ा हो जाता है। दल का एक-एक सदस्य दूसरे 
खिलाड़ियों में किसी एक से स्पर्श करने के बाद रेखा पार के 
अपने दल में आ मिलता है तो यह उसकी जीत मानी जाती है। 
खेल में फुर्तीलापन देखा जाता है। यह खेल गाँव-गाँव में 
जाता है। यह इस क्षेत्र का परम्परित खेल है। 
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10. 


, -चोर-सिपाही-यह छोटी अवस्था के बच्चों का खेल है। एक बच्चा 


छुप जाता है। सिपाही उसको ढूंढ़ता है। इस खेल में एक राजा दूसरा 
बजीर तीसरा सिपाही और चौथा चोर होता है। सिपाही का काम 
चोर को पकड़ कर राजा के दरबार में पेश करना होता है। 


, गागर फिस्सी-यह एक सामूहिक खेल है। इसमें दो दल होते हैं। 


एक बलिष्ठ खिलाड़ी दीवार पकड़ कर खड़ा हो जाता है। शेष 
खिलाड़ी एक-एक करके उसकी पीठ पर तब तक चढते जाते हैं 
जब तक वह नीचे नहीं बैठता। 


, सन्तोलिया-यह खेल गेंद तथा चपटी ठीकरियों द्वारा खेला जाता है। 


. गुल्ली डंडा-यह उधमपुर जनपद का लोकप्रिय खेल है। यह दो 


दलों में खेला जाता है। गुल्ली को डंडा मार कर दूर फैंका जाता 


है। 


, खो-खो-इस खेल में दो दल भाग लेते हैं प्रत्येक दल में नौ-नौ 


खिलाड़ी होते हैं। एक दल का एक खिलाड़ी खड़ा रहता है और 
खो-खो खेल का आरम्भ करता है। 


. छू-छुआई-यह छोटी लड़कियों का खेल है। इसमें एक लड़की दौड़ 


कर दूसरी लड़कियों को पकड़ती है। 


, थाल खेल-इस खेल में रबड़ के गेंद को धरती पर पटक पटक कर 


खेला जाता है। 


, कोकला-छपाकी-यह छोटे बच्चों का खेल है। इसमें एक कपड़े 


की गाँठ बना कर किसी खिलाड़ी की पीठ के पीछे छुपा दिया जाता 
है। दूसरा खिलाड़ी उसे ढूंढ़ता है। 

गीहटे खेलना-यह लड़कियों का खेल है। लड़कियाँ छोटे-छोटे 
पत्थरों से यह खेल खेलती हैं। 
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उपरोक्त खेलों के अतिरिक्‍त इस जनपद में निम्न खेलों का प्रचलन भी 
रहा है :- 


1. अक्ख-मीटाई : आँख बंद करने का खेल 

2. अतर-पतर : इसमें वृक्ष या पौधे के पतर को तोड़ना होता है। 
3. धमानियाँ : यह बहुत ही छोटे बच्चों का खेल है। 

4. नाग पलेस : यह भी छोटे बच्चों का खेल है। 

5. गुलेल : इसमें बच्चे गुलेल चलाना सीखते हैं। 

6. जहाज उड़ाना : इस खेल में बच्चे कागज के जहाज उडते हैं। 


7. धरधती : यह ग्रामीण बच्चों का खेल है। इसमें उंगलियों का प्रयोग 
होता है। 


8. ठीकरी-मठीकरी : यह लड़कियों का खेल है। 
9. नीली साढ़ी-पीली साढ़ी : यह सामूहिक खेल है। 
10. पठोरुआ खेल : यह लड़कियों का खेल है। 

11. घर-घर : यह भी छोटी लडकियों का खेल है। 
12. गुड्डियाँ-पटोले : यह भी लड़कियों का खेल है। 
13. गीहटे खेलना : यह भी लड़कियों का खेल है। 
14. कोकली : यह भी लड़कियों का खेल है। 

15. स्टापू : इसे टापू लुता भी कहा जाता है। 

16. मुस्त ताक : यह बच्चों का खेल है। 

17. रस्सी टप्पना : यह लड़कियों का खेल है। 


18. तारी मारना : यह लड़के और लड़कियों का खेल है। इसमें जली 
में तैरना होता है। 
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19. फिंड गता : यह दो दलों में गुती खोद कर खेला जाता है। 

20. ब्हांट : काँच की गोलियों से इसे खेलते हैं । 

21. बारां घाट : यह चौंपड़ जैसा खेल है। 

22. चौंपड़ : इसे युवा और वृद्ध खेलते हैं। 

23. ताश : इसका प्रभाव अब गाँवों में भी देखा जा सकता है। 

24. कलाई पकड़ना : इसमें दो खिलाड़ी एक दूसरे की कलाई पकड़ते है 

25. कबूतर-उड़ाना : यह बहुत ही पुराना खेल है। अब इसका प्रचलन 

बंद है। 

26. कुश्ती लड़ना : मल्ल युद्ध का ही यह एक रूप है। 

27. कौड़ियां खेलना : यह बुजुर्गों का खेल है। 

इनके अतिरिक्त इस जनपद में छोटी-बड़ी और भी क्रीड़ाएँ प्रचलन में हैं। 
लोक नाट्य 


लोक नाट्य शब्द लोक और नाट्य दो शब्दों के जोड़ से बना है। लोक 
कृति जब नाट्य रूप से संवादो के माध्यम से किसी कथावृत को उपस्थित 
करे तो उसे प्रायः लोक नाट्य कहते हैं। 
लोकवार्ताविदों ने विषय वस्तु की दृष्टि से लोक नाट्यों के चार भेद माने 
हैं :- 


» 


पै (1) नृत्य प्रधान (2 ) संगीत प्रधान (3) हास्य प्रधान और (4) वार्ता 
[न। 
जिला उधमपुर के लोक नाट्य 


पर रास लीला : रास लीला कृष्ण लीला का ही एक रूप है। इसमें कथानक 
बा किन्तु नाच-कूद पर अधिक बल दिया जाता है। रास लीला करने 
मंडली को 'रास-धारिये' कहते हैं। इनकी मंडलियाँ गाँव-गाँव में 
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घूमती-फिरती हैं। रास लीला में सबसे पहले कृष्ण की आरती उता हैं 
तदुपरान्त रंगमंच पर एक हास्य अभिनेता मन सुख रंगमंच पर प्रकट होता है। 
वह विदूषक की भूमिका निभाता है। वह गोपियों के आगे-पीछे ठुमक-ठुमक 
चलता-फिरता और नाचता है। गोपियाँ उससे कृष्ण का अता पता पूछती हैं। 
तभी कृष्ण प्रगट होते हैं। कृष्ण को केन्द्र में रख कर गोपियाँ गोल चक्कर 
में नाचती और गाती हैं। इसमें नृत्य और संगीत भी होता है। बीच-बीच में 
पद्यात्मक संवाद भी होते हैं। । 


रास लीला का अपना कोई मंच नहीं होता। बस गाँव के खुले मैदान में 
रास लीला का आयोजन होता है। 


किन्तु अब दूरदर्शन और सिनेमा के इस युग में कई वर्षों से रास मंडलियाँ 
लुप्त हो गई हैं। केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इनकी झलक मिलती है। 
राम-लीला 


राम लीला का आयोजन प्राय: नवरात्रों के दिनों में प्रत्येक नगर और | 
उपनगर में होता है। इसके लिए भव्य मंच भी बनाया जाता है। यवनिका को 
मंच से बाहर रखा जाता है। जैसे ही यवनिका खुलती है, राम-लीला का कोई 
न कोई दृश्य उपस्थित हो जाता है। राम लीला के संवाद पद्यात्मक और 
गद्यात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। इसमें वेशभूषा का विशेष ध्यान रखा जा 
है। इसके मंचन में सावधानी बरती जाती है। राम-लीला का प्रचलन इस जन 
में पूर्ववत है। 


चन्दरौली 


यह एक स्वांग लोक नाट्य है। इसका प्रचलन कभी रामनगर में था कि 
अब यह लोक-नाट्य लुप्त सा हो गया है। इसमें एक हास्य अभिनेता 
है जो दर्शकों को ऊट-पयंग बोलकर खूब हँसाता है। इसमें संगीत की प्रयोग | 
भी होता है और एक नायिका भी होती है जिसे 'चन्दरौली' कहा जाती 


लगता है कि चन्दौली कृष्ण लीला का ही एक रूप है। 
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गुगाहल 


लोक देवता गुग्गा के सम्मान में गुगाहल का ओयाजन होता है। गुग्गा 
नवमीं गुग्गा की विशेष तिथि है। इस दिन एक लड़की गुग्गा का अभिनय 
करती है। गुग्गा बनी लड़की घर-घर जा कर नाचती है। 


पुरुष गुग्गा नवमीं के दिन गुगाहल चढ़ाते हैं। गुगाहल नाट्य के साथ- 
साथ नृत्य का रूप भी धारण कर लेता है। अब तो प्राय: गुगाहल नाट्य कम 
और नृत्य अधिक है। इसका प्रचलन गाँवों तक ही सीमित है। गुगाहल में नृत्य 
और संगीत दोनों चलते हैं। 


हिरण 
यह भी एक स्वांग लोक नाट्य है। यह पौष मास की अन्तिम तिथि को 


लोहड़ी पर्व पर आयोजित होता है। इसमें एक लड़का हिरण का मुखौटा पहन 
कर नाचता है। शेष लड़के उसके आगे-पीछे नाचते हैं। इसमें भी संवाद होता है। 


नकल ( भगतां) 


नकल का प्रचलन पूरे जनपद में है। प्रायः राम-लीला में यवनिका को 
हटाये बिना इस का आयोजन हास्य और मनोरंजन के लिए किया जाता है। 
इसमें किसी विशेष पात्र पर कटाक्ष भी किए जाते हैं। इसका एक नाम भगतां 
भी है। इसे सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक किसी घटना को आधार 
मानकर हास्य व्यंग्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है। नकल यथार्थ जीवन के 
अधिक निकट है। 

नवरात्रों में लड़कियाँ राधा कृष्ण की झांकी भी निकालती हैं। अब ये 
सभी मनोरंजन की विधाएँ धीरे-धीरे लुप्त हो रही हैं। 


संस्कार 

बनाने के लिए हिन्दू समाज में जो विधान किए जाते 
है। हिन्दू ग्रंथों में 16 संस्कारों का उल्लेख है 
जात कर्म, नामकरण, 


जीवन को सुसंस्कृत बन 

हैं, उन्हें संस्कार कहा जाता 

जिनके नाम हैं :- गर्भाधान, पुंसवन, सीमान्तोलयन, 
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निष्ठ, अनप्राशन, चूड़ा कर्म, उपनयन, वेदारम्भ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, 
सन्यास और अन्त्येष्टि। 


किसी समय हिन्दू घरों में ये सभी संस्कार आयोजित किए जाते थे। किन्तु 
अब इनमें अधिकांश लुप्त हैं। समाज में अब केवल गर्भाधान, नामकरण, अन्न 
प्राक्षण, चूडाकर्म, उपनयन, विवाह तथा अन्त्येष्टि संस्कार ही बचे हैं। शेष लुप्त 
हैं। जो संस्कार बचे हैं उधमपुर जनपद में वे सभी सम्पन्न नहीं होते हैं। जो 
संस्कार सम्पन्न होते हैं, वे निम्न हैं :- 


रीता 


यह लौकिक संस्कार है। यह संस्कार गर्भधारण करने के आठवें मास में 
आयोजित किया जाता है। इसमें नाइन को बुलाया जाता है। वह गर्भवती को पीहडे 
पर बैठाती है। महिलाएँ उस अवसर पर जो गीत गाती है उन्हें निहाइयां कहा जाता 
है। इस अवसर पर गर्भवती महिला को मायके के लोग उपहार भेंट करते है। 


पुत्र जन्म 


गर्भवती महिला नौवें मास में जब पुत्र को जन्म देती है तो यह समाचार 
पूरे गाँव में फैलाया जाता है। गाँव के लोग बधाई देने आते हैं। उन्हें मिष्ठात 
खिलाया जाता है। घर अथवा आस-पड़ोस की महिलाएँ इस अवसर पर जी 
लोकगीत गाती हैं, उसे 'बिहाई' कहा जाता है। 


पंजाब 
बालक के जन्म के पाँचवें दिन पंजाब रीति का आयोजन किया जाता 


है। इस दिन बालक और उसकी माँ को नहलाया जाता है और उन्हें पीने के 


लिए गूंतर दिया जाता है | इस अवसर पर महिलाएँ जो गीत गाती है उसे 
बिहाइयां कहा जाता है। 


नामकरण संस्कार 


नामकरण संस्कार को 'सूतरा' नाम से अभिहित किया जाता है। इस अवसर 
पर नवजाता को पीहड़े पर बैठा कर उसे उपहार भेंट किए जाते हैं। माँ और 
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बच्चे को परिवार की रीति के अनुसार वस्त्र पहनाये जाते हैं। नाइन बच्चे की 
माँ का श्रृंगार करती है। देवर छाता तानता है। नारियाँ बिहाईयाँ गाती हैं। परिजनों, 
सम्बन्धियों को भोजन पर आमंत्रित किया जाता है। बच्चे की माँ और बच्चे को 
ननिहाल पक्ष के लोगों की ओर से वस्त्र और आभूषण भेंट किए जाते हैं। 
मुंडन संस्कार 

नामकरण के बाद परिवार की रीति के अनुसार बालक के सिर के बाल 
उतारे जाते हैं। इस संस्कार में नाई की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। 
वही बच्चे के बाल एक निश्चित स्थान में काटता है। बच्चे को वस्त्र पहनाने 
के बाद सम्बन्धियों को भोजन पर आमंत्रित किया जाता है। इस अवसर पर 
बालक के ननिहाल के लोग बालक और उसकी माँ को वस्त्राभूषण उपहार 
में प्रदान करते हैं। 


यज्ञोपवीत संस्कार 


मुंडन संस्कार के बाद पहले यज्ञोपवीत संस्कार भी सम्पन्न होता था। किन्तु 
अब विवाह के अवसर पर शांति के साथ ही यह संस्कार सम्पन्न किया जाता 
है। वैसे कई संस्थाएँ अब सामूहिक रूप से भी यह संस्कार सम्पन्न करवाती हैं। 


विवाह संस्कार 


भारत के धार्मिक ग्रंथों में आठ प्रकार के विवाहों का उल्लेख है जिन 
के नाम हैं :-ब्राहम दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गांधर्व, राक्षस तथा पैशाच 
विवाह। मनु ने ब्राहमणों के लिए ब्राहमविवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह तथा 
प्रजापत्य विवाह का विधान रखा है। क्षत्रियों के लिए राक्षस विवाह और शूद्रं 
के लिए आसुर विवाह निर्देशित किया है। 


कन्या को वस्त्राभूषण से सुसज्जित करके किसी शीलवान और विद्वान 
वर को बुलाकर कन्यादान करना, ब्राहम-विवाह है। पुरोहित को कन्या दान 
में देना दैव विवाह है, ऋषि के साथ कन्या का विवाह करवाना आर्ष विवाह 
कहलाता है। गान्धर्व विवाह को अब प्रेम विवाह कहते हैं। जबरदस्ती का 
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विवाह राक्षस विवाह है। कन्या का मूल्य लेकर विवाह करना असुर विवाह 
कहलाता है। 


उधमपुर जनपद में विवाह 
उधमपुर जनपद में निम्न विवाहों का प्रचलन भी है :- 


(1) दोहरी विवाह प्रथा : इस प्रथा के अन्तर्गत लड़कियों का आदान- 
प्रदान किया जाता था। एक घर की लड़की दूसरे घर के लड़के 
साथ विवाही जाती थी और दूसरे लड़के की बहन पहले घर में 
विवाही जाती थी। इस प्रकार ये रिश्ते आगे बढ़ते थे। कई बार 
ये रिश्ते सीधे न होकर त्रिकोणात्मक भी होते थे। किन्तु अब यह 
प्रथा पूरे जनपद में बंद है। 


(2) वधू धन प्रथा : इस प्रथा के अन्तर्गत लड़की के माँ-बाप को 
धन देकर प्राप्त किया जाता था। यह प्रथा कई प्रजातियों में थी 
किन्तु अब यह प्रथा बंद है। 


(3) दुआल प्रथा : इस प्रथा का प्रचलन पहाड़ों में रहा है। इस प्रथा 
के अन्तर्गत विवाहित महिला अपनी इच्छा के अनुसार अपने पति 
को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ पत्नी के रूप में रह सकती थी। 
किन्तु अब यह प्रथा भी समाप्त हो रही है। 


(4) मालिया प्रथा : यह प्रथा पहाड़ी संस्कृति का एक अभिशाप थी। 
इस प्रथा के अन्तर्गत किसी विवाहिता को उसके पति से धन दै 
खरीदा जाता था। किन्तु अब यह प्रथा बन्द है। 


उधमपुर जनपद में विवाह की प्रक्रिया बहुत ही लम्बी है। लड़की जब युत 
हो जाती है तो उसके माँ-बाप लड़के की तलाश शुरू करते हैं। लड़के को पर्स 
करने के बाद कुंडलियों का आदान-प्रदान किया जाता है। यदि कुंडलियें मिर 
जाएं तो लड़की वाले लड़के वालों को आमंत्रित करते हैं और लड़के और 
परिवार के लोगों को शगुन में उपहार देते हैं। इसे 'ठाका' प्रथा कहते हैं। ईस 
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प्रथा का प्रचलन पहले नहीं था। पहले लड़की पक्ष के लोग वर पक्ष के लोगों 
के घर लड़की के भाई को भेजते थे। लड़की का भाई भावी बहनोई को टीका 
लगाता था जिसे शगुन भी कहते थे। पहले विवाह बड़ी सादगी से होते थे। बारात 
में बीस पच्चीस लोग होते थे किन्तु अब प्रदर्शन अधिक होता है। विवाह पर 
धन बहुत खर्च होता है। निर्धन वर्ग के लोग आर्थिक दवाब से टूट जाते हैं। 


अन्तिम संस्कार 


पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चे की यदि मृत्यु हो जाए तो उसे भूमि 
समाधि दी जाती है। यदि पाँच वर्ष से ऊपर की आयु का मरे तो उसका अग्नि 
संस्कार किया जाता है । 


इस जनपद में अन्तिम संस्कार की प्रक्रिया लम्बी है। युवा अवस्था में 
यदि किसी की मृत्यु होती है तो उसका अन्तिम संस्कार बड़े ही शोक से 
मनाया जाता है। सभी की आँखों में आँसू देखे जाते हैं किन्तु यदि मृतक बूढ़ा 
हो तो उसकी अर्थी बड़े ही धूम-धमाके के साथ निकाली जाती है। कहीं- 
कहीं बाजा गाजा भी होता है। इस अवसर पर जो ढोल बजाया जाता है उसे 
“टड्ड' कहते हैं। 

पहले वृद्ध के अन्तिम संस्कार पर समधि पक्ष के लोग हँसी मज़ाक भी 
करते थे। किन्तु अब यह प्रथा बंद है। 


अन्तिम संस्कार गाँव का आचार्य करवाता है। उसे चारजी कहा जाता है। 
वही शास्त्र विधि के अनुसार शव का पूजन करने के बाद अर्थी को उठाने 
के लिए कहता है। अर्थी परिजन उठाते हैं और उसे श्मशानघाट की ओर ले 
जाते हैं। मार्ग में पीपल वृक्ष के नीचे शव को रखकर मंत्रोच्चारण के बीच 
घड़ा फोड़ा जाता है। इससे यह अभिप्राय लिया जाता है कि मनुष्य का शरीर 
मिट्टी का घड़ा था जो अब फूट गया है। 


बडे पुत्र द्वार सम्पन्न करवाया जाता है। वही 


अन्तिम संस्कार वृद्ध के 
भूषा में रहना पड़ता है जिसे 


अग्निदाह देता है। उसे एक विशेष प्रकार की वेश- 
'भुंगी' कहते हैं। वह मृतक को कर्म तक जल चढ़ाता है। 
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पहले मृतक के घर वाले गाँव के लोगों को मृतक भोज भी देते थे। अब 
यह प्रथा बंद है किन्तु रिश्तेदारों को जो खाना खिलाया जाता है उसे “नाते 
दी धाम' कहते हैं। 


11वें या 13वें दिन मृतक की याद में 'कर्म' की प्रथा होती है। बाद में 
मासिक, षट मासिक और वार्षिक श्राद्ध होता है। चार वर्षों के बाद 'चबरी' 
अर्थात्‌ 'चतुर्वषी' का आयोजन होता है। 


उधमपुर के लोग मृतक का दाह-संस्कार देवक नदी में करते हैं और यही 
अस्थि प्रवाह भी करते हैं। 


गुज्जरों के रीति-रिवाज 


उधमपुर जनपद के गुज्जर और बकरवाल सुन्नी मुसलमान हैं, वे शरियत 
के अनुसार चलते हैं। फिर भी इनमें जनजातीय रीति-रिवाज हैं जिन का पालन 
ये आज भी कर रहे हैं। 


गुज्जरों के घर जब बच्चा पैदा होता है तो वे भिड्डु या छिल्ले की बलि 
देते है। बच्चे के कान में तीन बार कलाम पढ़ते हैं। मौलवी को बुलाते है। 
वह भी अजान देता है। माँ का दूध बच्चे को अज्ञान के बाद पिलाया जाता 
है। तीसरे दिन जननी को स्नान कराया जाता है। उसे कमर में बांधने के लिए 
सुलगा दिया जाता है। उस दिन हलवा भी बाँटा जाता है। 


चालीसवें दिन चलेखती की रस्म पूरी की जाती है। इस दिन जननी है को 
कपड़े बदलने को कहा जाता है। इस अवसर पर पड़ोस की महिलाओं की 
भी भोजन पर आमंत्रित किया जाता है। भोजन माँसाहारी होता है। 


रस्म-ए-खुतना : इस रस्म को सुन्नत भी कहा जाता है। यह रस्म लड़के 
के जन्म के बाद तीसरे वर्ष पूरी की जाती है। इस रस्म को नाई पूरी करी 
है। घाव भरने के लिए हल्दी तेल पिंजकी और सिमर वरी लगाते हैं। 

निकाह : निकाह शरियत के अनुसार 


नुसार सगी बहन को छोड़कर किसी भी 
लड़की से किया जा सकता है। 


किन्तु इस क्षेत्र के गुज्जर आज भी 
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बिरादरी या कुल की लडकी से विवाह नहीं करते। इनमें मामा भाँजी 
को चूड़ा भी पहनाता है । विवाह निश्चित तिथि को मौलवी की मौजूदगी 
में होता है। मौलवी कबूलनामा में लड़की की सहमति भी लेता है। 
कबूलनामा के बाद मौलवी निकाह पढ़ता है। विवाह में दोनों पक्षों के 
लोग सम्मिलित होते हैं। 

रिश्ते की बात लड़के का बाप चलाता है। पहले इनमें विवाह दोहरी प्रथा 
के अन्तर्गत होता था किन्तु अब ऐसा नहीं है। 


इनमें बारातियों को माँसाहारी भोजन परोसा जाता है। 


हक मेहर की रस्म : इस रस्म में लड़की का भाई भी भाग लेता है। 
इसमें तीन व्यक्तियों को साक्षी रखा जाता है। 
अन्तिम संस्कार : मृतक को कब्र में दफनाया जाता है। ये लोग चौथा, 
आठवां और चलिया भी मनाते हैं। चौथे दिन खतम पढ़ते हैं। आठवें दिन 
भी खतम पढ़ा जाता है। 
चालीसवें दिन बड़ा भोज होता है जिसमें सगे सम्बन्धी तथा परिचित 
आमंत्रित होते हैं। 
पर्व और त्योहार 
उधमपुर जनपद में लोग धर्म और संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अतः इस 
जनपद में पूरा वर्ष पर्व और त्योहारों के कारण आनन्दोत्सव आयोजित होते 
रहते हैं। इन उत्सवों और पर्वों में निम्न उल्लेखनीय हैं:- 
वैशाखी : उधमपुर में वैशाखी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता 
है। इस त्योहार को नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह एक धार्मिक 
एवं सांस्कृतिक त्योहार है। इस दिन लोग नदियों में स्नान करते हैं। मंदिरों 
में जाते हैं। पूजा पाठ करते हैं। 
इस त्योहार पर वैशाखी का मेला भी आयोजित होता है। यह मेला कई 
स्थानों में आयोजित होता है। सबसे बड़ा तीन दिवसीय मेला उधमपुर 
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की देविका में आयोजित होता है। इसमें हजारों की संख्या में लोग भाग 
लेते हैं। इसके अतिरिक्त टिकरी, चढ़ेआई, रामनगर आदि कई स्थानों में 
ये मेले आयोजित होते हैं। 


धर्म-दिवस : इस पर्व को डोगरी में ' धर्म ध्याड़ा' कहा जाता है। यह 
पर्व आषाढ़ मास की पूर्णमाशी के दिन आयोजित होता है। इस दिन लोग 
पावन नदियों में स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं। दूसरों को ठंडा 
और शीतल जल पिलाना पुण्य कार्य माना जाता है। 


नाग पंचमी : यह त्योहार सावन या भादों मास में नाग पंचमी के दिन 
आयोजित होता है। इस पर्व पर महिलाएँ दीवारों और किवाड़ों में नाग 
चिहन बनाती हैं। नाग पूजा का इस दिन विशेष प्रावधान रहता है। लोग 
नागों को दूध पिलाते हैं। 


रक्षा बन्धन : यह भाई और बहन का स्नेह और ममता से भरा त्योहार 
है। यह त्योहार सावन मास की पूर्णमाशी को मनाया जाता है। इस दित 
बहनें अपने भाईयों की कलाई में राखी बांधती हैं और उनकी दीर्घायु 
के लिए कामना करती हैं। 


कृष्ण जन्माष्टमी : यह त्योहार भादों मास की कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 
घर-घर में बड़े उल्लास और उत्साह से आयोजित किया जाता है। हैं 
दिन भगवान कृष्ण की झांकी भी निकाली जाती है। लोग ब्रत भी 

हैं और भगवान कृष्ण की महिमा का गायन भी करते हैं। 


राधाष्टमी तथा बरस द्वादश : डोगरी में इन पर्वा को बच्छ दुआर्दि औरं 
दुबड़ी नाम से अभिहित किया जाता है। ये दोनों महिलाओं से सर्ब 
पर्व है । इस दिन इस क्षेत्र की महिलाएँ भैंस और गाय के बछडे मिट 
से बनाती हैं और उनकी पूजा लोक विधि से करती हैं। 


गोपाल अष्टमी : यह त्योहार कार्तिक मास की अष्टमी को आयोज 
होता है। इस दिन महिलाएँ और पुरुष गाय माता की पूजा करते र 
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नवरात्रा : नवरात्रों के त्योहार वर्ष में दो बार आयोजित होते हैं । इन्हें 
असूज के नवरात्र तथा चैत्र के नवरात्र कहा जाता है। ये शक्ति सम्बन्धी 
त्योहार हैं। इन त्योहारों में लोग शक्ति स्थलों में जाते हैं और कुवारी 
कन्याओं की पूजा करते हैं। 


अहोई त्होई : यह लोक पर्व है। यह कृष्ण जन्माष्टमी के साथ ही 
आयोजित होता है। यह पर्व भी महिलाओं से सम्बन्धित है। इस पर्व पर 
महिलाएँ अहोई की पूजा करती है। 


तुलसी ब्रत : कार्तिक मास की एकादशी के दिन महिलाएँ तुलसी की 
पूजा करती हैं। वे तुलसी के पौधों का शृंगार भी करती हैं। 


दशहरा : यह त्योहार असूज मास के चन्द्र पक्ष की दसवीं को आयोजित 
होता है। इस दिन शस्त्र पूजा का विधान है। सायंकाल को उधमपुर में रावण 
तथा उसके सहयोगियों के पुतलों को आग लगा कर फूंका जाता है। 


करवा चौथ : यह महिलाओं का त्योहार है। यह कार्तिक मास की 
चतुर्दशी को आयोजित होता है। इस दिन महिलाएँ अपने पति की दीर्घायु 
की कामना करते हुए ब्रत रखती हैं। 

दीपावली : यह हर्ष और उल्लास का त्योहार है। भगवान राम के 
वनवास काटने के बाद अयोध्या आगमन की खुशी में आयोजित किया 
जाता है। दीपावली पर्व पर घरों में दीप जलाने की परम्परा भी है। कई 
लोग इस दिन घरों के भीतर स्वास्तिक बना कर उनकी पूजा करते हैं। 


इस दिन रात्रि के समय लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। 
लोक परम्परा दशहरा को क्षत्रियों का और दीपावली को वैश्यों का 
त्योहार मानती हैं। 


लोहड़ी : यह त्योहार संक्रांति से एक दिन पूर्व बड़े हर्षोल्लास से मनाया 
जाता है। इस दिन लोग अग्नि देवता कौ पूजा करते हैं। राजदर्शनी 
पुस्तक के अनुसार यह त्योहार मूलरूप से अग्निपूजक पारसियों का है। 
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इस पर्व पर लोग नाचते गाते और सूखे फल खाते और बाँटते हैं। 


मकर संक्राति : यह त्योहार मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में पूरे जनपद 
में मनाया जाता है । इस दिन लोग दान पुण्य करते हैं और पावन नदियों 
में स्नान करते हैं। 


शिवरात्रि : यह त्योहार फाल्गुन मास की अन्धेरी त्रयोदशी पर पूरे जनपद 
में बड़े उल्लास से मनाया जाता है। लोग प्रात: काल स्नान कसे के बाद 
शिव मंदिरों पर भगवान शिव के लिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं। जंगम शिव 
कथा सुनाते हैं। शिव के मंदिरों में इस दिन बहुत चहल-पहल रहती है। 


क्षेत्रीय त्योहार ( रुट्ट राढ़े ) : यह एक क्षेत्रीय त्योहार है। यह त्योहार 
गाँव-गाँव में असूज नवरात्रों में आयोजित होता है। इस त्योहार प 
कुंवारी लड़कियां अपने परिवार के सदस्यों के नाम घड़े के ऊपरी भाग 
को धरती पर दबा कर उसमें अन्न के बीज बोती हैं। वे प्रत्येक ऐतवार 
को सायंकाल के समय घड़े के अग्र-भाग को सजाती हैं। इससे उनमे 
सृजनशीलता जागती हैं। मास के अन्त में कन्याएँ राढ़ों को जल में 
प्रवाहित करती हैं। 


अन्य त्योहार 


मुस्लिम त्योहार : इस जनपद में मुसलमान चार विशेष त्योहार मनाते है। 


वे हैँ -शब-ए-बरात (2) ईद्‌-उल-फितर (3) ईद्‌-उल-जोहा तथा ई 
ए मेलाद। 


सिक्खों के त्योहार : गुरु नानक देव जी की जयन्ती, गुरु अर्जुन देव 
गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह आदि के गुरु पर्व। 


ईसाईयों के त्योहार : हजरत यशु मसीह का जन्म दिन 25 दिसम्बर की 
संस्थाओं द्वारा आयोजित किया जाता है। 


बुध जयन्ती : महात्मा बुद्ध का जन्म दिन भी कई संस्थाओं दर 
आयोजित किया जाता है। 
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गुरु रविदास जन्म दिन : गुरु रविदास का जन्म दिन, रविदास मंदिरों 
में मनाया जाता है । 


महावीर जयन्ती : इस त्योहार को जैन समाज मनाता है । उधमपुर में जैन 
संख्या में कम हैं। 


कबीर जयन्ती : इस जयन्ती का आयोजन कबीर वन्दना संस्था द्वारा 
कबीर मंदिरों में किया जाता है। 


डॉ. अम्बेडकर जयन्ती : कई संस्थाएं डॉ. अम्बेडकर का जन्म दिवस 
बड़ी श्रद्धा से आयोजित करती हैं। 


स्वामी नित्यानन्द जयन्ती : राजगुरु स्वामी नित्यानन्द जी की जयन्ती बड़े 
उल्लास से इस क्षेत्र में आयोजित की जाती है। स्वामी जी उधमपुर कल्लर 
के थे। वे महान योगी थे। वे राजगुरु भी थे। उनकी जयन्ती पर स्वामी 
नित्यानन्द शोध केन्द्र उधमपुर विशेष कार्यक्रम आयोजित करता है। 


राष्ट्रीय पर्व 


15 अगस्त को स्वतन्त्रता दिवस 
2 अक्तूबर को गाँधी जयन्ती 
26 जनवरी को गणतन्त्र दिवस 


ब्रत का प्रधान उद्देश्य आत्म शुद्धि तथा परमात्मा का चिन्तन से है। त्रत 


अध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में सोपान हैं। व्रत तथा उपवास का अदूट सम्बन्ध 
है। इसमें हमें आत्म बल मिलता है। उधमपुर में कई व्रतों का प्रचलन हैं जिनमें 
मुख्य निम्न हैं :- 


1. रामनवमी का व्रत 
2. गुरु पूर्णिमा का व्रत 
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3. अनन्त चतुर्दशी का व्रत 
4. महालक्ष्मी का व्रत 
5. बहुरा चौथ का व्रत 
6. इच्छा नवमी का व्रत 
7. एकादशी व्रत 
8. संकट चौथ का व्रत 
9. पूर्णमाशी का व्रत 
10. नवरात्रों के ब्रत 
11. अमावस्या का व्रत 
12. गणेश चतुर्थी व्रत 
13. मौनी अमावस्या व्रत 
14. षटतिला एकादशी व्रत 
15. पापमोचनी एकादशी ब्रत 
16. निर्जला एकादशी व्रत 
17. हर तालिका तीज व्रत 
18. ऋषि पंचमी व्रत 
19. धनतेरस प्रदोष ब्रत 
20. गोवर्धन पूजा व्रत 

लोक मेले 
उधमपुर जनपद में लोक मेलों का मुख्य सम्बन्ध धार्मिक देवी-देवता 


कृषक जीवन, पीर-फकीरों की महिमा, अमर शहीदों के बलिदान तथा रा 
पर्वा से है। इस जनपद में पूरा वर्ष मेलों का आयोजन होता रहता हैं। जितम 
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प्रमुख मेले निम्न हें न 


वैसाखी पर्व पर उधमपुर में तीन दिवसीय मेला देविका नदी के तट के 
साथ आयोजित होता है। यह उधमपुर का सबसे बड़ा मेला है। इस मेले में 
हजारों की संख्या में लोग भाग लेते हैं। इस मेला का मुख्य आकर्षण देविका 
स्नान तथा कामेश्वर मंदिर के दर्शन करना है। इस पर्व पर देविका के दोनों 
तटों के साथ हाट सजाये जाते हैं। ढोल डमाके के साथ लोक नाचते और 
गाते हैं। मेले में पुरुष और महिलाएँ सभी बड़े उत्साह से भाग लेते हैं। 


पहले यह मेला गंगेड़ा के निकट राजा की बावली में आयोजित होता 
था। किन्तु डोगरा राजाओं के शासनकाल में इसका स्थान बदला गया | 


उधमपुर के अतिरिक्‍त यह मेला टिक्करी, चडेयाई, रामनगर आदि स्थानों 
में भी आयोजित होता है। 


मिंजरों का मेला : इसका एक नाम 'राढ़े दा मेला' भी है। यह मेला 
सावन मास की संक्रांति के अवसर पर किसी जलाशय के निकट 
आयोजित होता है। इसमें महिलाएँ और बच्चे ही भाग लेते हैं। इस अवसर 
पर कानों में मिंजरे पहनने का जो प्रचलन था, वह अब घट रहा है। 


राढे के पर्व पर कन्याएँ प्रति रविवार को राढ़ों को रंगों से भी चित्रित 
करती हैं। यह पर्व रंगोली जैसा लगता है। 


सुद्ध महादेव का मेला : यह डुग्गर के प्राचीन मेलों में एक है। यह 
मेला सुद्ध महादेव मंदिर परिसर में आयोजित होता है। यह तीन दिवसीय 
मेला है। इस मेले की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस में पर्वतीय 
संस्कृति की झलक मिलती है। लोग परम्परित वेश-भूषा में मेला देखने 
आते हैं। नाचते हैं, गाते हैं और आनन्द से झूमते हैं। महिलाएँ और बच्चे 
भी बड़ी संख्या में इसमें भाग लेते हैं। इस अवसर पर पहाड़ी वस्तुओं 
की प्रदर्शनियाँ भी आयोजित होती हैं। स्थानीय लोक संगीत भाख को 
स्वर लहरियों से वातावरण संगीतमय लगता है। 
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इस मेले का आयोजन प्रति वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा से प्रारम्भ होता 
है जो तीन दिन तक चलता है। 


गोल मेला : यह मेला पौष मास की 13वीं तिथि को ठंडा पद्धर नामक 
स्थान में भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में आयोजित होता है। इस मेला 
को रथ मेला भी कहते हैं। 9 पौष 13 पौष तक रथ प्रकिया चलती है। 
इन दिनों सूर्य के रथ लोकविश्वास के अनुसार कुछ क्षण के लिए रुकते 
हैं जिससे दिन बढ़ता है और रात घटती है। 


मेले में मंदिर के पुजारी गोबर के भगवान जगन्नाथ स्थापित करके उनकी 
पूजा करते हैं। उस दिन स्थानीय लोग मेले में बड़ी संख्या में भाग लेते 
हैं। 

दन्तकथा है कि गाँव की एक बुढिया को भगवान जगन्नाथ ने स्वण में 
दर्शन देकर कहा था कि वह गोबर की मूर्ति बना कर उनकी पूजा करे। 


उसने वैसा ही किया। इससे भगवान उस पर प्रसन्न हुए। तभी से यह 
मेला आयोजित हो रहा है। 


सांकरी मेला : यह मेला सावन या भादों मास में एक निश्चित तिथि 
को नाग देवता सांकरी के देव स्थान पर आयोजित होता है। इस मेला 
का मुख्य आकर्षण पर्वतीय संस्कृति का दिग्दर्शन है। इस मेला में पंचैरी 
के अतिरिक्‍त पहाड़ी गाँवों से बड़ी संख्या में लोग आते हैं। मेला का 
मुख्य आकर्षण पहाड़ी मंडी और जातर महोत्सव है। 


मौंगरी मेला : मौंगरी के निकट सर धब्बड़ मैदान में 14 और 15 म 
को एक भव्य पहाड़ी मेला का आयोजन जिला प्रशासन की ओर से किग 
जाता है। इस अवसर पर कई सरकारी विभाग अपने विभाग की 

लगाते हैं। और स्थानीय लोगों को कृषि सम्बन्धी नई शैली की 

देते हैं। मेला में खेलों का आयोजन भी किया जाता है। 


मेला स्थल के निकट ही शिव 


रुँ उनके दर्श 
करने भी जाते हैं। पार्वती की गुफाएँ है। श्रद्धालु उनके 
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इस मेला को प्रारम्भ करने का श्रेय वकील स्वतन्त्र देव कोतवाल को प्राप्त 
है। 

महाशिवरात्रि का मेला : फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव 
मंदिरों के परिसर में बड़े भव्य मेलों का आयोजन होता है जिसमें बड़ी 
संख्या में स्थानीय लोग भाग लेते हैं। इन मेलों में 'जंगम” शिव कथा 
का वाचन करते हैं। नागरिक घड़ों में जल लाकर शिवलिंग पर चढाते 
हैं। वाट-बाजार सज जाते हैं। कई लोग भांग-धतूरे का प्रयोग भी करते 
हैं। उस दिन वातावरण शिवमयी हो जाता है। 


भगवान विष्णु के अवतारों से सम्बन्धित मेले : भगवान विष्णु के 
अवतार, राम, कृष्ण और नृसिंह के मंदिरों में राम नवमी, कृष्ण जन्म 
अष्टमी और नृसिंह चतुर्दशी के अवसर पर मंदिरों में बड़े-बड़े मेलों का 
आयोजन होता है जिनमें स्थानीय लोगों का जन समूह उमड्ता है। श्रद्धालु 
मंदिरों में देवता के दर्शन करते हैं। वे राम लीला, कृष्ण लीला तथा नृसिंह 
लीला में भाग भी लेते हैं। इन मेलों की विशिष्टता यह है कि इनमें 
सात्विक भाव बना रहता है। 


शक्ति स्थलों के मेले : उधमपुर जनपद का लोक समाज “शक्ति' के 
प्रति आस्थाबद्ध है। अत: नवरात्रों में यहाँ-यहाँ भी शक्तिस्थ्ल हैं, वहीं- 
वहीं मेला लगता है जिन में लोग बड़े श्रद्धा भाव से भाग लेते हैं। इन 
दिनों 'रात्रि जगराता' का आयोजन भी होता है। लोग कन्या पूजन करते 
हैं और देवी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ब्रत भी रखते हैं। 


लोक देवताओं के मेले : डुग्गर के लोक देवताओं के कई भेद है। यथा 
ग्रामीण देवता, कुल देवता, आगत देवता, नाग देवता तथा उपदेवता आदि। 
इन देवताओं के सम्मान में दो प्रकार के मेले लगते हैं :- 


के ) दिन के मेले (2) रात्रि के मेले। इन मेलों को जातर भी कहते 
हैं। इन मेलों में जो जातर आयोजित होती है उसे देखने ग्रामीणों के समूह 
आते है। 
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शहीदों के मेले : राष्ट्र हित अपने प्राणों को उत्सर्ग करने वाले शहीदों 
की याद में भी बड़े-बड़े मेले आयोजित किए जाते हैं। इन मेलों का 
आयोजन कहीं सरकार, कहीं सेना, कहीं परिवार, कहीं कोई संस्था करती 
हैं। शहीदी दिवस पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और शहीदों 
को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 


पीरों और फकीरों के मेले : इस जनपद के लोग सूफी संतों, पीरों और 
फकीरों को भी पूजते हैं। वे उनके उर्स बड़े उत्साह से आयोजित कले 
हैं। इस अवसर पर जो भंडारा आयोजित होता है उसमें हिन्दू और 
मुसलमान सामूहिक रूप में भाग लेते हैं। 


राष्ट्रीय पर्वा पर मेले : स्वतन्त्रता दिवस, गाँधी जयन्ती और गणतन | 
दिवस पर गाँव-गाँव में समारोह आयोजित होते हैं। लोग स्कूलों और 
पंचायत घरों में कई प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने आते हैं। 


इनके अतिरिक्त पर्वतीय गाँवों में भी स्थानीय मेले आयोजित होते हैं | 
जिनका अपना अलग से विशेष महत्व है। 


देव-भावना 


प्रत्येक समाज में देववाद किसी न किसी रूप में प्रचलित रहा है। be 
प्राकृतिक शक्तियों से भी देववाद की उद्भावना मानते हैं। उनका विश्वास 
कि प्रकृति के अनेक रूपों को आदिकाल से देव नाम से अभिहित किया गया 


है। पाश्चात्य एवं कुछ भारतीय विद्वानों के अनुसार देव अथवा देवता प्राकृ 
शक्तियों के प्रतीक थे। 


वैदिक देवताओं को तीन वर्गों में रखा गया था। जो देवता पृथ्वी प 
अवस्थित थे उन्हें स्थानीय देवता के रूप में अभिहित किया गया। अग 
प्रमुख स्थानीय देवता माना गया। जो देवता आकाश और पृथ्वी के बीच 


करते थे उन्हें मध्य स्थानीय देवता कहा गया और इसका अधिष्ठाता वायु देवा 


या इन्द्र माना गया। आकाश का देवता सूर्य माना गया। सूर्य का स्थान 
सर्वोपरि रखा गया । 
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वैदिक युग में जो स्थान अग्नि, इन्द्र और वरुण को प्राप्त था पौराणिक 
युग में वही स्थान त्रिदेव को प्राप्त हुआ। त्रिदेव के अन्तर्गत ब्रहमा, विष्णु और 
महेश को विशिष्ट पदों पर आसीन किया गया। पौराणिक युग में अवताखाद 
की अवधारणा भी की गई। 


कई दिद्वानों ने शिवालिक में शमान संस्कृति की भी चर्चा की है। शमान 
संस्कृति के अन्तर्गत बहुत ऊँचे वृक्ष, बड़ी सी चट्टान, झील और नदी नाले 
में भूत आत्माओं को ही देव मान उनकी पूजा का विधान रहा है। शमान 
संस्कृति का प्रभाव शिवालिक क्षेत्र की संस्कृति में भी देखा जा सकता है। 


शिवालिक के लोक धर्म में कुल देवता, कुल देवी, ग्राम देवता, नाग देवता 
आदि को प्रतिष्ठित स्थान मिला है। इसी प्रकार इस क्षेत्र की लोक संस्कृति 
में पीर, फकीर, साधु-संत, गुरू तथा सन्यासी को देवतुल्य पूजा जाता है। 


इस क्षेत्र में देवियों की पूजा का भी विशेष प्रावधान रहा है। देवियों के 
साथ-साथ जोगनियों को भी पूजा जाता है। 


इस क्षेत्र में जिन देवताओं को पूजा जाता हैं, वे हैं :- 


शिव-उधमपुर जनपद में सर्वमान्य देवता शिव है। प्रायः शिव से सम्बन्धित 
बीसियों स्थान इस क्षेत्र में हैं। यथा सुद्ध महादेव, बूढ़े केदार, कामेश्वर, 
विनिसंग, दोशाला इत्यादि । इस जनपद में शायद ही ऐसा कोई गाँव होगा 
यहाँ शिव मंदिर न हो। शिव की उपासना घर-घर होती है। 

नृसिंह- विष्णु अवतारों में सर्वाधिक मंदिर इस जनपद में भगवान नृसिंह 
के हैं। भगवान नृसिंह वीरता की प्रतिमूर्ति थे। अतः इस क्षेत्र के लोग 
उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। 

नाग-नाग संस्कृति का प्रत्यक्ष प्रभाव इस जनपद में देखा जा सकता है। 
बसन्तगढ़, पंचैरी, मोंगरी, रामनगर, चनैनी आदि स्थानों में वासुकि नाग, 
भुड्दार, भेड़, शंखपाल, सांकरी आदिं कई देवताओं के मंदिर इस क्षेत्र 
में निर्मित है। 
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शक्ति-शिव के साथ-साथ शक्ति की उपासना इस क्षेत्र में प्रमुख रही 

है। इस जनपद के प्रत्येक गाँव में शक्ति का कोई न कोई चिहन अवशय 

दिखाई देता है। प्रायः पहाड़ी शिखरों में शक्ति के मंदिर अधिक हैं। 

४ जालन्धरा, शारदा, काली, महामाया इस क्षेत्र की मुख्य देवियाँ 
| 

इन्द्र-इन्द्र को इस जनपद में वर्षा का देवता या आकाश के देवता के 

रूप में पूजा जाता है। उससे वर्षा के लिए प्रार्थना की जाती है। 


त्रिदेव-इस क्षेत्र में त्रिदेव से तात्पर्य है :- 


रमा तण और महेश। मंदिरों की शिलाओं में ऐसे आलय बने हैं 
जिनमें इन मूर्तियों को स्थापित किया गया है। इस क्षेत्र में तीन मुखी शिव 
की पर्याप्त मूर्तियां हैं जिन्हें त्रिदिव नाम से अभिहित किया जाता है। 


वरुण :-वरुण को जलवीर के रूप में पूजा जाता है। इस क्षेत्र कौ लोक 
संस्कृति में जलवीर का विशिष्ट स्थान है। जलवीर का स्थान पानी में 
हैं। पानी को यदि कोई दूषित करे तो देवता दंड भी देता है। 


गणेश-गणेश की मान्यता पूरे जनपद में है। कोई भी शुभ कार्य करने 
से पूर्व गणेश पूजा अनिवार्य है। 


यक्ष-इस क्षेत्र में यक्षों को भी देवता के रूप में पूजा जाता है। माना जाता 
है कि नागों के साथ-साथ यक्ष भी इस क्षेत्र के आदिवासी थे। उनके 
सजा का नाम क्रिमीश यक्ष था। उसका राज्य क्रिमची क्षेत्र में था! 


पितर-पितर पूजा का विधान कु त 
इस पूरे ह~ रें का 
पूजन किया जाता है। पूर क्षेत्र में हैं। श्राद्ध-पक्ष में पित 


गुरु-इस क्षेत्र में गुरु का स्थान 
का कोई ना कोई गुरु अवश्य बहुत ही ऊँचा है। प्रत्येक हिन्दू परिवार 


पूजा का विधान है। होता है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुर 
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कुलदेव-प्रत्येक कुल का अपना देवता होता है। प्रत्येक शुभ अवसर पर 
कुलदेव के स्थान पर उपस्थित होना अनिवार्य समझा जाता है। कुल देव के 
स्थानों में वर्ष में दो बार 'मेल' उत्सव का आयोजन भी किया जाता है। 
द्विज-इस क्षेत्र में द्विज पूजा का भी प्रचलन रहा है। इसे “ब्राहमण पूजन ' 
के रूप में जाना जाता है। 

पीर-फकीर-इस जनपद में पंजपीरों के अतिरिक्त सभी पीरों को पूजा 
की जाती है। उनके नाम से दंगल कराये जाते हैं और उनके उर्स बड़े 
उत्साह से मनाये जाते हैं। 

वृक्ष-यहाँ पीपल, बरगद, आमला आदि वृक्षों को पूजने का भी प्रचलन 
है। प्राय: नारियाँ इनके नीचे दीप जलाती हैं। 

नदी-वैसे तो सभी नदियां पवित्र हैं। फिर भी 'देवक' को अति पावन 
माना जाता है। 

पशु-यहाँ के लोग गाय-बैल आदि पशुओं की पूजा परम्परित ढंग से 
करते हैं। 

कन्या-कन्या को देवी का रूप मानकर पूरे क्षेत्र में पूजा जाता है। नवरात्र 
में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। 


इनके अतिरिक्त भूत-प्रेत या जोगन को भी इस क्षेत्र में पूजने की परम्परा 


आज भी प्रचलन में है। 


लोक अनुष्ठान 


अनुष्ठान में लोकदेव अथवा पितरों के प्रति निष्ठा अभिव्यक्त की जाती 


है। अनुष्ठान अनिष्ट से बचने के लिए तथा भविष्य की मंगल कामना के लिए 
किया जाता है। इसमें उत्सवों जैसी व्यापकता नहीं होती। इनका रूप अति 


सीमित होता है। अनुष्ठान घर के लोग ही सम्पन्न करते हैं। इसमें किसी 


पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती। 
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उधमपुर जनपद में कई प्रकार के अनुष्ठान प्रचलन में है जिनमें निम 
उल्लेखनीय हैं :- 


खारका : यह नव अन्न प्राशन का ही रूप है। जैसे ही नया अन घा 
में आता है, कोई अच्छा सा दिन देख कर परिवार का मुखिया खारका 
अनुष्ठान का आयोजन करता है। इन अनुष्ठान में कुल देवता को नया 
अन्न भोजन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। खारका के दिन परिवार 
की परम्परा के अनुसार कुछ निश्चित लोगों को जिनमें पुरुष और 
महिलाएँ. भी होती हैं नव अन्न प्राशन के लिए आमंत्रित किया जाता है। 


इस अवसर पर 'कौआ' के नाम बलि निकाली जाती है। घर का मुखिया 
कौआ को आवाज देकर बुलाता है यदि कोआ बलि की रोटी खा ले 
तो समझा जाता है कि भोजन विष रहित है। लोक विश्वास है कि कौआ 
विष युक्‍त भोजन नहीं खाता। 


भिन्न-भिन्न परिवारों में कुलदेव के पूजन का विधान अलग-अलग है। 


मेल : यह भी खारका का ही एक रूप है। खारका पारिवारिक अनुष्ठा 
है। जबकि मेल में पूरी विलादरी भाग लेती है। एक ही बिलादरी के लोग 
एक निश्चित तिथि को कुलदेव के स्थान पर एकत्रित होते हैं। वे 
सामूहिक रूप में लोक विधि के अनुसार कुलदेव की पूजा करने के ब 
सामूहिक भोज करते हैं। 


'मेल' का अर्थ है मिलना। मेल मिलाप। इस दिन पूरी बिलादरी एक ह 
स्थान पर इकट्ठी होती है। परस्पर वैमनस्य भूल कर इकट्ठे सहयो 


प्र 
करती है। इससे एकता और अपनापन बढ़ता है। ऐसा देवता के ना“ 
किया जाता है। ँ 


गसैंतन : पशुओं को रोग मुक्त रखने के लिए, परिवार के कल्या 9) 
लिए, अच्छी फसल के लिए यह अनुष्ठान आयोजित किया जाता है! डस 
अनुष्ठान की विधि कठिन है। अमावस्या के पाँचवें दिन गेहूं, मवकी ९ 

श मे रखा जाता है। पाँचवें दित अड 
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निकलने के बाद इनको सूखने के लिए धूप में रखा जाता है । बाद में 
चक्की में इनको पीसा जाता है। इसके बाद दो किलो आटा दो मन कोद्रे 
में मिला दिया जाता है। बाद में इसे देगची में पकाया जाता है। विशेष 
सुगन्धि आने के बाद देगची को नीचे उतारा जाता है। देगची में पके अन्न 
को शीतल जल में उलट दिया जाता है। अन्त में इसे पर्दे के पीछे छुपा 
देते हैं। दूसरे दिन नहा धोकर इस पक्के अन्न को पुनः देगची में भर 
देते हैं। 


दूसरे दिन सायंकाल के समय भगतों को बुलाते हैं। वे सारी रात देवता 
की स्तुति में गीत गाते हैं। इन गीतों को मसाद्दे कहते हैं। दूसरे दिन 
प्रातःकाल श्रद्धालुओं को यह अन्न नेवैद्य के रूप में बाँट दिया जाता 
है। 


प्याला : यह बसन्त गढ़ के गहियों का अनुष्ठान है। यह दो या तीन दिन 
तक चलता है। किसी मनौती के पूर्ण होने के बाद इसे मनायो जाता है। 


प्याला शिव सम्बन्धी अनुष्ठान है। इसमें एक विशेष प्रकार के 
मरके में कोदरा का आटा, कुछ भाँग और धतूरे के बीज डाल दिए 
जाते हैं। भण्डारी इसे पानी में भरकर *मट्ट' को स्थापना करते हैं। 
इसके बाद शिव सम्बन्धी एजेलियाँ गाई जाती हैं। 'मट्ट' कौ स्थापना 
की पूर्व रात्रि को एक सार्वजनिक भोज दिया जाता है। दूसरे दिन भी 
शिव की पूजा चलती है। इसके बाद भोज का आयोजन किया जाता 
है। रोट्ट पकाये जाते हैं। तीसरे दिन मद्ट का पेय सब को नैबेदूय के 
रूप में दिया जाता है। अनुष्ठान कौ समाप्ति पर एक बड़ा 'मेड़ा' मारा 
जाता है। 

भंडारी इसके माँस को पकाते हैं और बड़े मजे से खाते हैं। 


झड़ियाँ : इस जनपद के लोक समाज में 'झडियों' पर विश्वास किया 
जाता है। माना जाता है कि शत्रुता अथवा द्वेष का भाव पैदा होने पर अपने 
प्रतिहन्दी को “जड़ियाँ' खिला कर बीमार अथला शिथिल किया जा सकता 
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है। झड़ियां एक प्रकार से श्मशान घाट के लाई गई राख होती है जिसे 
मंत्रों द्वारा तैयार किया जाता है। किसी को भी यह राख खिलाई जा 
सकती है। ऐसे बीमार व्यक्ति की चिकित्सा जो व्यक्ति करता है, उसे 
इआला या स्याना कहा जाता है | इसमें रोगी को रस्सा पकड़ने के लिए 
कहा जाता है। रोगी रस्सा पकड़ कर नाचता है और बताता है कि किस 
मसान को राख किसने किस कारण उसे खिलाई है। इस खेल में ढोल, 
थाली और छैनों का प्रयोग भी होता है। 


जादू : इस क्षेत्र के लोगों का जादू-टोना और टोटका पर पूरा विश्वास 
है। जादू भी दो प्रकार का होता है-शोभन जादू और अनिष्ट जादू। शोभन 
जादू से किसी का भला किया जा सकता है और अशोभन से किसी को 
क्षति भी पहुँचाई जा सकती है। 


सुशिक्षित लोग अब इस अन्ध विश्वास से बाहर निकल रहे हैं। 


मंत्र चिकित्सा : लोक विश्वास है कि रोग का निवारण मंत्र चिकित्सा 
से भी किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को साँप काटता है तो 


गाँव के लोग आज भी प्रभावित व्यक्ति को फांडा करने वाले चिकित्सर्क 
के पास ले जाते हैं। 


किन्तु शिक्षा के प्रभाव से यह लोक विश्वास अब धारे-धीरे समाप्त हो 
रहा है। 


मन्नत : लोक विश्वास है कि देवी-देवता मन की इच्छा पूरी करते हँ. 
अतः वे उनके दरबार में उपस्थित होते हैं। 


शकुन : लोग विश्वास 
है और विपरीत शकुन 
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लोक-उत्सव-जातर 


लोक देवता को प्रसन्न करने के लिए लोक देवता के स्थान पर गाँवों के 
लोगों द्वारा लोक देवता के पुजारी के नेतृत्व में जो उत्सव आयोजित किया जाता 
है, उसे ' जातर' कहते हैं। सामूहिक आनन्दोत्सव इसकी मूल विशेषता है। 


प्रायः निश्चित तिथि पर गाँव के लोग गारड़ी को साथ लेकर देवता के 
स्थान पर आते हैं। पुजारी देवता को स्नान करवाता है। देवता की लोक विधि 
के अनुसार पूजा करता है। गारड़ी देवता की 'बुलौनी' गाता है। बुलौनी में 
देवता का आहवान किया जाता है। जैसे ही देवता अपने भक्तों के शरीर में 
प्रवेश करता है, वे काँपने लगते हैं और देवता की 'सौंगलें' अपनी पीठ पर 
जोर-जोर से मारते हैं। इसी क्रिया को जातर कहा जाता है। 


मुख्य पुजारी जातर उत्सव में देवता की ओर से भविष्यवाणियाँ भी करता 
है जिसे गाँव के लोग सत्य मानते हैं। 


जातर उत्सव का अन्त पशु बलि से होता है। प्राय: बकरे को ही बलि 
दी जाती है। 


कई स्थानों में इस अवसर पर सामूहिक लोक नृत्य भी होता है। इसमें 
पुरुष ही भाग लेते हैं। कई पहाड़ी स्थानों में महिलाओं का भी इसमें भाग 
लेने की अनुमति होती है। | 

कई स्थानों में देवता के अनुयायी देवस्थान में आग के अंगारों के ऊपर 
भी नाचते हैं। माना जाता है कि लोक मंत्रों द्वारा आग की तपश को ठंडा किया 
जाता है। 


कई स्थानों में देवता का पुजारी श्रद्धालुओं की चिकित्सा झाड़-फूंक से 
भी करता है। प्राय: माना जाता है कि भूत-प्रेत सम्बन्धी जो शारीरिक व्याधिया 
पैदा होती हैं, उन्हें इन जातर-उत्सवों में दूर किया जा सकता है। 
1 जातर उत्सव उधमपुर जनपद का ही नहीं अपितु संपूर्ण पश्चिमी हिमालय 
क्षेत्र का उत्सव है। 
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लोक विश्वास 


बलदेव उपाध्याय में शब्दों में-“वह ऐसा ही है। इस प्रकार कौ चितवृति 
जब हो जाती है तो उस चितवृति भेद को ही विश्वास कहते हैं। विश्वास के 
दो रूप देखने में आते हैं, एक वह विश्वास जो आस्था उत्पन्न करता है तथा 
जिसके लिए तर्क या वास्तविक प्रमाण दिया जा सकता है। दूसरा जिस पर 
आस्था तो होती है पर उसके लिए कोई तथ्यपूर्ण आधार या प्रमाण एकत्र नहीं 
किए जा सकते। इस सीमा पर जाकर इस प्रकार का विश्वास अन्ध विश्वास 
में परिणत हो जाता है। 


उधमपुर जनपद में निम्न लोक विश्वास प्रचलन में हैं :- 


भाग्य : इस जनपद के लोग भाग्य पर विश्वास करते हैं। एक व्यक्त 
धनाढ्य बन जाता है और दूसरा निर्धन ही रहता है। इसका कारण क्या 
है ? भाग्य दो सहपाठी एक साथ पढ़ते हैं। पढ़ाई में दोनों एक समान 
हैं। एक अधिकारी बन जाता है, दूसरा चपड़ासी। इसका कारण लोग 
भाग्य को ही मानते हैं। 


विधाता : भाग्य की जो रचना करता है, वह विधाता है। लोक विश्‍वास 
है कि जन्म से पूर्व ही भाग्य की रेखाएँ विधाता खींच देता है। फिर जीवन 
में वही होता है जो भाग्य में लिखा हो। 


श्राप : लोक विश्वास है कि किसी साधु, संत, पीर, फकीर गुरु या दुःखी 
व्यक्ति को दुर्वचन नहीं कहने चाहिए। अन्यथा वह श्राप दे देता है। ११ 
लोक विश्वास के कारण व्यक्ति परपीड़ा से दूर रहता है। 


श्राद्ध : लोक विश्वास है कि पितरों का श्राद्ध करने से उन्हें मुरि 
मिलती हैं और वे प्रसन्न होते हैं। 


पर्न-जन्म : इस क्षेत्र में रहने वाले 


अधिकां पुर्नजन्म में विश्व 
व धकांश हिन्दू पु 


भूत-प्रेत में विश्वास : केवल गाँवों के लोग ही नहीं अपितु ह 
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रहने वाले लोग भी भूत प्रेत में विश्वास करते हैं। प्रायः यह माना जाता है 
कि भूत-प्रेत किसी एकान्त स्थान, खंडहर अथवा बड़े ऊँचे वृक्ष में निवास 
करते हैं। वे किसी को भी हानि पहुँचा सकते हैं। 


जीवन प्रणाली 


उधमपुर जनपद के लोगों की जीवन प्रणाली शेष डुग्गर प्रदेश के लोगों 
जैसी है। इनकी जीवन प्रणाली के विविध रूप हैं। जिनमें मुख्य है :- 


सामाजिक प्रणाली : उधमपुर का समाज पितृ सतात्मक वंश नियम 
पर आधारित है। इस वंश नियम के अनुसार समाज की परम्परा पुरुष 
की ओर से आंकी जाती है। विवाह के बाद लड़का अपनी पत्नी को 
अपने घर लाकर पितृ स्थानीक परिवार का प्रारम्भ करता है। समाज 
शास्त्रियों के अनुसार पितृ स्थानीय परिवार पितृ पक्षीय वंश परम्परा की 
विशेषता है। इस परम्परा को इस जनपद का समाज निभा रहा है। प्राय: 
इस क्षेत्र में इस वंश परम्परा के अन्तर्गत एक गाँव ही कुल अथवा कई 
कुलों के लोग एक ही परिवार की भाँति रहते हैं। गाँव में जितने भी 
कुलों के लोग हैं, सभी अपने हैं, पराया कोई नहीं होता। अत: सबके 
साथ पारवारिक सम्बन्ध हैं। जो व्यक्ति वृद्ध है सभी बच्चे उसे अपना 
दादा ही मानते हैं। आयु में जो पिता से बड़ा है, वह ताया है और 
जो छोटा है वह चाचा है। यही रिश्ता महिलाओं के साथ है। कोई 
दादी है, कोई ताई है, कोई चाची है, कोई मौसी है, कोई बुआ है 
तो कोई दीदी है। 

किन्तु नगरों में ऐसा नहीं है। नगर विशाल होते हैं। अतः ये रिश्ते मुहल्ले 
तक ही सीमित रहते हैं। 


इस जनपद में विस्तृत परिवार को भावना रही है। एक विस्तृत परिवार 
में दो-तीन पीढियो के लोग साथ-साथ रहते आए हैं। किन्तु पाश्‍चात्य 
सभ्यता के प्रभाव के कारण अब यह प्रणाली टूट रही है। अब पढ़ी- 
लिखी पीढ़ी एकल परिवार को पसंद करती है। 
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फिर भी ये पुरानी परम्पराएँ गाँवों में कहीं-कहीं दिखाई देती है। 


इस प्रणाली का हास बड़ी तीव्र गति से हो रहा है। झे 


आर्थिक प्रणाली : उधमपुर जनपद में अधिकांश लोग गाँवों में रहते हैं। 
उनका मुख्य व्यवसाय कृषि कर्म, पशुपालन एवं मजदूरी है। इस समाज 
में बच्चों, व्यस्कों, वृद्धाओं, महिलाओं को कठोर परिश्रम करना पड़ता 
है। गाँवों में कुछेक कृषक ही सम्पन्न हैं, शेष अभावग्रस्त हैं। मजूदरो 
की स्थिति भी अच्छी नहीं है। नि: सन्देह राज्य सरकार इनके जीवन स्तर 
को ऊँचा उठाने के लिए प्रयासरत है। सन 2011 की जनगणना के 
अनुसार इस जनपद में 57,687 व्यक्ति कृषि कर्म में व्यस्त थे। कृषि 
मजदूरी की संख्या 3858 थी। जो लोग गांवों में लघु उद्योगों में थे उनकी 
संख्या केवल 1210 थी। इस प्रकार इस जनपद के 357 गाँवों के ग्रामीणों 
को आर्थिक स्थिति सामान्य ही थी। उन्हें सरकार वे सुविधाएं उपलब्ध 
नहीं करवा सकी जो सुविधाएँ नगर के नागरिकों को प्राप्त रहीं। 


गाँवों में उपलब्ध जानकारी के अनुसार 279310 एकड़ भूमि इस जत 
में उपलब्ध थी। इस भूमि में 124276 एकड़ भूमि में वन थे। कई लोग 
वनों से भी अपनी आजीविका चलाते हैं किन्तु उनकी संख्या नून है! 
इस जनपद में 24516 एकड़ भूमि कृषि के अतिरिक्त अन्य कामों के 
उपयोग में लाई जाती है। 43666 एकड़ भूमि इस जनपद में खाली पडी 
है जिसका उपयोग किया जा सकता है। 


5572 एकड़ भूमि में चरागाहें हैं। इनमें पशु घास चरते हैं। केवल 425 

एकड़ भूमि ही सन 2015-16 में ऐसी थी जिसमें फसल बोई गई थी 

इसी प्रकार सन 2015-16 में 11506 33 एकड़ भूमि में फल उगाए i 

जिससे कृषकों की आय में बढोतरी हुई। ज्ल्मार ने भूमि सिंचित 

क्क लिए नहे, कूहले, कुएँ आदि खुद्वाने का काम भी किया है तार्कि 

खेतों को समुचित ढंग से सिंचित किया जा सके। 
क 


A ००६ District Udhampur 2075.16 
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नगरों में अधिकांश लोगों की आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक है । नगरों में 
अधिकांश लोग उद्योग-धन्थों, व्यापार, ठेकेदारी, दुकानदारी में व्यस्त हैं। 
सरकारी और गैर सरकारी नौकरीपेशा लोगों की संख्या भी पर्याप्त है। 


नगरों में अधिकांश लोगों के घर पक्के हैं। प्रत्येक घर को बिजली और 
पानी उपलब्ध है। 


सरकार की ओर से इस जनपद के लोगों की आर्थिक स्थिति को उन्नत 
करने के प्रयास तो किए जा रहे हैं फिर भी शिक्षित और अशिक्षित 
बेरोजगारी की संख्या में दिन-प्रतिदिन जो वृद्धि हो रही है, वह चिन्ता 
का विषय है। 


धार्मिक प्रणाली : उधमपुर जनपद में प्रायः सभी धर्मों के लोग रहते 
हैं। इनमें सर्वाधिक हिन्दू धर्मावलम्बियों का है। सन 2011 को जनगणना 
के अनुसार इस जनपद में 4,89,044 हिन्दू, 59,771 मुस्लिम, 3418 
सिक्ख, 106 बौद्ध, 1962 ईसाई तथा 684 व्यक्ति ऐसे भी हैं जो किसी 
अन्य धर्म अथवा पंथ से सम्बन्धित हैं। मूल रूप में यह हिन्दू धर्मावलम्बियों 
का जिला है। इस जिला में जो चन्देल, बददन, जम्बाल आदि मुस्लिम 
राजपूत हैं वे भी किसी न किसी रूप में हिन्दू परम्पराओं का भी अनुसरण 
करते हैं। यथा ये अब भी अपने कुल अथवा विलादरी की लड़को से 
ब्याह नहीं करते हैं। विवाह-शादियों में भी हिन्दू रीति-रिवाजों का निर्वाह 
करते हैं। इनमें कईयों के नाम भी हिन्दुओं जैसे हैं। यथा लालचन्द चन्देल 
मुसलमान, अमीं चन्द चन्देल मुसलमान। किन्तु अब ये धीरे-धीरे मुस्लिम 
शरियत का अनुपालन करने लगे हैं। यही स्थिति गुज्जर मुसलमानों की 
है। वे भी अपने कुल अथवा विलादरी की लड़की से ब्याह नहीं करते। 
मामा शादी पर भांजी को हिन्दू रीति के अनुकूल चूड़ा बांधता है। कई 
मुसलमान, हिन्दू देवी देवताओं के स्थानों में आयोजित भंडारों में भाग 
लेते हैं और ऐसे ही हिन्दू भी पीर फकीरों के मज़ारों पर चादर चढ़ाने 
जाते हैं। उर्स आदि सम्मेलनों में सहभोज में भाग लेते हैं। कई हिन्दू सूफी 
पीरों के स्थानों के संरक्षक भी बने हैं। यही स्थिति सिक्खों की भी है। 
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हिन्दू गुरुद्वारों में जाते हैं। गुरुपर्वो में भाग लेते हें । शोभा यात्राओ में 
सिक्खों के साथ-साथ चलते हैं। इस पूरे जनपद में धार्मिक सौहरा 
देखी जा सकती है। 


इस जनपद के लोक धर्म में नाग पूजा, कुल देवता की पूजा, ग्राम देवता 
को पूजा, वीर पूजा, भूत-प्रेत पूजा का भी प्रचलन है । इनके प्रमुख देवता 
महादेव और प्रमुख देवी गौरजा (पार्वती) हें । इनका विश्वास है कि कुल 
देवी-देवताओं की पूजा से घर में समृद्धि आती है। 


उधमपुर जनपद के लोग धार्मिक पर्व त्योहारों को बड़े उत्साह से मनाते 
हैं। ईसाई धमावलम्बी भी क्रिसमिस बडे हर्षोल्लास से मनाते हैं। 


शिक्षा प्रणाली : जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से शिक्षा के प्रसार और 


प्रचार के लिए समुचित प्रयास किए गए हैं जिसका प्रभाव उधमपुर जनपद 
पर भी पड़ा है। 


वर्ष 2015-16 में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस जिला में पाँच डियर 
कॉलेज थे जिनमें एक महिलाओं के लिए है। बी.एड. प्राईवेट कालजी 
को संख्या भी चार है। वर्ष 2015-16 में इस जनपद में 205 हाई और 
हायर सैंकड़ी स्कूल कार्यरत थे। इन में लड़कियों के लिए अलग से प 
स्कूल थे। मिडल स्कूलों की संख्या इस अवधि में 536 रही जिनमें अ 
स्कूलों की संख्या 968 थी जिनमें दो विशेष स्कूल कऱ्याओं के 

थे। इस प्रकार इस जनपद में शिक्षा केन्द्रों की संख्या 1712 रही। 


सन 2015-16 में कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या 5579 थी। कं. य 
ह सैकेंड़ी स्कूलों में यह संख्या 27900 थी। मिडल स्कूलों 
संख्या 30900 थी और प्राइमरी स्कूलों में यह संख्या 56700 थी! 


प्रकार इस वर्ष में विद्यार्थियों की | 
ह कुल संख्या 1,21079 
महिलाओं की संख्या 57121 थी। र 
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सन 2011 की जनगणना के अनुसार इस जनपद में शिक्षित लोग 68.49 
थे इनमें पुरुष 78.36 और महिलाएँ 57.10 थीं। 


इसी क्रम में वर्ष 2015-16 में कॉलजों में प्राध्यापकों की संख्या 115 
थी। हाई और हायर सेकंड़ी स्कूलों में यह संख्या 1293 और मिडल 
स्कूलों में 2393 और प्राइमरी स्कूलों में 4271 थी। 


इस अध्ययन से इतना सुस्पष्ट है कि शिक्षा के क्षेत्र में इस जनपद के 
लोगों ने बहुत उन्नति की है। फिर भी महिलाओं, अनुसूचित और 
अनुसूचित जन जातियों की साक्षरता को बढ़ाने की आवश्यकता है। 


शिक्षा क्षेत्र में निजी स्कूलों का योगदान भी सराहनीय है। निजी स्कूल 
आज गाँव-गाँव में गली-गली में खुले हैं। इससे कई युवा बेरोजगारों 
को काम भी मिला है। फिर भी सरकारी स्कूलों का स्तर सन्तोषजनक 
नहीं है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। 


प्रशासनिक प्रणाली : प्रशासनिक दृष्टि से उधमपुर जनपद को निम्न 
आठ तहसीलें हैं :- 


(1) उधमपुर (2) चनैनी (3) राम नगर (4) मझालता (5) बसन्तगढ़ 
(6) लाटी (7) पंचैरी (8) मौंगरी। 


तहसीलें उपतहसीलों में और उपतहसीलें पटवारों में विभाजित हैं। अतः 
प्रशासनिक दृष्टि से सबसे छोटी ईकाई पटवार हैं और मुख्य अधिकारी 
जिलायुक्त है जिसे जिला विकास अधिकारी भी कहा जाता है। जिलायुकत 
का कार्यालय उधमपुर में है। 

जिला में कई अन्य विभाग भी हैं। प्रत्येक विभाग का अपना-अपना 
अधिकारी है। यथा जिला शिक्षा अधिकारी को मुख्य शिक्षा अधिकारी 
कहा जाता है और जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सी:एम.ओ. 
(चीफ मेडिकल आफिसर) कहा जाता है। 
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मुख्य शिक्षा अधिकारी उधमपुर के नियंत्रण में वर्ष 2015-16 में 205 
हाई स्कूल 536 मिडल स्कूल 968 प्राइमरी स्कूल थे। इसी प्रकार मुख्य 
चिकित्सा अधिकारी के अधीन एक जिला हस्पताल दो उपजिला हस्पताल 21 । 
प्राइमरी हेल्थ सेंटर और 141 उप सेंटर या केन्द्र थे। एलोपैथिक डिसी 
सेंटर 14, यूनानी सेंटर एक, आयुर्वेदिक सेंटर 26, फेमली वेलफेयर सेंटर 4 
और मेडिकल ऐड सेंटर 18 थे। इस प्रकार इस जनपद में कुल 228 चिकित्सा 
से सम्बन्धित केन्द्र थे जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधिकार में थे। जिला 
उधमपुर में एक टी.बी. हस्पताल, दो वी.डी. क्लीनिक, एक पोस्टमार्टम यूनिट, 
चार कुष्ट रोग के केन्द्र, एक सायंकालीन क्लीनिक, चार ग्रामीण कल्याण 
केन्द्र, एक आँखों का चलता फिरता हस्पताल भी है। जम्मू-कश्मीर राज्य का 
चिकित्सा विभाग जिला स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए तत्पर 
हैं। इन हस्पतालों में 408 रोगियों के शयन की व्यवस्था भी है। सरकार की 


ओर से इन चिकित्सा केन्द्रों की व्यवस्था के लिए वर्ष 2015-16 में 89 
कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। 


उधमपुर जनपद में संचार व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए एक मुज 
डाकखाना, 15 उप डाकघर 95 ब्रांच कार्यालय और एक तार घर है। 


न्याय व्यवस्था के लिए इस जनपद में वर्ष 2015-16 में तीन सब जर्ज 
कोर्ट, दो शेशन जज कोर्ट और 5 मुन्सिफ कोर्ट थे। 


इसी प्रकार उधमपुर जनपद में शाति व्यवस्था बनाये रखने के लिए औरं 
अपराधियों को दंडित करने के लिए 2015-16 में नौ पोलीस स्टेशन और ? 
पुलिस पोस्ट स्थापित की गई थीं। 


उधमपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केवल दो बंगले और दी 
हस्ट्स 2015-16 में थे जो पर्यटकों के लिए बहुत ही कम थे। १ 


पर्यटकों के लिए पूरे जिला में 2015-16 में 57 होटल और 20 
जो अपर्याप्त थे। 
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इस जिला में पक्की सड़कें बनने के कारण यातायात में भी विकास हुआ 
है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सन 2015-16 में ट्रैफिक विभाग ने जिन 
वाहनों को पंजीकृत किया उनकी संख्या 54106 थी। 


सरकार की ओर से इस जिला में एक ही औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र 
खोला गया है। इस केन्द्र से सन 2015-16 में 225 युवाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त 
किया। 


बागवानी विभाग ने वर्ष 2015-16 में छह पार्क लगवाये हैं। इन पार्को 
का उपयोग पर्यटक घूमने-फिरने के लिए करते हैं। क्रीड़ा-विभाग को ओर 
से उधमपुर में एक बड़ा स्टेडियम बनाया गया है जिसका नाम सुभाष चन्द्र 
बोस के नाम पर है। इसी प्रकार एक छोटा स्टेडियम बस अड्डा के निकट 
है। मछली पालन विभाग भी अपने क्षेत्र में सक्रिय है। विभाग ने 2015-16 
में 764 लोगों को मत्स्य पालन और बिक्री का लाईसैंस प्रदान किया है। इस 
वर्ष में 459.8 टन वजन की मछलियों का व्यापार हुआ है। फलों का उत्पादन 
बढ़ाने के लिए इस विभाग की ओर से 18 सहकारी समितियाँ गठित की गई 
हैं। इसी प्रकार ग्रामीण विकास विभाग की ओर से इस जिला में वर्ष 2015- 
16 में मनरेगा योजना के अन्तर्गत 2044 लोगों को घर बनाने के लिए वित 
सहायता प्रदान की गई। इनमें 438 घर बन भी चुके हैं। समाज कल्याण विभाग 
ने निर्धन बच्चों को पढ़ाई जारी रखने के लिए 23784 प्रि मैट्रिक और 1534 
पोस्ट मैट्रिक बच्चों को आर्थिक सहायता दी है। इस विभाग ने ओ.बी.सी. वर्ग 
के 413 विद्यार्थियों को भी छात्रवृत्ति प्रदान की। 

ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 357 गाँव के लिए 205 पंचायतें 
गठित की गई हैं। इन पंचायतों को जिला के 17 उप विकास खंड विकास 
के क्षेत्र में मार्गदर्शन करते हैं। 
कला सम्पदा 

कला शब्द का क्षेत्र व्यापक है। किसी भी कार्य को विशेष कुशलता से 
करना कला है। कार्य करने की रोचक और चमत्कारपूर्ण आकर्षक शैली कला 
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कही जा सकती है। मनुष्य जीवन का कला से बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
किसी देश या प्रदेश की संस्कृति का परिज्ञान हमें कला के माध्यम से ही प्राण 
होता है। प्रत्येक क्षेत्र की कला उस क्षेत्र के जीवन का प्रतिबिम्ब होती है। 
किसी क्षेत्र की पहचान उस क्षेत्र की कला के द्वारा ही होती है। कला के 
माध्यम से किसी देश, प्रदेश अथवा क्षेत्र विशेष के सांस्कृतिक गौरव तथा... 
उसके विकास तथा उत्थान का परिचय मिलता है। | 


कलाकार सत्य का उपासक होता है। वह जो देखता है अपने कौशल 
से उसकी अभिव्यक्ति करता है। बस उसकी अभिव्यक्ति को ही कला कहते 
हैं। कला का जन्म कलाकार की बुद्धि और हृदय से होता है। मानव जाति 
को सभ्य बनाने में कला और कलाकारों का योगदान महत्वपूर्ण है।। 


भारत के प्राचीन ग्रंथों में कलाओं की संख्या 64 मानी गई है। किनु 
आज के विद्वान कला को निम्न छह वर्गों में वर्गीकृत करते हैं और वे हैं :- 


1. स्थापत्य कला : इसका एक नाम वास्तु कला भी है। इस कला | 
अन्तर्गत महल, दुर्ग, मंदिर, मस्जिद तथा स्मारक की परिगणता कौ 
जाती है। 


2. मूर्ति कला : इस कला के अन्तर्गत मूर्तियों की परिगणना की जती 
है। मूर्तिकला को दो रूप हैं। (1) प्रस्तर मूर्तियाँ और काष्ठ मूरति 


3. चित्र कला : इस कला के अन्तर्गत परम्परित लोक चित्र कला 
शिष्ट चित्र कला एवं भीति-चित्रों की परिगणना की जाती डी 


4. संगीत कला : इसके अन्तर्गत लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत ५ । 
आधुनिक संगीत पर चर्चा की जाती है। | 


5. काव्य कला-इसके अन्तर्गत लोक साहित्य और शिष्ट साहित 
समाहित है। 


ु उधमपुर में कलाओं के जो रूप और स्वरूप मिलते हैं, वे ईस bs 
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वास्तुकला 


वास्तुकला की दृष्टि से पुरातत्ववेता केदारनाथ शास्त्री ने शिवालिक क्षेत्र 
की वास्तुकला को तीन कालों में विभाजित किया है जो इस प्रकार है :- 


1. प्राक्‌ मुस्लिम काल : तेरहवीं शताब्दी से पूर्व को वास्तुकला 
2. मुस्लिम काल-13वीं सदी से 17वीं सदी के मध्य की वास्तुकला 


3. सिक्ख डोगरा काल-18वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के मध्य को 
वास्तुकला । 


1. प्राक्‌ मुस्लिम काल की वास्तुकला : प्राक्‌ मुस्लिम काल में इस 
क्षेत्र में जो भवन बने उनमें मुख्य रूप से बबौर (बब्बापुर) और 
क्रिमची के मंदिर हैं। ये मंदिर पाषाण शिलाओं से निर्मित हैं। इनके 
निर्माण में किसी भी प्रकार के मसाले का प्रयोग नहीं हुआ है। शिला 
के ऊपर शिला रख कर इन भवनों का निर्माण किया गया है। ये 
भवन उन्नत स्थापत्य कला का दिग्दर्शन कराते हैं। ये मंदिर आर्य 
शिखर शैली में बने हैं। 
अन ये सभी भवन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में 
हैं। 

2. मुस्लिम वास्तुकला से प्रभावित भवन : उधमपुर जनपद का अधिकांश 
भाग मुस्लिम शासन और वास्तु कला से मुक्त रहा है। अतः इस 
क्षेत्र में मस्जिदों, मजारों के अतिरिक्त मुस्लिम वास्तु कला का बहुत 
ही कम प्रभाव दिखाई देता है। 

3. डोगरा राजाओं के स्मारक : उधमपुर जनपद में जो महल, दुर्ग 
इत्यादि बने हैं उन पर डोगरा सिक्ख शैली का प्रत्यक्ष प्रभाव देखा 
जा सकता है। इन महलों में रामनगर के महल, चनैनी के महल, 
उधमपुर का महल आदि उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार इस क्षेत्र में 
रामनगर का किला, जगानु का किला, शिवग्द का! किला, कोटली 
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8 V1 8 18 >> वीकीनी 


ऋूनर 


का किला तथा बसन्तगढ़ का किला भी डोगरा सिक्ख वास्तुकला 
से प्रभावित है। इन किलों और महलों पर राजस्थानी शैली की रंगत 
भी कहीं-कहीं दिखाई देती है। डोगरा महलों में जो वितान हैं, वे 
राजस्थानी शैली में ही है। इसी प्रकार किलों में भी जो बुर्ज बने 
हैं उस पर मुगल शैली की छाप है । 


डोगरा काल में मंदिरों की दो शैलियाँ द्रष्टव्य हैं। आर्य नागर शैली में 
बने शिखर मंदिर और सपाट छत वाले मंदिर। सपाट छत वाले मंदिरों को प्राय: 


ठाकुरद्वारा कहा जाता है। डुग्गर में डोगरा काल में काष्ठ मंदिरों का प्रचलन 
घरा लगता है। 


मूर्ति कला 


उधमपुर जनपद के लोग आदिकाल से ही मूर्ति पूजक रहे हैं। अतः इस 
क्षेत्र में मूर्ति कला अति उन्नत स्थिति में रही है। हमें सबसे पुरानी मूर्तियों 
बबौर और क्रिमची के मंदिरों में मिलती हैं। इन मूर्तियों के अध्ययन से लगता 
है कि ये मूर्तियाँ स्थानीय वलुआ पत्थर से बनी हैं। इन पर सूक्ष्म काम हुआ 
है। बबौर क्षेत्र से जो मूर्तियाँ उत्खनन से प्राप्त हुई हैं उनमें तक्षण कार् 
उच्चकोटि का लगता है। इस मंदिर में गंगा और यमुना की जो मूर्तियां जड़ 
गई हैं वे कला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। 


मंदिरों में जो मूर्तियाँ जडित हैं वे पौराणिक देवी देवताओं से ही 
सम्बन्धित हैं। इन में कहीं दस अवतारों की तो कहीं 24 अवतारों की 
को गढ़ा गया है। फिर भी अधिकांश मूर्तियाँ में हमें शिव-पार्वती नन्दी 1 
पर आरुढ़ दिखाई देते हैं। शिव-पार्वती की युग्म मूर्तियाँ काले पत्थर की ६ 
कला की दृष्टि से सर्वोत्कृष्ट हैं। इन मूर्तियों में सुद्ध महादेव के गर्भ र 
प्रतिष्ठित मूर्ति और कामेश्वर मंदिर में संस्थापित युग्म मूर्ति उल्लेखनीय है 
इस क्षेत्र में मत्स्यावतार, बराह अवतार, नृसिंह अवतार के अतिरि 


गणेश, भैरव, लक्ष्मी मूर्तियाँ भी देवालयों में 
मिलती हैं। गायण, हनुमान की मूर्तियाँ भी देवालयों में 
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देवी या शक्ति मंदिरों में देवी के सभी अवतारों की मूर्तियाँ सुसज्जित 
हैं। जालन्धरा देवी मंदिर की दीवारों में जो बाहर की ओर आलय बने हैं वे 
सभी मूर्तियों से सुसज्जित हैं। उधमपुर की बावलियों में जो मूर्तियाँ जडित हैं 
उनमें अधिकांश नाग देवताओं से सम्बन्धित हैं। इन मूर्तियों में नागपाश, नाग 
मंडल, फण धर, सर्पिल आकार चित्रित हैं। रैंकी की बावली में जो नाग राजा 
और रानी की मूर्ति बनी है, वह प्रत्येक दृष्टि से विलक्षण है। इस मूर्ति में 
राजा और रानी की कमर से ऊपर का भाग मानव जैसा और टाँगें सर्पमयी 
लगती हैं। 


उधमपुर के पंचैरी-मोंगरी, बसंतगढ़ आदि क्षेत्र में जो काष्ठ मंदिर बने 
हैं उनके भीतर काष्ठ मूर्तियाँ ही संस्थापित की गई हैं। ये मूर्तियाँ नाग राजा 
वासुकि नाग, शंखपाल, भुड़दार तथा नागिनियों को हैं। 


इस क्षेत्र की बावलियों और मंदिरों में यक्ष-यक्षिणी की मूर्तियाँ, द्वारपालों 
की मूर्तियाँ, लोक नायकों की मूर्तियाँ, लोक देवियाँ तथा सतियों की मूर्तियाँ 
भी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। लोक देवी-देवताओं की मूर्तियों को पहाड़ी 
क्षेत्र में सिम्ब और अर्द्ध पहाड़ी क्षेत्र में मौहरा कहते हैं। 


चित्र कला 


उधमपुर जनपद में हमें रामनगर के महलों तथा मानसर में भीति-चित्रों 
के नमूने मिलते हैं। रामनगर के महलों में एक विशेष रंग महल है जो भीति 
चित्रों के कारण पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। 


रंग महल का आकार लम्बवत है। यह एक भव्य कक्ष है जो 6 मीटर 
लम्बा और 4 मीटर चौड़ा है। कला की दृष्टि से यह उत्कृष्ट कक्ष हैं। इस 
में 77 भीति चित्र अंकित हैं। इस में सबसे आकर्षक चित्र पठानों और खालसा 
सेना के मध्य लड़े युद्धों के चित्र हैं। एक अन्य चित्र में राजा को पठानों से 
युद्ध करते दिखाया गया है। एक चित्र में राजा सुचेत सिंह को आखेट खेलते 
दिखाया गया है। एक चित्र में राजा सुचेत सिंह को द्रबारियों के साथ संगीत 
सुनते चित्रित किया गया है। एक अन्य चित्र में राजा को स्नान करते दिखाया 
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पक्क्या 


गया है। कुछ चित्र कृष्ण लीला, नायक-नायिका और अभिसारिका के बने हैं 
किन्तु अधिकांश चित्र रामायण और महाभारत के कथा प्रसंगों से सम्बन्धित 
हैं। एक चित्र महिषासुर मर्दनी का और एक चित्र महाराजा रणजीत सिंह के 
दरबार का है। राजा के महल के ये सभी चित्र मंडी के प्रसिद्ध चित्रकार नरोतम 
के हाथों का कमाल हैं। इन चित्रों में पहाड़ी शैली मुखरित है। इनको बनाने 
में कलाकार ने लाल, पीले, नीले, हरे और सुनेहरी रंगों का प्रयोग किया है। : 
ये चित्र एक चमत्कार हैं और इनमें कला झलकती है। 


इसी प्रकार मानसर की सराय भी भीति चित्रों के कारण प्रसिद्ध है। इस सराय 
के बड़े कक्ष की दीवार में 28 चित्र बने हैं जिनमें मत्स्यावतार, राधा, यशोदा, 
राधाकृष्ण, वामनावतार, गजमोचन, नाग, राजा, चीरहरण, महाभारत का युद्ध, 
सुग्रीव बाली की लड़ाई, राम लक्ष्मण आदि के चित्र बहुत ही आकर्षक हैं। 


जिला उधमपुर में लोक चित्र कला का प्रचलन भी रहा है। इसके अन्तर्गत 
महिलाएँ दीवारों में पशु-पक्षियों तथा नागों के चित्र बनाती हैं। लड़कियों 
नवरात्रों के पर्व पर विभिन्न रंगों से राढ़ों को सजाती है। इन चित्रों में कई प्रकार 
के पक्षियों, फलों, नागों के चित्र बनाने की परम्परा है। 


इनके अतिरिक्त कन्याएँ तथा महिलाएँ पर्व और त्योहारों से सि 
चित्र भी बनाती है। यथा होई पर्व पर कुम्हार या झीवर महिलाएं है 
पट्टिकाओं में चित्र बनाकर घरों में बाँटती हैं। महिलाएँ प्रायः नाग, चर्ख 


गाय आदि के चित्र विशेष पर्वो पर बनाती हैं। कई घरों में मछली के रि 
भी देखे जाते हैं। 


इसी प्रकार मंदिरों की दीवारों को भी भीति चित्रों से सजाने की परी. 
भी रही है। | 


लोक संगीत कला 


लोक संगीत लोक तथा संगीत इन दो शब्दों के संयोग से बना है! i 
र अर्थ है-जन साधारण और संगीत गायन, वादन और नृत्य का मिरर 
। 
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“जम्मू प्रान्त का लोक संगीत' पुस्तक के लेखक भारत-भूषण के शब्दों 
में-लोक संगीत वह सार्वभौम संगीत है जो प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय संकीर्णताओं 
से परे अपने मौखिक सिद्धान्तों के कारण अन्तराष्ट्रीय स्तर पर भी विवेच्य हो 
सकता है। संगीत की 'भिति' ध्वनि होने के कारण उसकी व्यापकता अन्य 
ललित कलाओं से अधिक है। स्वरों और लयों की सूक्ष्मता का ज्ञान न होते 
हुए भी एक साधारण रसिक मानव नाद की सम्मोहिनी शक्ति से आकृष्ट हो, 
उसका रसास्वादन कर सकता है। लोक संगीत, लोक रंजक एवं जनसाधारण 
की आन्तरिक भावनाओं का प्रतीक है। सरल भाषा, सरल काव्य एवं सरल 
धुनों से आबद्ध इस संगीत में किसी व्याकरण अथवा शास्त्र के नियंत्रण की 
आवश्यकता नहीं होती वरन यह प्राकृतिक एवं स्वाभाविक रूप से स्वयं 
प्रस्फुटित होता है। इस संगीत की स्वर रचना में किसी राग विशेष, स्वर वैचित्र 
या गायन आदि का पूर्व निर्धारित बन्धन नहीं होता, लेकिन फिर भी संगीत 
के तत्व इन लोक गीतों में स्वाभाविक रूप से निहित रहते हैं। 


शिवालिक में मुख्य रूप से डोगरी भाषा का प्रचलन है अतः इस क्षेत्र 
के लोक संगीत में डोगरी लोक गीतों का विशेष महत्व है। डोगरी लोक गीतों 
के भी कई रूप हैं जिनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं :- 

बिहाइयां, घोड़ियां, सुहाग, लोरियां, छिंजां, रितड़ियाँ, ढोलरू गुग्गना, 
थाल, किक्कली, वतसदूद, आरती, भेंटा, विशनपदे गुजरी, भाख, सुहाड़ी, 
चिरानी, गरलोड़ी, टप्पे, त्रोटक, झंझोटियां, पक्खड़, नास्हेडी, सारत, लोई तथा 
ओबड़ी आदि। 

किन्तु गेयता के आधार पर इन गीतों के निम्न वर्गों में रखा जा सकता 
है। यथा :- (1) टप्पे (2) भाखां (3) झंझोटिकां तथा त्रोडक आदि। 


उधमपुर जनपद में जिन लोक गीतों का विशेष रूप से प्रचलन है, वे 


हैं :- 
(1) बिहाइयाँ : ये गीत बालक के जन्म पूर्व तथा जन्म 
जाते हैं। 


के बाद गाये 
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(2) बधावे : ये मांगलिक गीत हैं। मंगल कार्य पर इनके 


परम्परा रही है। ks 


(3) घोड़ी : वर पक्ष की ओर से गाए जाने वाले गीतों को घोड़ी कहते 
हैं। 

(4) सुहाग : कन्या के विवाह से सम्बन्धित गीत सुहाग कहलाते हैं। 

(5) लोहानी : मृत्यु से सम्बन्धित गीतों को लोहानी कहते हैं। 

(6) गुजरी : कृष्ण तथा गोपियों के प्रेम सम्बन्धी गीतों को गुजरी कहते 
हैं। 

(7) भेंटा : देवियों की स्तुति में जो गीत गाए जाते हैं, वे 'भेंग' 
कहलाते हैं। 

(8) वत संदूद : शुभ कार्य आरम्भ करते समय ये गीत गाये जाते हैं। 


(9) मसाद्दे : यह विशेष अनुष्ठान करते समय पुरोहित द्वारा गाए जाते 
हैं। 


(10) विशनपदे : ये भक्ति भावना से सम्बन्धित गीत होते हैं। 
(11) आरती : ये गीत देवी-देवताओं की स्तुति में गाये जाते हँ! 
(12) लुहानियाँ : भांगड़ा नृत्य नाचते समय लुहानियाँ बोली जाती है 
(13) राडे : राडे पर्व पर इन गीतों को गाया जाता है। 

(14) झूला गीत : वर्षा ऋतु मे झूला झूलते ये गीत गाए जाते हँ । 
(15) लोहड़ी : लोहड़ी पर्व पर इन गीतों को गाने की पसम हैं 
(16) रितड़ियाँ : बसन्त ऋतु प्रारम्भ होते ही गारड़ी ये गीत गाते हैं। 
(17) सोहाड़ी : कृषि कार्य करते समय सोहाड़ी गाई जाती हैं। 
(18) जत्य गीत : कुङ्ड गीत, लुआनी, जागरना, द आदि नृत्य गीत i 


206 
८८-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


(19) बाल गीत : कोलडा शपाकौ, किक्कली, थाल, छू-छपाकी टोकां 
आदि बालगीत हैं। 


(20) प्रेम गीत : इसके दो रूप संयोग पक्ष और वियोग पक्ष हैं। 
(21) बारह मासे : इन गीतों में विरह की पीड़ा का मार्मिक वर्णन होता है । 
(22) चन्न : चन्न में मिलन और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण होता 
है। 
(23) भाख : डोगरी लोकगीतों की एक विशेष गायन विधा को भाख 
कहते हैं। इस के तीन रूप हैं :- 
छोटी भाख, मध्यम भाख और लम्बी भाख। उधमपुर की भाख 
को 'बलबालती भाख' कहते हैं। 
(24) त्रोड़क : जिन भाखों को तोड़-तोड़ कर गाया जाता है। उन्हे 
त्रोड़क कहते हैं। 
(25) झंझोटी : छोटे-छोटे भिन्न-भिन्न सुर तथा ताल में गाये जाने वाले | 
गीतों को झंझोटी कहते हैं। | 
(26) टप्पे : इन गीतों में चुलबुलापन होता है । 
(27) बेल : व्यावसायिक गायक मंगल कार्य के समय इन गीतों को 
गाकर धन प्राप्त करते हैं। 
(28) बलौनी : देवी-देवता की जातर करते समय देवता का आहवान 
करते समय जो गीत गाए जाते हैं वे बलौनी कहलाते हैं। 
लोकगाथाएँ 
लोकगाथा वह गीत है जिसमें कथानक की प्रधानता के साथ-साथ गेयता 
का तत्व भी समाहित हैं। शिवालिक क्षेत्र में लोकगाथा के दो भेद हैं- 
(1) कारक (2) वार। 
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1. कारक : डोगरी कारक विशेष पदों में सृजित एक गेय गाथा है। 
इसके अन्तिम पद अन्तिम वर्ण के 'ई' स्वर से जुड़ा होता है। कारक 
का नायक प्राय: दैवी पुरुष, शहीद, साधु संत अथवा देवी देवता 
होता है। शिवालिक में गाथाओं के चार भेद मिलते हैं और वे हैं: 
(1) देव गाथाएँ (2) ऐतिहासिक गाथाएँ (3) योग परक गाथाएं 
और प्रणय गाथाएँ। 


2. वार : वीरों से सम्बन्धित गाथाओं को “वार' कहते हैं। इनमें वीर 
पुरुषों, युद्ध वीरों अथवा योद्धाओं की शूरवीरता के कारनामे पद्य 
में होते हैं जिन्हें गारड़ी या दरेस सारंगी से बजाते हुए लोगों को 
सुनाते हैं। 


लोक वाद्य 


किंग, सारंगा, बाँसुरी, तुही, नरसिंहा, ढोलकी, नगाड़ा कैंसियाँ, ढोल, 
डंडारस, थाली-घड़ा आदि इस क्षेत्र के लोक वादूय यंत्र है। प्रायः लोक गीत, 
लोक गाथा गाते समय इन वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। 


1. डुग्गर कौ प्राचीन गृह निर्माण शैली-देश बन्धु डोगरा 'नूतन' (लेख) 
2. डुर की समृद्ध लोक कला-डा सत्यपाल श्री वत्स (लेख) 
3. डुगार के जनाना लोक-पर्वो में चित्र एवं मूर्ति कला-शिव 'निमोही' 
4. रुट्ट राहड़े-डॉ. सुशील शर्मा 

5. डुग्गर के खेल एवं खिलौने-शिव दोवलिया (लेख) 
6. भिति-चित्र (लेख) -विद्यारत्न खजूरिया 

7. डुग्रर समाज के आभूषण (लेख)-अरुणा शर्मा 
8. डुग्गर का पहनावा (लेख)-सुनीता भडवाल 
9. डुग्गर का काष्ठ शिल्प (लेख) 

10. डुग्गर की लोक कला (लेख)-डॉ अशोक जेरथ 

11. इर के लोक नाच (लेख) विश्वनाथ खजूरिया 

(5 उरा लोकगीत लेखी पाल भंडलगाल 


जमंजु बाला 
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13. 
14. 
15. 
16. 
17 
18. 
1020 
20. 


21. 


22. 


पहाड़ी चित्र कला (लेख)-संसार चन्द बड़ 

डोगरा खान-पान (लेख) -विशवानाथ खारा 

डुग्गर के रीति-रवाज (लेख)-डॉ. चम्पा शर्मा 

डुग्गर के मेले और त्योहार (लेख) -विश्‍वानाथ खजूरिया 

डुग्गर की संस्कृति-शिव 'निर्मोही' 

डुग्गर का सांस्कृतिक इतिहास-डॉ अशोक जेरथ 

डुग्गर का सांस्कृतिक इतिहास-कल्चरल अकादमी, जम्मू 

हमारा साहित्य डुग्गर जीवन : शैली व शिल्प कल्चर अकादमी-कल्चरल 
अकादमी 

जम्मू प्रान्त का लोक संगीत : भारत-भूषण 


लोक संगीत (उधमपुरी भाख) 
जली जान उधमपुरै दियां ढक्कियाँ 
ढक्की चढ़दे त्रै बल पौँदे 

थर-थर कम्बन बविखयाँ 

उप्पर ढक्की दे बोड़ी दा बूटा 
बौलियाँ बनियाँ पक्कियाँ 

बाई पर बैठे सजने कन्ने 

दो बी नि गल्लां कीतियाँ 
मिलदे-मिलदे हिरख बधी गेआ 
जारियां लग्गियां पक्कियाँ 

जली जान उधमपुरै दियां ढक्कियां 


००० 
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| पंचम अध्याय | 
भाषा बोलियाँ और साहित्य 


उधमपुर जनपद की प्रमुख भाषा डोगरी है। उधमपुर डोगरी-भाषा का 
केन्द्र माना जाता है। इस जनपद के लगभग सभी महा विद्यालयों में डोगर 


एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है। उच्च विद्यालयों में भी डोगरी पठन- 
पाठन की व्यवस्था है। 


सन 1981 ई. में इस जनपद में डोगरी-भाषियों की संख्या 3,06,195 थी ' 
जिनमें पुरुषों की संख्या 1,57,593 और महिलाओं की संख्या 1/48,562 थी। 
अब वर्ष 2018 में एक अनुमान के अनुसार इस जनपद में पाँच लाख के | 
लगभग लोग डोगरी बोलते हैं। 


इस जनपद में डोगरी के अतिरिक्त कई लोग हिन्दी, उर्दू, पंजाबी और 
कश्मीरी भाषा का प्रयोग भी करते हैं। इनमें कई हिन्दी, उर्दू, पंजाबी में शिख 
भी हैं। संस्कृत में ग्रंथ लिखने की परम्परा इस जनपद में आज भी ६। 
इनके अतिरिक्त इस जनपद में कई जनजातियों और प्रजातियों के लोग 
भी रहते हैं। उनकी अपनी-अपनी बोलियाँ हैं, यथा गद्दी जनजाति के लोग 
“गादी ' गुज्जर जनजाति के लोग गोजरी, बकरवाल जनजाति के लोग 
और खसाल क्षेत्र के लोग खसाली या खसी का प्रयोग करते हैं। 
डोगरी-भाषा और साहित्य 


 डोगरी-भाषा और साहित्य के प्रचार और प्रसार के लिए इस जनपद i 
संस्थाएं हैं। राम नगर में निम्न संस्थाओं ने डोगरी साहित्य को समृद्ध किं दै 
1. डोगरी साहित्य संस्था, रामनगर 
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2. बन्दरालता साहित्य मंडल, रामनगर 


3. डोगरी साहित्य मंडल-रामनगर 


इन संस्थाओं ने डोगरी को 12 कविता संग्रह, एक महाकाव्य, आठ कहानी 
संग्रह, नौ उपन्यास, सात लेख संग्रह और दो नाटक संग्रह प्रदान किए हैं। 


इसके अतिरिक्त दो अनुवाद ग्रंथ, तीन सम्पादित ग्रंथ, पाँच विज्ञान 
सम्बन्धी ग्रंथ, एक शब्द कोश, एक डोगरी भाषा का व्याकरण प्रदान किया 
है। मनोज शर्मा निश्चित की यात्रा साहित्य पर भी एक पुस्तक प्रकाशित है। 
प्रो. यशपाल रैणा की पुस्तकें भी पाठकों को उपलब्ध हैं। 


रामनगर के डोगरी साथकों में प्रसिद्ध नाम हैं :- 


1. 


भगवत्प्रसाद साठे : साठे आधुनिक डोगरी कहानी के जन्मदाता माने 
जाते हैं। इनका पहला डोगरी कहानी संग्रह पैहला फुल्ल सन 1947 
में छपा। 


. वत्स विकल : इनका पहला डोगरी उपन्यास “फुल्ल बिन डाली' सन 


1988 ई. में प्रकाशित हुआ। इन्होंने डोगरी में कई कहानियाँ भी 
लिखी हैं। 


. विशन दास दुबे : इनका लोक कथा संग्रह “विधमाता दे लेख' तथा 


कविता संग्रह ' धारें दे आले' प्रकाशित हैं। कविता संग्रह में स्थानीय 
कवियों की रचनाएँ संकलित हैं। 


. दुनीचन्द त्रिपाठी : इनका एक कविता संग्रह “धारां ते फुहारां' सन 


1974 में प्रकाशित हुआ। 


. मुन्शी राम : इनका एक कविता संग्रह सुच्चा मोती” सन 1970 में छपा। 


. परस राम पूर्वा : इन्होंने 'कलमकार-वत्स 'विकल' का सम्पादन किया 


तथा तारा शंकर बंद्योपाध्याय के बंगला उपन्यास का “गण देवता! 


नाम से अनुवाद किया। 
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7. देश बन्धु डोगरा नूतन : इनकी परिगणना डोगरी के शिखर लेखकों 
में को जाती है। इन्हें डोगरी का मुन्शी प्रेमचन्द कहा जाता है। इनकी 
निम्न रचनाएँ प्रकाशित हैं- 


(1) उपन्यास : (1) कैदी (2) पिओकै भेजो (3) जांगली लोक 
(4) बुआ बसन्ती का गढ़ (5) सीतू दा कारखाना (6) हर 
दी गढी (7) सन उन्नी सौ संताली, (8) गायत्रो (9) वीर 
दशरथ । 


(2) कहानी संग्रह : संस्कार ते मुकवानी 

(3) नाटक : दऊं नाटक (1) लोक सेवा (2) नरसिंघें दी सतत 
(4) लेख संग्रह : डोगरी लेख माला भाग-1 

(5) व्याकरण : डोगरी भाशा ते व्याकरण 

(6) आलोचना : डोगरी भाशा ते अदब दी तिहासक परचोल 


8. प्रकाश प्रेमी : इन्हें डोगरी का उत्कृष्ट महाकवि माना जाता है। 
कई आलोचक इन्हें डोगरी का तुलसीदास तो कई 
मानते हैं। इनका महाकाव्य राम कथा पर आधारित है! प्रेम बो 
साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हैं । इनकी निम्न रचनाएँ 


हैं। 
(1) महाकाव्य (1) वेदन धरती दी। 
(2) इक कोठा दस द्वार (कहानी हः 


(3) त्रुम्बां हास्य-व्यंग्य लेख 


) 


(4) ललकार 
(5) स्वामी नित्यानन्द (जीवनी) 
(6) प्रो. शिव “निर्मोही' (मोनोग्राफ) 
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9. ओम विद्यार्थी : विद्यार्थी साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत हैं। इनकी 
निम्न पुस्तकें प्रकाशित हैं :- 
(1) कनसो-कविता संग्रह-1984 


(2) जरम रोग (कहानी संग्रह) (3) डुग्गर दी वनस्पति (4) डुग्गर 
दे जीव जन्तु (5) चपासमी सुरक्खेआ (6) बन्न-सबन्न, (कविता 
(7) जंगल हस्सेआ (कहानी संग्रह) (8) त्रिप-त्रिप चेते (9) 
जम्मू-कश्मीर ते लद्दाख दे जंगली ते लामा बूट्टे (10) चित्त लग्गेआ 
फुल्ल-पतर (11) रुक्ख-बूह्टे, जीव जैंतु (12) चीड़ा दी डाहली 
(कहानी संग्रह) (13) चीड़ ते चनार (कहानी संग्रह ) (14) चित 
लग्गने चिड्-सक्खरु (15) कश्मीर-लद्दाख ते पाडर यात्रा (लेख) 
(16) औंगल फडी बसंता ने (17) निक्‍्के-निक्के निबन्थ। 


10. अभिशाप (कुलदीप कुमार दुबे) : अभिशाप साहित्य अकादमी द्वारा 
पुरस्कृत हैं। इनकी निम्न रचनाएँ प्रकाशित हैं :- (1) काली चिड़ी 
(कविता संग्रह) (2) लालसा (कविता संग्रह) (3) खलार (4) 
केह्‌ रकखां तेरा नां (कविता संग्रह) 

11.उत्तम चन्द उतम : 

(1) छल्ल समुन्दर दे (कविता संग्रह) 
(2) पैहली गैं (कविता संग्रह) 

12. जगदीप दुबे 
(1) आहलडे दा मोह्‌ 
(2) सैक्शन (कहानी संग्रह) 

(3) गलूर (दऊं नाटक) 
(4) रंगकार (कहानी संग्रह) 
13. ओम शर्मा जन्द्रयाड़ी : बन्दरालता दर्पण (लेख संग्रह) 
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14. मनोज शर्मा निश्चिंत : राम रचना (लेख) 
15. ठाकुर दास : जीना पहाडे दा (कविता संकलन) 


रामनगर के जिन डोगरी साहित्यकारों को साहित्य अकादेमी | 
कादेमी 
पुरस्कृत किया गया है, उनके नाम हैं :- र. 


नाम पुस्तक 

(1) श्री वत्स 'विकल' फुल्ल बिन डाली (उपन्यास) 

(2) श्री देशबन्थु डोगरा नूतन -कैदी (उपन्यास) 

(3) प्रकाश प्रेमी -बेदन धरती दी। 

(4) ओम विद्यार्थी -तृप-तृप चेते (हिन्दी अनुवाद) बूंद-बूंद स्मृतियाँ ` 

(5) अभिशाप -लालसा (काव्य) 

(6) यश रैणा -दो कंडे (युवा लेखक पुरस्कार) 

(7) ओम शर्मा जन्द्रयाड़ी -बन्द्रालता दर्पण 

(8) डॉ. संदीप दुबे -मुसतकविल (युवा लेखक पुरस्कार) 

(9) डॉ. ज्ञान सिंह (बावा जितमल) (साहित्य अकादेमी पुरस्कार) 
उधमपुर के डोगरी साहित्यकार 


उधमपुर को यह श्रेय प्राप्त है कि इस नगर के एक साहित्यकार जिते | 
क भारत सरकार द्वारा “ पदम श्री सम्मान से अलंकृत हैँ | ड्न्हें ज्म } 
त्‌ संस्थाओं ने 5 डुग्गर रत्न’ “डोगरी सम्मानों से भी | 
ल हिना री साहित्य रत्न” आदि सम्मातों | 


जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल की ओर से इन्हें 'रोल आफ आनर' प | 


किया गया है। भारत सरकार के सं इन्हें 
र सस्कृति विभाग की ओर से इन्हें डु 
संस्कृति पर शोध कार्य करने के लिए सिनियर फैलोशिप प्रदान किया गर्थी | 
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केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय तथा जे. एण्ड के. अकैडमी आफ आर्ट, कल्चर 
एण्ड लैंग्वजिज की ओर से इनकी चार पुस्तकें पुरस्कृत की जा चुकी हैं। 


जितेन्द्र उधमपुरी साहित्य अकादेमी दिल्ली द्वारा भी पुरस्कृत हैं। जम्मू- 
कश्मीर सरकार की ओर से इन्हें लाईफटाईम एचीवमैंट अवार्ड से भी सम्मानित 
किया गया है। 


उधमपुर के जिन डोगरी लेखकों और साहित्यकारों ने डोगरी भाषा और . 
साहित्य को समृद्ध किया है, उनके नाम रचनाओं सहित निम्न हैं। 


पद्मश्री जितेन्द्र उधमपुरी :-इनकी डोगरी में निम्न रचनाएँ प्रकाशित हैं। 
(1) बंजारा (गज़ल संग्रह) 

(2) चेतें दे सूरजमुखी (कहानी संग्रह) 

(3) इक शैहर जादें दा (पुरस्कृत रचना) 

(4) किश गलियां तेरे नां (पुरस्कृत) 

(5) बस्ती-बस्ती (गजल संग्रह) 

(6) पीड़ें दी बारात (गजल संग्रह) 

(7) गीत-गंगा (अध्यात्मिक गीत) 

(8) चोनमी रूसी कविता (अनुवाद) 

(9) दिल दरिया खाली खाली (गजल संग्रैह) 
(10) डोगरी साहित्य दा इतिहास (आलोचना) 
(11) दीवान-ए-गजल (डोगरी) 

(12) डुग्गर नामा (लम्बी कविताएँ) 

(13) डुग्गर संस्कृति (शोध ग्रंथ) 
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(14) जुदाइयाँ (सूफियाना कलाम) 
(15) चाननी (लघु काव्य) 
(16) जितो (महाकाव्य डोगरी) 
डॉ. ज्ञान सिंह 
डॉ. ज्ञान सिंह घोरड़ी निवासी हैं। वे जम्मू-कश्मीर भाषा, कला एवं 


संस्कृति कार्यालय में उच्च पदों पर रह 
चुके हैं। इन्होंने डोगरी शब्द कोश पर 
सराहनीय कार्य किया है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें निम्न हैं :- 


लेख : सैहकदा कल्ल 


नाटक : (1) बाबा सुरगल (2) बाबा कालीवीर (3) बाबा जितमल 
(4) साह-बसाह। 


शोधग्रंथ : (1) सोनी तुप्प (लोक विश्वासों पर शोध ग्रंथ) 
आलोचना : साहें दे साह 
जशुवाद : कुरान (2) दुर्गा सप्तशती (3) रामानुजाचार्य 
सम्पादन : 36 कहानियाँ, चोनमें निबन्ध 

बालकृष्ण भौरा 


इनका जन्म तो पैंथल (रियासी) में हुआ किन्तु सन 1970 के बाद ये 


ळी He उधमपुर में आबाद हुए। भौरा साहित्य अकादमी पुरस्कार से 
पुरस्कृत हैं। डोगरी में इनकी निम्न पुस्तकें प्रकाशित हैं :- 


(1) चन्न पानी दा (कविता संग्रह) 
(2) टिम-टिम तारे (कविता संग्रह) 


(3) चानन चेतें दा (कविता संग्रह) 
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जिया लाल जिया 


“जिया' बाल कृष्ण भौरा के सगे भाई हैं । अब उधमपुर में ही रहते हैं । 
इनकी एक ही पुस्तक प्रकाशित है :- 


(1) हँसदे पत्थर 
सुरजीत होश बड़सली 
होश उभरते डोगरी साहित्यकार हैं। इनकी निम्न रचनाएँ प्रकाशित हैं :- 
(1) लावारस परछामें (गज़ल संग्रह) 
(2) दऊं लकोरां दऊं तकदीरां (कविता संग्रह) 
(3) दूर-पार जिन्दगी (गज़ल संग्रह) 
(4) खंडन-मंडन (आलोचना) 
(5) लालटेन- 1 सम्पादन सम्पादन 
(6) लालटेन - ॥ 
प्रो. तारा नाथ 
(1) सुर लैहरी (भाख संग्रह) 
ओम प्रकाश सड़ोतरा 
(1) श्रीमद्‌ रणपत देव (महाकाव्य) 
पिशौरी लाल गुप्ता ' शरर' 


पिशौरी लाल गुप्ता 'शरर' मूलरूप से बटेत के थे। वे बाद में सैला- 
तालाब उधमपुर में बसे। पहले वे उर्दू में लिखते थे। उर्दू से वे डोगरी में आए। 
डोगरी में उनकी निम्न पुस्तकें प्रकाशित हैं :- 


(1) जिस एल्लै न्हेरा पेई गेआ (उपन्यास) 
(2) विधवा 
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मदन केसर 


मदन केसर मूल रूप से कटड़ा के थे। वे सन 1965 के बाद उधमपुर 
में आबाद हुए। 


रचना : 'शांकरी देवता' (खंड काव्य) 


पुरुषोतम चन्द अन्तहाल : अन्तहाल चनैनी के हैं। इनकी एक ही रचना 
प्रकाशित है जिसका शीर्षक है : पछौकरे। 


'लोक काव्य धारा 


उधमपुर जनपद में लोक काव्यधारा से प्रभावित होकर भी कई कवियों 
ने कविताएँ लिखीं। इन की मुख्य विशेषता यह थी कि ये पिंगल शास्त्र के 
नियमों से मुक्त थी। इस काव्यधारा के कवियों ने अपनी डायरियों अथवा 
कापियों में तो लिखा किन्तु प्रकाशित नहीं करवाया। जब भी कहीं सूचना 
विभाग की ओर से कोई मुशायरा आयोजित होता तो ये अपनी कापी 
खोलकर अपनी रचना तो पढ़ते किन्तु उसे पुस्तक रूप में प्रकाशित नहीं 
करवाते। इनके जीवन-काल में कई पत्रकारों अथवा लेखकों ने इनके जीवन 


और कृतित्व पर प्रकाश तो डाला किन्तु इन का सर्वांग साहित्य सामने नहीं 
आया। 


लोक काव्य धारा में जिन डोगरी कवियों की चर्चा की गई हैं, वे हैं 
(1) मस्तराम (ग्राम पिंगलर) (2) मुन्शी मेघ (3) सैंती सरैरी (4) गोप 
मगोत्रा (5) रुफली ठौकर (6) यूसफ मलिक (7) कुंजु (8) भौमा 
(9) गंगु (10) तेजु (11) जैंती (12) फदो (13) शेरो (14) शास्त्र गई 
(15) नरातु शेरनी (16) रानू मेघनी (17) शकीला (18) चैंचलो (19) अमर 
(20) लक्ष्मण लकड़ी (21 ) मंगु द्रोहड़ा इत्यादि। उपरोक्त सभी 


कवियों के नाम देशबन्धु डोगरा नूतन ने डोगरी साहित्य का 


उल्लिखित किए हैं। लोक कवियों की कविताओं का एक उदाहरण 
प्रस्तुत हे :- 
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आपुं राजा मंडी रौहन्दा, 
कैम्प लगे सतवारी ओ, 
स्यालकोट दी गल्लां करदे, 
लेई जंदे ज्हाजै चाढ़ी ओ 
-कावि मस्तराम 


भावार्थ : प्रथम विश्वयुद्ध में सेना ने सतवारी में भरथी के लिए शिविर 
लगाया। डोगरा युवकों से कहा कि हम तुम्हें नौकरी देंगे । हम तुम्हें स्यालकोट 
ले जाएँगे। किन्तु उनके साथ धोखा हुआ। उन्हें जहाजों पर बैठा कर अंग्रेज 
अधिकारी कहीं दूर ले गए। इसकी कोई सूचना महाराजा को नहीं दी गई। 
यदि महाराजा को सूचना थी भी तो वह मूक दर्शक बना रहा। अपने मंडी 
के मैहल में ही रहा। बाहर नहीं निकला। 


साहित्यिक 

उधमपुर जनपद धारा के साहित्यकारों को तीन वर्गो में रखा जा सकता 
है :- 

पुरानी पीढ़ी, आजादी के बाद की पीढ़ी और नई पीढ़ी। 


पुरानी पीढ़ी 


सन 1947 से पहले उधमपुर में जिस व्यक्ति ने डोगरी में कलम उठाई 
उसका नाम संतराम था। संतराम ने सन 1930 के लगभग डोगरी में लिखना 
शुरू किया। वे पंडित हरदत शास्त्री से प्रभावित थे। उन्होंने डोगरी में एक 
पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था-डोगरी भजन माला। यह पुस्तक 1931 ई. 
में प्रकाशित हुई। इसका एक पद्यांश उदाहरण के लिए प्रस्तुत हैँ :- 


पुट्ठे धर्म, भिङ्डा दौ चाल 
करतूतां डोगरियां 

उजड़ी जंदे घर-बाहर 

कदं नेई छोड्नियाँ। 
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डोगरों का धर्म उलटा है। ये भेड की चाल चलते हैं। ये अपना 
उजाड़ लेंगे किन्तु कुरीतियों को नहीं छोड़ेगे। 


नयी चेतना का दौर 


पना घर तो 


सन 1952 ई. में डोगरी संस्था जम्मू से प्रभावित होकर उधमपुर में भी 
एक संस्था का गठन हुआ जिसका नाम रखा गया-साहित्य मंडल। 


साहित्य मंडल 


इस संस्था के प्रधान वकील अमरनाथ शर्मा थे। उनके सहयोगियों में 
परमचन्द प्रेमी, राम लाल आतिश, बाल कृष्ण “चंचल', कृष्णु पंत, बोधराज 
मगोत्रा, ओम प्रकाश कैलू का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 'साहित्य 
मंडल' उधमपुर में डोगरी संस्था से मिलकर मुशायरों का आयोजन करता था। 
इन मुशायरों में जो कविताएँ पढ़ी जाती थीं उनमें सरकार की नीतियों का 
अचार, समाज-सुधार और राष्ट्रीय चेतना का स्वर होता था, यथा :- 


सुखें थ्होई नेई ऐ आजादी, लड़ियै लैती 
छडा मूढा गै नेई लाया, छाती तान्नियै लैती। 
जिन्नी एह्‌ मुश्कलें थ्होई, इ'यां गै सांभ करनी ऐं, 
जे इसगी समझगे अपनी, तां गै तोड़ चढ़नी ऐं। 


साहित्य मंडल के कवियों और लेखकों की रचनाएँ पुस्तक रूप में उपलब्ध 
नहीं है। बाद में इनकी चर्चा कई लेखकों ने पत्र-पत्रिकाओ में की है। 
डोगरी परिषद 


इस संस्था का गठन डोगरी कवि जिया लाल "जिया? तथा डाक्टर 
जगदीश ने डोगरी कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाने के उद्देश्य से किया। बाद 
सम्मेलनों का आयोजन भी किया जाने लग! 
भी आए जिनमें बालकृष्ण ' भौरा' भी एक थे! 
लेकर 1975 तक सक्रिय रही। इस संस्था का झुका 
की ओर था। अत: इस संस्था में कवियों ने कृषकी, 


यह संस्था सन 1965 से 
प्रगतिवादी आन्दोलन 
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मजदूरों और निर्धन लोगों की दुर्दशा और व्यथा का चित्रण अपनी कविताओं 
में किया है। यथा :- 


उट्ठ मजूर अगड़े हांबां 
बेल्ला सांभा 

की एह खून नचोौडे तेरा 
सरमायादारें दा रोला-भौरा 


डिस्ट्रिक डोगरी संस्था 


इस संस्था का गठन भी हेमराज चौधरी ने सन 1970 में उधमपुर में 
किया। किन्तु इसका मुख्य केन्द्र टिक्करी था। इस संस्था में जो सक्रिय सदस्य 
थे उनके नाम थे-ओम प्रकाश कैलू। मियां त्रिलोक सिंह चनासिया, ओम 
प्रकाश बैगड़ा इत्यादि। 


इस संस्था के कवियों कौ कविता का एक अंश इस प्रकार है :- 


बुड्ढी माई ढेई पेई, उट्ठेआ उस थमां नेई जा, 
ढुलनी लग्गी सिड़का पर, हाय-हाय करला 
हाय-हाय करला तां इक जागत आया। 
उसने चुक्की बुडढी, दित्ता उसी बठा$। 
बुड्ढी बोल्ली पुतरा, तो जि 'यां चुक्केआ ऐ मिक्‍्की, 
ऊआं गै पुतरा परमेश्वर चुककी लै, तुक्की। (कैलू) 
साहित्य संगम-उधमपुर 
सन 1982 में उधमपुर में एक और नई संस्था का गठन हुआ जिसके 
संरक्षक वकील अमरनाथ शर्मा, अध्यक्ष बलराज बख्शी और मंत्री प्रो. शिव 
निर्मोही थे। साहित्य मंडल, डोगरी परिषद के सदस्य भी इस संस्था के साथ 
जुड़ गए। यह संस्था 1982 से लेकर सन 1988 तक सक्रिय रही। इस संस्था 
ने जम्मू के कई साहित्यकारों के अतिरिक्त उधमपुर के वरिष्ठ साहित्यकारों 
के सम्मान में साहित्यिक समारोह आयोजित किए. साहित्य संगम में कई नये 
चेहरे भी सम्मिलित हुए जिनमें मदन केसर, परमानन्द शर्मा, प्रेम प्यारी प्रेम, 
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प्रेम प्यारी डोगरा, ओम प्रकाश डोगरा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इस संस्था 
के रचनाकारों की एक रचना का अंश प्रस्तुत हैं :- 


“पर अज्ज बी ओह्‌ रोआ करदी, 
चपारै बेहिये, परदे पिच्छे 

हे कोई ऐसा- 

जिसने एहदी पीड बझोई ? 
बनियै केंस रौला पांदे, 

भेन असेंगी मती प्यारी।'' 


रचनाकार साहित्य कला संगम 


डोगरी के प्रख्यात साहित्यकार प्रकाश प्रेमी ने सन 1998 में इस संस्था का 
गठन जिला उधमपुर में डोगरी भाषा एवं साहित्य के प्रचार और प्रसार के लिए 
किया । प्रेमी जी को सभी संस्थाओं और साहित्यकारों का सहयोग प्राप्त हुआ। 
उन्होंने उधमपुर में एक त्रिदिवसीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक उत्सव का 
आयोजन सन 2005 में किया। जो प्रत्येक दृष्टि से सफल रहा। रचनाकार साहित्य 
कला संगम में जिन साहित्यकारों और कलाकारों ने इस संस्था के लिए काम 
किया उनमें उल्लेखनीय नाम हैं :-प्रकाश प्रेमी, देश बन्धु डोगरा नूतन, आनन 
खजूरिया, मुल्खराज बिम्हागी, सुरजीत होश बड़साली, जगदीप दुबे, प्रो. ताग 
नाथ, हरदेव सिंह बन्दराल (माड़ता) चेतन कुमार धीमान इत्यादि। इस संस्था के 
कवियों की कविता में भावपक्ष और कलापक्ष का सुन्दर समन्वय हैं, यथा: 


मेरिये माए मिगी दस्सेआं निं सुइआं टाकियां, 

हून मेरे अंग सोभन चिट्टियां ते खाकियां। 

नीले-पीले सूहे सैले हून मेरे रंग नेई 

जिन्दड़ी-बेरंग होई रंगे आहले ढंग नेई-सुरजीत 
डोगरी मंच चनैनी 


इस मंच का गठन पुरुषोतम चन्द्‌ हन्ताल ने सन 1995 ईं. में किया। ईस 
मंच के सक्रिय सदस्य हैं- सुदेश कुमार राही, विनोद्‌ अन्जाना, रमेश कुमार समी, 
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विशन सिंह समेयाल, प्रकाश पंत तथा दिनेशचन्द्र हन्ताल। यह मंच तहसील 
चनैनी के इतिहास संस्कृति और साहित्य के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। 


इस संस्था के कवि पुरुषोतम चन्द हन्ताल की एक पुस्तक 'पक्कौंकरे' 
प्रकाशित हैं। इनकी कविता का एक अंश प्रस्तुत हैं :- 
मुलाजिम आपूं, अदालत आपूं, आपूं हुक्म सुनांदे रेह्‌। 
आपूं अपना बंदी बनियै, आपूं पैहरा लांदे रेह्‌। 
इनकी संस्था में जो अन्य डोगरी कवि जुड़े हैं, उनमें रफीक अहमद राही 


जखेड़वी, अब्दुल मजीद पहाड़ी तथा सलीम नसीम प्यामी का नाम उल्लेखनीय 
है। 
भारती कला मंच गढ़ी ( उधमपुर ) 

यह मंच सन 2003 से गढी क्षेत्र में सक्रिय है। इसका संचालन राजेश 
सुलतानपुरी करते हैं। इस मंच की ओर से कई डोगरी कवि सम्मेलनं आयोजित 
किए जा चुके हैं। 
पंचैरी बिम्हाग के डोगरी कवि 

तहसील पंचैरी और बिम्हाग में जो डोगरी के साधक हैं उनमें एक नाम 
लोकनाथ भारती का है और दूसरा नाम मुल्खराज बम्हागी का है। इनके 
अतिरिक्त संजय “इन्कलाबी' सुरजीत, सुषमा राजपूत, स्वतन्त्र देव कोतवाल 
और बंसी लाल कोहस्तानी भी प्रतिष्ठित साहित्यकार है। इस आँचल की 
डोगरी कविता का एक अंश इस प्रकार हैं :- 


उमर सारी बीती गेई नां लैता नेई परमेश्वर दा। 
बुड्ढे बेल्लै केह्‌ थ्होना, टिक्का लाइयै केसर दा। ' भारती' 
बुलबालता के डोगरी कवि 
तहसील उधमपुर के अन्तर्गत दुद्धर और बिरमां नदियों के मध्य का क्षेत्र 
बुलबालता कहलाता है। इस क्षेत्र में जो डोगरी कवि हैं उनमें प्रसिद्ध नाम हैं :- 
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मस्तान सिंह मस्ताना, जगदीश राज 'काही', कल्पना 'सैनी', 
तथा बाबू सिंह 'राजा'। इन कवियों की कविता में श्रृंगार, प्रकृति 
राष्ट्रवाद हैं। इसका एक अंश प्रस्तुत है :- 


मीनाक्षी भटू 
कृति प्रेम तथा 


“चली-चली हुट्टी गे, जीवन दी राहें इच, 
आया नेई कोई साढ़ी बाहे इच 
इक प्यार भरी नजर लेई तड़फे उमर सारी, 
मच्छी तड़पदी ऐ जियां सुक्के तला5 इच।'” 


मझालता के डोगरी कवि 


उधमपुर को तहसील मझालता में डोगरी साहित्य के प्रति विशेष लगाव 
है। इस क्षेत्र में निम्न रचनाकार पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं :- 
(1) आत्म सिंह बन्दराल (2) प्रेम सिंह (3) कृष्ण कुमार बाडीगढी। 


इनकी कविताओं में प्रकृति प्रेम, सामाजिक विषमता का स्वर मुखि है, 
यथा :- 


““अग्ग लग्गी दी चार-चफैरै 
धूं-धु आंखड़ पेदा, 

इस धुएं इच माहनू अपना 
रस्ता भुलली गेदा'' 


मेरी मित्र मंडली 


डोगरी भाषा, संस्कृति और साहित्य के प्रति समर्पित इस संस्था 
संचालन सुरजीत होश बड़साली कर रहे हैं। इस संस्था के कई सदस्य व 
जनपद से बाहर के भी हैं। किन्तु इस संस्था का मुख्यालय उधमपुर में ही 
न इस संस्था की ओर से लालटेन-] पुस्तक प्रकाशित की गई है। इस पुर 
में इस संस्था के सभी रचनाकारों की कविताएँ संकलित हैं। इन रचनाकार ौ 


के नाम निम्न हैं :-(1) अरविन्द ब्राहमनु (2) कीर्ति ठाकुर (3) न 
(4) नीतिका “नीतू' (5) नेहा शर्मा (6) पंकज सारस्वत (7) बाबू. ` 
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(8) मधु जम्बाल (9) रत्न देव सिंह (10) रेखा ठाकुर (11) वचितर सिंह 
वैरागी (12) विपन उपाध्याय (13) वेद मधोत्रा (14) गोपाल प्रिंस (15) संजय 
कुमार जंडियाल (16) सर्वेश्वर सडोत्रा (17) अजय महाजन गुनहगार 
(18) प्रताप 'कलस' (19) मुकेश कुमार (20) ऋतु सिंह (21) शाम 
अग्निहोत्रि (22) प्रो. तारा नाथ (23) अंजना कुमारी (24) नीरज शर्मा 
(25) सुरजीत होश बड़सली (26) तथा प्रकाश प्रेमी। 


सुरजीत और प्रकाश प्रेमी को छोड़ कर शेष रचनाकारों की कविताएँ 
भावपक्ष की दृष्टि से तो ग्रहणीय हैं किन्तु कला-पक्ष की दृष्टि से अपरिष्कृत 
लगती हैं। फिर भी ये रचनाकारों की प्रारम्भिक रचनाएँ हैं, अत: प्रयास स्तुत्य 
है। 

इन कविताओं का मूल विषय प्रकृति, जीवन और जीवन दर्शन है। 
कल्पना शक्ति एवं भाव सौंदर्य की कमी इनमें खटकती हैं। फिर भी कुछ 
कविताएँ जीवन की जटिलता और असफलता की ओर भी संकेत करती हैं। 
इन कविताओं के कुछेक अंश इस प्रकार हैं :- 


“इक्कली मुक्कली जां कुस दे कन्न 
रिढा करदी जीवन दी गड्डी, 
बल्लें-बल्लें दुखें दी पटरी उप्पर 
जिस इच अ'ऊं गै नेई इक्कला, 
होर बी साथी 

अपने-अपने डब्बे च बैठे दे न, 

मूँह लम्काइयै, 

ठंड रज्जी खाइयै....'' रत्न देव सिंह 


पहाड़ी अदबी कला केन्द्र 
यह केन्द्र बसन्तगढ़ में सक्रिय है। इस केन्द्र का संचालन डोगरी के 
प्रसिद्ध कवि स्वर्ण सिंह कोहस्तानी कर रहे हैं। बसन्तगढ़ क्षेत्र के प्रायः सभी 
कलाकार इस केन्द्र के साथ जुड़े हुए हैं। 
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स्वर्ण सिंह कोहस्तानी स्वयं भी एक कुशल रंगकर्मी, नर्तक, 


न गायक और 
कवि हैं। इनकी कविता का एक अंश प्रस्तुत हैं :- 


जि'नें यारें दी आसा इच में जीने दी त'मा कीती। 
अजें मरना बी बाकी हा, मिगी जाली ओह यार आए। 


योगेन्द्र दुबे 
यह भी एक सफल रंगकर्मी, नर्तक, गायक और कवि हैं। इनकी डोगर 
कविता में मिठास है। एक पद्यांश प्रस्तुत है :- 
सज्जने दा चेता जंदू मुड़ी घिरी औंदा ऐ। 
सौन्नियां जा जागनियाँ फ्ही थौह कुसी रौहदा ऐ। 
रमालो राम मिलापी 
मिलापी एक सफल नर्तक, गायक और रंगकर्मी हैं। इनकी अपनी भी 


एक संस्था है। मिलापी नर्तक के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। इनकी एक कविता 
का अंश प्रस्तुत हैं :- 


जो हिंसा दा जैहर बने दे, उ'नें गी दूर नसाना ऐ। 
नेई र'बै ओह्‌ पीड़ पुम्बली, भलेआं बीऽ मुकाना ऐ। 
देवराज मरेहाल 


रसली ठ़कराई के मरेहाल 'शीराजा डोगरी' में छपते हैं। यह युवा कवि 
हैं। इनकी रचना का एक रूप इस प्रकार है :- 


इ'यां तां मेरे कन्ने पांदे प्यार बध्हेरे, 
जे पल्लै किश होए तां अंगीकार बथ्हरे, 
खाइयै घरे दा गेआ हा जदूं अ'ऊं खुशहाल 
तां अगे बी लब्भे हे खिदमतगार बध्हेरे। 
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बचितर सिंह 'वैरागी' 


बैरागी गरनेई गाँव के शिल्पकार हैं। इनकी डोगरी कविता में परिपक्वता 
झलकती है, यथा :- 


इस दुनियां दी झूठी यारी, 
लुट्टेआ सारे बारी-बारी, 
नेई भुल्ले अस मनै दा मैहरम 
नेई भुलले अस प्रीत प्यारी। 


हिन्दी साहित्य और ग्रंथकार 


उधमपुर जनपद में जिन हिन्दी लेखकों की पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, 
उनका विवरण इस प्रकार है :- 


1. पद्मश्री जितेन्द्र उधमपुरी 
(1) फूल उदास हैं (पुरस्कृत) 
(2) दे दो एक बसंत (पुरस्कृत) 
(3) वह एक दिन (नाटक) 
2. देशबन्धु डोगरा नूतन 
(1) भूले बिसरे लोग (उपन्यास) 
(2) श्यामला (उपन्यास) पुरस्कृत 
(3) राधा श्याम तथा दंडक बनकी दुल्हन (उपन्यास) अप्रकाशित 
3. डॉ. आदर्श 
(1) प्रश्‍न तुम से (काव्य) 
(2) एक आयास अनायास (काव्य) 


(3) चौराहे की आग (काव्य) 
227 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


(4) दस दरवाजे (कहानी संग्रह) 
(5) अभिव्यक्त होने दो (कहानी संग्रह) 
(6) कथा अनन्ता (कहानी संग्रह-पुरस्कृत) 
(7) सत्य मार्ग का राही-स्वामी सत्यानन्द (जीवनी) 
(8) हँसो मुनिवर नाचो। 
वसिष्ठ मुनि की जीवनी 
(9) रेडवुड जंगल (कहानी संग्रह) 


- शिव 'निर्मोही' : मूल रूप से पैंथल (रियासी) के हैं। वर्तमान 
में उधमपुर में रह रहे हैं। इनकी डुग्गर के इतिहास, लोक 
साहित्य, लोकसंस्कृति, भाषा विज्ञान, धर्म और दर्शन, पर्यटन तथा 
प्रजातियों पर 35 से अधिक प्रकाशित पुस्तकें हैं। इन्हें राज्य एवं 
राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार मिल चुके हैं। इनकी पुस्तकों को 
सूची निम्न है :- 


(1) डुग्गर की लोक गाथाएँ 
(2) डोगरा गाँव पैंथल 

(3) डुग्गर का लोक साहित्य 
(4) डुग्गर के देव स्थान 

(5) डुग्गर की संस्कृति 

(6) डुग्गर का भाषायी परिचय 
(7) डुग्गर के अमर सेनानी 
(8) डुग्गर के लोक देवता 
(9) डुग्गर की दन्त कथाएँ 
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(10) डुग्गर का इतिहास 

(11) दाता रणपत को अमर कथा 
(12) पाडर : लोक और संस्कृति 
(13) डुग्गर के दुर्ग 

(14) डुग्गर के गुफा मंदिर 

(15) डुग्गर के लोक गीत 

(16) डुग्गर के मंदिर 

(17) डुग्गर की ऐतिहासिक नारियाँ 
(18) डुग्गर के दरवेश 

(19) डुग्गर में बुद्ध मत 

(20) डुग्गर के निम्बार्क संत 

(21) स्वामी नित्यानन्द 

(22) डुग्गर के नगर 

(23) डुग्गर की नदियाँ 

(24) डुग्गर के पाधे 

(25) किश्तवाड़ : संस्कृति और परम्परा 
(26) पंचैरी : समाज और संस्कृति 
(27) कश्मीर की कहानी 

(28) डुग्गर की जातियाँ 

(29) डुग्गर के राजमहल 


(30) डुग्गर के शहीदी स्मारक 
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(31) डुग्गर के सर 
(32) डुग्गर के तालाब 
(33) डुग्गर की बावलियाँ 
(34) डुग्गर को परा विज्ञान 
5. अयोध्यानाथ केरणी 
केरणी जी की हिन्दी में निम्न तीन पुस्तकें प्रकाशित हैं :- 
(1) केरणी पंडित 
(2) सुद्ध महादेव 
(3) नित्याचार व सन्ध्योपासना 
6. डॉ. अमरनाथ सूदन 
(1) सुद्ध महादेव 
7. कुसुम कुमारी अन्तरा 
(1) अन्तरा (कविता संकलन) 
(2) भगवान परशुराम (जीवनी) 
8. डॉ. के:सी. शर्मा 
(1) डुग्गर हेरिटेज सोसाईटी-एक परिचय 
9. प्रकाश प्रेमी : स्वामी नित्यानन्द (जीवनी) सह लेखक 
10. हँसराज शास्त्री : कर्मठ समाज सेवक डॉ. रत्नचन्द नागर 
11. सुरजीत होश बड़सली : अरण्य रोदन (हिन्दी कविता संकलन) 
12.संसार चन्द गुप्ता : सच्ची यादें बीते दिनों की। 
13. अनु-अत्रि : पलक भर ख्वाब 
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14. बंसी लाल गुप्ता (कलसोत्रा) : उज्जवल अतीत 


इस पुस्तक का प्रकाशन सन 1950 के लगभग हुआ। पुस्तक के 
लेखक जगानु गाँव के थे। डाकखाना में कार्यरत थे। अब यह पुस्तक 
उपलब्ध नहीं है। 

. इन्दू भूषण : इन्दू भूषण गढ़ी (उधमपुर) के निवासी थे। व्यवसाय से 
अध्यापक रह चुके हैं। जम्मू में इनका प्रकाशन गृह है। भूषण जी डुग्गर 
के इतिहास और संस्कृति पर कई पुस्तकें प्रकाशित कर चुके हैं। 
इनकी अपनी हिन्दी में निम्न पुस्तकें हैं :- 


(1) मानवी (लघुकाव्य) 


न 
qm 


(2) तेरे प्रति (कविता संग्रह) 
(3) प्रश्‍न (कविता संग्रह) 
(4) घेरे में (कविता संग्रह) 
(5) सुनो तो (कहानी संग्रह) 
(6) तेरे संग (कविता संग्रह) 
(7) चन्द्रगुप्त (काव्य) 
(8) दासता के नए रूप (लघु काव्य) 
(9) डोगरी गीत (सम्पादन) 
(10) डोगरी गीत धारा (सम्पादन) 
16. खालिद हुसैन :- घर में है विराग (कहानी संग्रह्‌) 
हिन्दी संस्थाएँ 
उधमपुर जनपद में हिन्दी को समर्पित निम्न संस्थाएँ हैं :- 
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अभिव्यक्ति -इस संस्था का गठन डॉ. आदर्श, डॉ. संजना कौल 
ससार चन्द गुप्ता ने युवा हिन्दी लेखक संघ, जम्मू को प्रेरणा से के 
1984 ई. में उधमपुर में किया। यह संस्था तीन वर्ष तक तो सक्रिय रही 
बाद में निष्क्रिय हो गई। डॉ. आदर्श और डॉ. संजना कौल ने इस संस्था 
के मंच से उधमपुर से बाहर भी कई गोष्ठियाँ आयोजित कों। उधमपुर 
के हिन्दी लेखकों की रचनाएँ पत्र-पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुई 


सृजन :-सृजन संस्था का गठन डॉ. आदर्श ने जिला उधमपुर में हिन्दी 
भाषा और साहित्य का विकास करने के उद्देश्य से किया। इस संस्था की 
ओर से जो मासिक गोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं उसमें जम्मू-कशौर 
के प्रसिद्ध साहित्यकार भी भाग लेते हैं। 


इस संस्था के सक्रिय सदस्यों में जगदीप दुबे, कुसुम शर्मा 'अन्ता' 
सुभाष शर्मा, अनु अत्रि, देवेन्द्र ठाकुर आदि उल्लेखनीय हैं। 


यह संस्था बड़ी सक्रियता से हिन्दी की सेवा में कार्यरत है। 


जागृति :-यह संस्था मूल रूप से एक सामाजिक संस्था है जो वृद्धा्रम 
और बाल-आश्रम का संचालन करती है। किन्तु इसके अतिरिक्त यह 
सस्था सांस्कृतिक, साहित्यिक तथा बौद्धिक कार्यक्रमों का आयोजन भी 
करती है। बसन्त पंचमी के महोत्सव के उपलक्ष्य में जागृति द्वारा एक 
साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हिन्दी में होता है। हैं 
अवसर पर संस्था विद्वानों, साहित्यकारों और कलाकारों को सम्मानित 
करती हैं। संस्था की ओर से स्वतन्त्रता दिवस, गाँधी जयन्ती और गण 
दिवस का आयोजन भी किया जाता है। र 


डुग्गर हेरिटेज सोसाईटी 


उ (कः ऱ्य उधमपुर में है। डॉ. के.सी. शर्मा इस संस्था कै 

के संरक्षण कलि प्रदेश की भाषाओं, साहित्य, कला और 
करती है है। संस्था साहित्यकारों के सम्मेलन 

करती है। कला प्रदर्शनियों का आयोजन करती है। राज्य के 
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कलाकारों और शिल्पकारों का मान-सम्मान करके उन्हें प्रोत्साहित करती है । 
प्रख्यात साहित्यकार प्रकाश 'प्रेमी' इस संस्था के उपप्रधान तथा आनन्द 
खजूरिया मंत्री है। यह संस्था वर्ष 2018 तक 54 प्रख्यात कलाकारों को 
सम्मानित कर चुकी है। 


स्वामी नित्यानन्द शोध केन्द्र 


इस शोध केन्द्र के संचालक उधमपुर के प्रख्यात विद्वान, समाज सेवक, 
डुग्गर संस्कृति के प्रणेता श्री प्रभाकर जी हैं। साहित्यकार प्रकाश प्रेमी, 
शिव 'निर्मोही', पुरुषोतम शर्मा, मूल रत्न शर्मा, विधु मगोत्रा आदि इस के 
सदस्य है। यह संस्था साहित्यकारों, शिक्षाविदों इतिहासकारों, समाज सेवियों 
का मान-सम्मान करती है। इस संस्था की ओर से उधमपुर की महान 
विभूतियों की जीवनियाँ प्रकाशित की जाती हैं। संस्कृति से सम्बन्धित 
पुस्तकें भी प्रकाशित की जाती हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी 
किया जाता है। 


इस संस्था की ओर से 'राजगुरु स्वामी नित्यानन्द जी' महाराज को जीवनी 
प्रकाशित की गई हैं। 
स्वामी नित्यानन्द इस क्षेत्र के महान दार्शनिक, विचारक, लेखक, चिन्तक 


और समाज सेवक थे। वे महाराजा प्रताप सिंह के गुरु थे। उन्होंने योग” विषय 
पर जो तीन ग्रंथ लिखे हैं, वे इस विषय पर उत्कृष्ट ग्रंथ माने जाते हैं। 


स्वामी नित्यानन्द जी की जयन्ती उधमपुर में और निर्वाण दिवस 25 
फरवरी को पैंथल में उनके स्मारक में आयोजित किया जाता है। 
केन्द्र उनकी स्मृति में उधमपुर में एक पुस्तकालय खोल रहा है। 


'कलमकार-दि राइटर्स ग्रुप उधमपुर 


उधमपुर में युवा साहित्यकारों ने वर्ष 2018 में इस साहित्यिक संस्था का 
गठन किया है जिसका नामकरण 'कलमकार' किया गया है। यह एक 
सर्वभाषी संस्था है। उधमपुर के युवा साहित्यकारों ने इस संस्था का गठन वर्ष 
2018 में किया इस संस्था ने “नई उड़ान” पुस्तक का प्रकाशन भी किया है। 
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इस संस्था का संचालन वरुण वीर और अनु अत्री कर रहे हैं। इस संस्थ 
के अन्य कलाकार हैं :- पूजा शर्मा, आरती शर्मा, ज्योति डोगरा, मीनाक्षी राजपूत, 
रसाल सिंह, नीलम थापा, सौरभ कुमार, बवली वर्मा, देवेन्द्र ठाकुर, धीरज खना 
आदि। इस संस्था की ओर से एक कविता संग्रह प्रकाशित किया गया है जिन 
में पूजा शर्मा, अनिल कुमार, आरती शर्मा, राजीव कुमार, ज्योति डोगरा, मीनाक्षी 
डोगरा, सुरेखा राजपूत, रसाल सिंह, नीलू थापा, अंजना बंसल, सौरभ कुमार, नीरू 
शर्मा, बवली वर्मा, सुनीता कुमारी, रणवीर चिब्ब, देवेन्द्र ठाकुर, रघुवीर तथा अनु 
अत्री याद की डोगरी/हिन्दी कविताएँ संकलित हैं। 


संस्कृत साहित्य तथा ग्रंथकार 


उधमपुर जनपद में संस्कृत भाषा के कई पंडित और विद्वान हैं जिन्होंने 
संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार और वृद्धि के लिए आजीवन अपना योगदान 
दिया। इनमें कई विद्वानों ने संस्कृत ग्रंथों पर शोध कार्य किया। कइयों ने संस्कृत 
ग्रंथों की व्याख्या हिन्दी में की। इस जनपद में संस्कृत के ऐसे विद्वान भी हैं 
जिन्होंने सृजनात्मक कार्य भी किया। उनमें प्रसिद्ध विद्वानों के नाम निम्न हैं :- 


1. डॉ. विश्वमूर्ति शास्त्री : शास्त्री जी की परिगणना राष्ट्रीय स्तर के 
संस्कृत विद्वानों में की जाती है। शास्त्री जी को राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त 
है। वे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान मानित विश्वविद्यालय कोट-भलवी्ल 
के सर्वोच्च अधिकारी भी रह चुके हैं। शास्त्री जी की संस्कृत में 
लिखित जो पुस्तकें उपलब्ध हैं उनके नाम हैं :-(1) संस्कृत साहि 
विवेचनम (2) साहित्यिक निबन्ध तथा गायत्री तत्व दर्शिका। 


इनके जीवन और कृतित्व पर डॉ. भारत भूषण ने एक महा 
सम्पादित किया है जिसका नाम है :-“' विश्वमूर्ति वैभवम्‌' | 


डॉ. धनीराम शास्त्री : उधमपुर के बिम्हाग क्षेत्र के निवासी i 


धनीराम शास्त्री जी ने 'नीति कल्पलताया आलोचनात्मक स 
ग्रंथ लिखकर डाक्टरेट की उपाधि सन 1978-79 में प्रा उन्होंने 


उन्होंने डॉ. उमा रमण झा के निर्देशन में शोध कार्य किया! 
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रणवीर ज्योर्ति महा निबन्ध पर भी शोध कार्य किया। वे संस्कृत में 
उच्चकोटि के विद्वान थे। उनके कई शोध लेख पत्र पत्रिकाओं में 
प्रकाशित हैं। 


3. पं. हंसराज शास्त्री : पंडित जी मूल रूप से चनैनी के निवासी हैं 
और वर्तमान में चाणक्य चौक उधमपुर में रहते हैं। इनके दो ग्रंथ 
भाषा टिप्पणी सहित प्रकाशित हैं। एक ग्रंथ का विषय विवाह संस्कार 
और दूसरे का अन्तिम संस्कार है। 


इस जनपद में संस्कृत के जो विद्वान हैं उनमें प्रो. सुदेश शास्त्री, प्रभाकर, दुर्गादत 
शास्त्री, जगन्नाथ शास्त्री, मास्टर छज्जुराम शास्त्री आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। 


डॉ. के.सी. शर्मा ने भी संस्कृत की सुभाषिणियों का अनुवाद हिन्दी और 
अंग्रेजी में किया है। यह पुस्तक बहुत ही लोकप्रिय हुई। 
उर्दू साहित्य 

उर्दू जम्मू-कश्मीर राज्य की सरकारी भाषा है। महाराजा प्रताप सिंह 
(1885-1925 ई.) ने इसे सरकारी-भाषा घोषित किया था। तब से अब तक 
इस भाषा का प्रयोग उधमपुर जनपद में भी हो रहा है। उर्दू का प्रयोग राजस्व 
विभाग में सर्वाधिक होता है। स्कूल और महाविद्यालयों में भी इस भाषा का 
पठन-पाठन होता है। उर्दू के भी उधमपुर जनपद में कई साहित्यकार हैं जिनमें 
निम्न उल्लेखनीय हैं। 


बलराज बख्शी : बलराज बख्शी तीन दशकों से उर्दू में लिख रहे हैं । 
इन्हें उत्तर-प्रदेश तथा बिहार प्रदेश की अन्जुमन-ए-उर्दू की ओर से सम्मानित 
भी किया जा चुका है। ये उर्दू में अफसाने (कहानियाँ) भी लिखते हैं और 
शायरी भी करते हैं। इनकी उर्दू में तीन कताबें प्रकाशित हैं। जिनके नाम हैं :- 

1. एक बूंद जिन्दगी 

2. आसानियात 

3. खाबनुमां 
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आनन्द स्वरूप अन्जुम : व्यवसाय से अध्यापक आनन्द स्वरूप अंजुम 
की निम्न पुस्तकें उर्दू भाषा में प्रकाशित हैं :- 


1. रास्ते-मंजिलें (काव्य संग्रह) 

2. पता-पता 

3. दिल दस्तक 

डॉ. जितेन्द्र उधमपुरी : डॉ. जितेन्द्र उधमपुरी उर्दू में एम.ए. हैं। ये उर्दू 
में भी शायरी करते हैं। इनकी उर्दू में लिखी कताबों के नाम हैं :- 

(1) तन्हाइयां (2) सैलाब (3) कहकशां 

डॉ. जहुरुद्दीन : डॉ. जहुरुद्दीन बसन्तगढ़ के हैं। वे जम्मू विश्वविद्यालय 


में उदू विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। इन्होंने उर्दू अदब को समृद्ध करने के लिए 
सराहनीय सहयोग दिया है। 


खालिद हुसैन : इनकी उर्दू की किताबों के नाम है :- (1) ठंडी कांगड़ी 
का धुंआं, (2) सतीसर का सूर्य, (3) इतिहारों वाली हवेली। 


इनके अतिरिक्त बंसीलाल कोहस्तानी, स्वतन्त्रदेव कोतवाल, युगल किशोर 
गुता अब्दुल मजीद पहाड़ी, सलीम नसीम प्यामी, खालिद हुसैन अही 


आाहिद वानी ने भी उर्दू में शायरो-शायरी लिखी है। उधमपुर के सुरेन्द्र साजिद 
कुलदीप गुप्ता साबर, राम लाल आतिश मास्टर हंसराज भी उर्दू के अदीब थै! 
इनको शायरी को लोग पसंद करते थे। 


पंजाबी 

जिला उधमपुर में पंजाबी भाषा में लिखने वाले साहित्यकारों की संख्या 
भी पर्याप्त हैं। पंजाबी में प्रकाशित पुस्तकें निम्न हैं :- 

(1) दिल होया दरवेश :-जितेन्द्र उधमपुरी 

(2) सज़दा :-जितेन््र उधमपुरी 
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खालिद हुसैन : खालिद हुसैन मूल रूप से रामनगर तहसील के हें । 
इनकी पहचान एक पंजाबी लेखक के रूप में भारत और पाकिस्तान में भी 
है। इन्हें कई संस्थाओं ने पुरस्कृत एवं सम्मानित किया है। 


इनकी प्रकाशित रचनाएँ निम्न हैं :- (1) जेहलम बगदा रेहा, (2) गौरी 
'फसल दे सौदागर, (3) डुंगे पानियें दा दुक्ख, (4) बलदी वर्फ दा सेक, 
(5) सूलां दा सालन, (6) इश्क मतंगी, (7) माती कुतबे करेंदी यार 
(आत्मकथा), मेरे रंग दे अक्खर आदि। 
अंग्रेजी 

(1) अशोक शर्मा 

हाऊसिंग कॉलोनी उधमपुर निवासी अशोक शर्मा को अंग्रेजी में दो क्‍ 
पुस्तकें छपकर आई हैं जिनके नाम हैं :- 

1. Love Enigmatic 

2. Sundry Thoughts 

(2) डॉ. के.सी. शर्मा 

डॉ. शर्मा की अंग्रेजी में निम्न पुस्तकें प्रकाशित हैं 

(1) Plant Medicine of Jammu Region 

(2) Herbs of Ladakh । 

(3) Wild Flowers of Ladakh 

(4) Problems and Solutions of Ladakh 


(5) Edible Rocks of Ladakh 
बोलियाँ 

उधमपुर जनपद में निम्न बोलियों का प्रचलन हैं :- 

गाद्दी-बोली -गद्दी प्रजाति के लोग जिस बोली का प्रयोग करते हैं उसे 
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गाही, गद्दी, गद्दशी, गद्देयाली कहते हैं। गादी का मुख्य केन्द्र भरमौर 
(हिमाचल प्रदेश) है। जो गद्दी हिमाचल से इस क्षेत्र में आए या जो पहले 
से ही इस क्षेत्र में रह रहे हैं, वे इस बोली का प्रयोग करते हैं। 


उधमपुर जनपद में गद्दियों की मुख्य बस्तियाँ धार-गददियाँ, लांदर, नगोलता, 
कोइ, सरा, कुलाख, जिक, धाड़ियाँ, छतरैड़ी, रसली गदेरण, रसाली, ठुकराई, 
चकाल, बसन्तगढ़ लोद पुनारा, लोसरु, सेयोगली, ड्डडु, जखेड़, पचौट, नया, 
चप्पड्, बंदोल तथा लाटी-धुना में हैं। 


सन 1981 में जिला उधमपुर में गादी बोलने वालों की संख्या 4528 थी 
जबकि अब यह अनुमानत: सात हज़ार है। 


गादी को लोक साहित्य समृद्ध है। गादी लोकगीतों के कई रूप उपलब्ध 
हैं जिनमें शिवीण, घुरेही, फाटेहड़, विवाह गीत, नृत्यगीत तथा लोक गीत 
(संगीतमय) मुख्य हैं। 


गादी बोली का एक लोकगीत प्रस्तुत हैं :- 


रुपणू-पुहाल घरे ईला हो, 
कालका जो छतर चढ़ाली हो। 
रुपणू पुहाल घरे ईला हो। 
सिव जी जो देली नवाला हो, 
रेसो ते बदामी सकी भैणा हो, 
चित-मन कुस कने लाणा हो। 
जली गया रेसो ए चेता हो। 
दिल मेरा जली-जली जांदा हो। 
सब ता पुहाल घरे ईला हो। 
रुपणु दा आया सुख-सांदा हो। 
तेरी मेरी ढिकलु दी जोड़ी हो। 
कुनी जिंद बैरिए बछोड़ी हो। 
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गोजरी 


गुज्जर प्रजाति के लोगों की बोली को 'गोजरी' कहा जाता है। गोजरी 
का प्रयोग पूरे उधमपुर जनपद में डोगरी के बाद होता है । अतः यह इस जनपद 
की दूसरी सबसे बड़ी बोली है । 
सन 1981 की जनगणना के अनुसार उधमपुर जनपद में गोजरी बोलने 
वालों की संख्या 53,526 थी। 
गोजरी का लोक साहित्य समृद्ध है। इसमें लोक गीतों के कई भेद 
उपलब्ध हैं, यथा वैसाख, सपाई, डोली, माहियो, बनजारा तथा कैंची, कैंची 
गीत का एक अंश इस प्रकार हैं :- 
दरशी-गा बना बिच दिल मेरो जाने 
गइयो मेरो मुन्शी अल्ला नवी आने। 
लगी कैंची दिलागी बो दिल डाढो तंग वे 
गोली मारो राखिया गी चलां मेरे संग बो। 


बकरवाली 


“बकरवाली' बकरवाल प्रजाति की बोली है। यह गोजरी का ही एक उप 
रूप है। बकरवाली की विशेषता यह है कि इसमें पश्तो शब्दावली का प्रयोग 
भी होता है। 


सन 1981 की जनगणना के अनुसार उधमपुर जनपद में बकरवाली बोलने 
वालों की कुल संख्या 7101 थी। 


बकरवाली लोक गीत का एक अंश उदाहरण के लिए प्रस्तुत हैं :- 


नीली लूँगी परे नाल सीती म्हराजे दी नीति । 
सोहरा म्हराजे दा अक्खियाँ सनेदा मंगदा भारी जंज हो। 


खसाली ( खस बोली ) 


तहसील मोंगरी के अन्तर्गत भूतला, वरेयोत, बतोता, दमनोत, दधोता, 
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गलेयोत, कलसोत, लड्डा, लाली, मम्मी, मोंगरी, परंड, आदि गाँवों में इस 
बोली का प्रचलन है, डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा ने उसे खासी किन्तु सुरजीत बड़सली 
ने उसे 'बिम्हागी' का नाम दिया है। 


सन 1981 कौ जनगणना में जिन लोगों ने खासी को अपनी मातृ-भाषा 
लिखवाया उनकी कुल संख्या 827 थी। इनमें पुरुषों की संख्या 442 तथा 
महिलाओं की संख्या 385 थी। 


खासी का एक रूप भी देखिए :- 


जम्मुआ गुआई, दिल्ली तुप्पे 
म्हारा पंद-खलाहड़ 

ते राजा से ते जम्मुआ गच्छो 
म्हारे पुतर नौ 

होर सारी शेड़ पुआओ, 

ते जम्मुआ धिन्नो 

तां भोआ राजा। 


भावार्थ तथा प्रसंग 


जम्मू का राजा रणजीत देव लाहौर के मुगल सूबेदार से भयभीत होकर 
बिम्हाग क्षेत्र के एक गाँव पंड-खलाहड़ में जा छुपा। वह जिस घर में छुपा 
था उस घर की महिला को सच्चाई का पता चला तो उसने राजा रणजीत देव 
को समझाते हुए कहा कि तुम जम्मू का राज्य गंवा चुके हो। अब दिल्ली की 
कृपा से ही तुम्हें दोबारा राज्य मिल सकता है। किन्तु दिल्ली का बादशाह तुम्हे 
तुम्हारा राज्य नहीं लौटाएगा। अत: तुम सेना गठित करो । मेरे नौ पुत्र हैं, उन्हे 
अपनी सेना में ले लो। पूरे क्षेत्र के युवकों को अपने साथ जोड़ो। राजा तुम्हें 
शीघ्र से शीघ्र अपनी सेना को लेकर जम्मू चले जाना चाहिए। यहाँ आराम 
करने से तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। 


राजा ने वैसा ही किया। उसने सेना गठित की और जम्मू की ओर प्रस्थान 
किया। वह अपने अभियान में सफल रहा। 
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पत्र-पत्रिकाएँ और पत्रकार 
उधमपुर में जो समाचार पत्र प्रकाशित हुए उनका विवरण निम्न हैं :- 
(1) रहनुमा-ए-कौम भाषा उर्दू : सम्पादक-कामरेड कृष्ण 
(2) जेबरे-तालीम भाषा उर्दू : सम्पादक-तारामणि दुबे 
(3) बकार-भाषा उर्दू : सम्पादक-बलराज बख्शी 
(4) सुबह का शगूफा भाषा उर्दू : सम्पादक-शिवलाल मगोत्रा 
(5) पमैंडर भाषा अंग्रेजी : सम्पादक-राम कुमार शर्मा 
(6) उधमपुर न्यूज भाषा हिन्दी : प्रकाशक-नेशनल बुक डिपो 
(7) ट्रथ लाइन ( अंग्रेजी) उधमपुर सुदेश दुबे 
उपरोक्त सभी पत्र अब बन्द हैं। 

पत्रिकाएँ 
1. देविका : राजकीय महाविद्यालय-उधमपुर 
2. हिमतल : राजकीय महिला कॉलेज-उधमपुर 


इन पत्रिकाओं के अतिरिक्त केन्द्रीय विद्यालय उधमपुर, उच्च विद्यालय 
उधमपुर और गढ़ी की ओर से भी बाल पत्रिकाओं का प्रकाशन समय-समय 
पर किया जाता है। इसका लाभ विद्यार्थियों को यह मिलता है कि उनमें सृजन 
शक्ति विकसित होती है और वे अपनी भाषा में अपने भावों की अभिव्यक्ति 
करने में सफल रहते हैं। 
प्रसिद्ध पत्रकार 

उधमपुर में पत्रकारिता का शुभारम्भ काशी नाथ ऐम्मा ने सन 1945 के 
लगभग किया। बे राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं के लिए लिखते थे। उन्होंने चनैनी 
आन्दोलन की नायिका नरातु का चित्र 'बलिस्ट' समाचार पत्र में छपवाया तथा 
इस आन्दोलन से पूरे राष्ट्र को परिचित कराया। 
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बंसी लाल कोहस्तानी : कोहस्तानी मूल रूप से राजनेता थे। वे जम्मू 
से प्रकाशित अंग्रेजी और उर्दू के समाचार पत्रों के लिए लेख लिखते थे। 
उनके अधिकांश लेख पहाड़ी क्षेत्र की समस्याओं से सम्बन्धित होते थे। 
उनके यात्रा लेख बहुत ही लोकप्रिय रहे। 


स्वतन्त्रदेव कोतवाल : पेशे से वकील स्वतन्त्रदेव के लेख अंग्रेजी के 
समाचार पत्रों में छपते हैं। वे अपने लेखों में स्थानीय समस्याओं तथा 
संस्कृति के विविध रूपों को उभारते हैं। इनकी कई साहित्यिक कृतियाँ 
भी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। 


अनिल पावा : डुग्गर के इतिहास, संस्कृति, पुरातत्व तथा पावन देविका 
नदी पर इनके अनेक लेख जम्मू से प्रकाशित अंग्रेजी पत्रिकाओं में 
प्रकाशित हो चुके हैं। इन्होंने अपने शोध लेखों में उधमपुर के पुरातत्व 
से सम्बन्धित स्थलों को प्रकाश में लाया है। अनिल पावा विश्वविद्यालयों 
के शोध ग्रंथों के लिए भी लिखते हैं। 


अशोक शर्मा : व्यवसाय से शिक्षक अशोक शर्मा अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाओं 
के लिए लेख लिखते हैं। इनका विषय डुग्गर संस्कृति और धरोहर हैं। 
डुग्गर को धरोहर को प्रकाश में लाने के लिए इन्होंने सराहनीय कार्य 
किया है। राज्य के पर्यटन-विभाग द्वारा इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। 


इनके लेखों में स्थानीय संस्कृति की झलक मिलती है। इन्होंने उधमपुर जनपद 
के पर्यटन स्थलों पर जो लेख लिखे हैं वे सूचनात्मक और ज्ञानवर्द्धक हैं। 


अयोध्या नाथ केरणी : केरणी जी मुख्य रूप से हिन्दी के लेखक हैं। 
अंग्रेजी अखबारों के लिए भी ये लेख लिखते हैं। इनका मुख्य विषय 
“डुग्गर को विभूतियाँ' तथा सुद्ध महादेव की धरोहर को प्रकाश में लाना 
है। इनके लेख पाठकों में बहुत ही लोकप्रिय हैं। 


राजेन्द्र हन्ताल : व्यवसाय से शिक्षक हन्ताल के लेखों का मुख्य विषय 


चनैनी का इतिहास और संस्कृति है। इनके कई लेख शिक्षा, समाज और 
ग्रामीण समस्याओं पर भी हैं। 
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महादीप सिंह जम्वाल : पुलीस विभाग से सेवानिवृत होने के बाद 
जम्वाल जी ने पत्र-पत्रिकाओं में लिखना प्रारम्भ किया। इनका मुख्य 
विषय राजनीति, सामाजिक समस्याएँ तथा युगीन जीवन से सम्बन्धित 
यथार्थ बोध है। स्पष्टता इनके लेखों की मुख्य विशेषता है। 


देशबन्धु डोगरा नूतन : देशबन्धु डोगरा नूतन मुख्य रूप से डोगरी और 
हिन्दी के लेखक हैं। फिर भी नूतन जी अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाओं के लिए. 
लेख भी लिखते हैं। इनके लेखों का मुख्य विषय साहित्य, इतिहास, 
संस्कृति, राजनीति, आर्थिक स्थिति और दलित हैं। इन्होंने जम्मू से 
प्रकाशित डेली एक्सेलसर के लिए बीसियों लेख लिखे हैं। 


प्रो. भीम सिंह : प्रो. भीम सिंह उधमपुर में अकेले ऐसे पत्रकार हैं जिनकी 
ख्याति विश्वव्यापी है। इनके लेख प्राय: भारत की अधिकांश अंग्रेजी पत्र 
और पत्रिकाओं में छपते हैं जिसे पूरा राष्ट्र पढ़ता है। 


प्रो. भीम सिंह ने एक पत्रकार के रूप में कई वर्षों तक अंग्रेजी पत्रिका 
“वाईस आफ मिलियन' का बड़ी कुशलता से सम्पादन किया है। 


इनके लेखों का मुख्य उद्देश्य जनता में जागृति पैदा करना और राष्ट्रीय समस्याओं 
पर सरकार को सलाह देना है। प्रो. भीमसिंह डुग्गर के महान जननेता 
भी हैं। इन्होंने विश्व भ्रमण किया है। इनकी ख्याति राष्ट्र स्तर पर है। 


इनके लेखों में प्रांजलता, प्रौढ़ता और परिपक्वता झलकती है। 


रमेश गुप्ता ( 01.07.1950 ) : रमेश गुप्ता एक सुलझे हुए पत्रकार हैं। 
ये सन 1981 से पत्रकारिता के साथ जुड़े हुए हैं। गुप्ता जी देश की कई 
प्रतिष्ठित पत्र-पत्रिकाओं में एक संवाददाता के रूप में काम कर चुके हैं। 
इनके लेख पंजाब केसरी, साधना, कश्मीर टाईम्ज और चाणक्य वार्ता में 
प्रकाशित हो चुके हैं। 

रमेश जी ट्रिब्यून, यू.एन.आई तथा हिन्दोस्तान समाचार एजेन्सी से सम्बन्ध 
रहे हैं। 
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इनको विशेष रूचि सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्र में हैं। 
मूल रूप से कोटली से सम्बद्ध गुप्ता जी 1978 से उधमपुर के साथ जुड़े हैं। 


इनके अतिरिक्त उधमपुर के जो पत्रकार समाचार पत्र-पत्रिकाओं से जुड़े हुए 
हैं, उनमें निम्न पत्रकारों के नाम विशेष सम्मान के साथ लिए जा सकते हैं :- 


(1) श्री अनिल दुबे (5) मकबूल हुसैन 

(2) श्री दीपांकर (6) प्रदीप बख्शी 

(3) श्री कृष्ण कुमार (7) सौरभ सागर 

(4) सुरेन्द्र शर्मा (8) विक्रम पैंछी 

(5) देशबन्धु डोगरा नूतन (10) शिव निर्मोही आदि। 


सन्दर्भ 


डोगरी भाषा ते अदब दी तिहासक परचोल-देशबन्धु डोगर नूतन 
डोगरी भाषा ते व्याकरण-देश बन्धु डोगरा “नूतन 
डुग्गर का भाषायी परिचय-शिव "निर्मोही 
बन्दरालता दर्पण-ओम शर्मा जन्द्रयाड़ी 
रामनगर दी डोगरी साहित्य गी देन-ओम शर्मा जन्धयाड़ी (लेख) 
श्री वत्स विकल-जीवन ते परिचे (लेख)-ओम शर्मा जन्धयाड़ी साहित्यिक 
जिला उधमपुर के डोगरी कवि-शिव “निर्मोही” (लेख) 
साहित्यकार देशबन्धु डोगरा नूतन-नीलम सरीन 
प्रो. शिव 'निर्मोही” (मोनोग्राफ) -प्रकाश प्रेमी 
70. शिव निर्मोही व्यक्तित्व ते कृतित्व-अलका 
77. स्वामी नित्यानन्द-शिव निर्मोही, प्रकाश प्रेमी 
72. पंचेरी : समाज और संस्क्रति-शिक “निर्मोही” 
- डुग्गर दा दरवेश लिखारी जितेन्र उधमगुरी (लेख)-शिव "निर्मोही? 
14. प्रकाश प्रेमी + व्यक्तित्व ते कृतित्व-“सुरजीत” 
15. डोगरी साहित्य दा इतिहास- जितेन्द्र उधमपुरी 
16. भाशा विज्ञान ते डोगरी (लेख)-चम्या शर्मा 
17. गुज्जर और ग्रोजरी-एुंछी और इकवाल अजीम 
18. रमेश गुप्ता-पत्रकार 
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द्वितीय: भाग : विरासत 


बव्टम अध्याय 


प्राकृतिक विरासत-जल 


जल के विभिन्‍न स्रोत हैं, यथा नदियाँ, झीलें, तालाब, झरने तथा नहर 
आदि। उधमपुर जनपद में नदियों, उपनदियों जल धाराओं का एक प्रकार से 
जाल सा बिछा है। इस क्षेत्र में कोई भी गाँव ऐसा नहीं है जिसके निकट कोई 
जल संसाधन न हो। स्थानीय गाँव के लोग या तो नदियों के तटों के साथ 
रहते हैं या वे उन स्थानों का चयन करते हैं जिसके निकट कोई प्राकृतिक झरना 
हो या कोई न कोई जलकुंड हो। 


जिला उधमपुर में प्राकृतिक सर भी पर्याप्त संख्या में हैं। इनके अतिरिक्त 
सरोवर और तालाब भी हैं। तालाबों का निर्माण गाँव के लोग स्थायी जल प्राप्ति 
के लिए करते हैं। तालाब के पानी का उपयोग मनुष्य और पशु-पक्षी भी करते 
हैं। स्नान आदि के लिए भी इनका उपयोग किया जा सकता है। 


इस जनपद के लोग पीने का पानी प्राकृतिक जलस्रोतों से प्राप्त करते हैं। 
प्रायः प्रत्येक गाँव में झरना अवश्य होता है। उस झरने के जल को एक नाली 
से एक बावली में गिराया जाता है। नाली का मुख भाग प्रायः सिंहमुख जैसा होता 
है। गाँव के लोग झरने का पानी पीने के लिए प्रयोग करते हैं। बावली का 
पानी पशु भी पी सकते हैं। नहाने, बर्तन साफ करने, कपड़े धोने के लिए भी 
बावली का पानी प्रयोग होता है। बावली का जो जल उछल कर बाहर निकलता 
है उसे छोटी-छोटी नालियों से खेतों तक पहुँचाया जाता है। इस पानी से खेत 
सिंचित होते हैं। जल विरासत के विभिन्न रूप इस जनपद में निम्न हैं :- 


सर और सरोवर 
उधमपुर जनपद शिवालिक पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। इन पहाड़ियों में 
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शरद ऋतु में भारी हिमपात होता है। हिम का जल ही पहाड़ियों में रिसता है। नदियों 
उपनदियों और जलधाराओं में जो जल प्रवाहित रहता है उसका स्रोत भी यही 
पहाड़ियाँ हैं। इन्हीं पहाड़ियों से जल प्राप्त होता है। पहाड़ों के भीतर ही भीतर 
कई जलधाराएं विभिन्न दिशाओं में प्रवाहमान रहती हैं। यहाँ ये किसी कारण धरती 
से बाहर आ कर जलस्त्रोत का रूप धारण कर लेती हैं। यहाँ जल होता है, वहीं 
जीवन होता है यहाँ जीवन होता है, वहाँ बस्ती होती है। यहाँ बस्ती बनती है, वहाँ 
समाज विकसित होता है। समाज से संस्कृति विकसित होती है, अत: हमारे विकास 
का मूल आधार जल ही है। धार्मिक ग्रंथों में भी कहा गया है कि जल ही जीवन 
है। बिना जल के जीवन सम्भव ही नहीं हैं। संसार में जितने भी प्राणी है, चाहे 
वे मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, कीड़े हैं या मकोड़े हैं सब का जीवन का मुख्य 
आधार जल ही है। जल से हमारा पालन-पोषण होता है बिना जल के हम जी 
नहीं सकते। अत: जल ही विष्णु है, हमारा पालनहार और रक्षक है। ऋग्वेद में 
भी लिखा है :- जल ही औषधि है, रोगों का दुश्मन है, यह सभी रोगों का नाश 
करता है। प्राणियों को जीवित रखना, प्यास बुझाना, पदार्थों को मृदु करना, ताप 
की निवृति करना, सब प्रकार की स्वच्छता प्रदान करना आदि जल की वृतियाँ हैं। 


जल जब प्रवाहित होता है तो उसे नदी, उपनदी, नाला, जलधारा का नाम 
दिया जाता है। जल जब एक स्थान पर विशेष मात्रा में संकलित हो जाता है 
तो उसे सर या सरोवर कहते हैं। 


उधमपुर जनपद में कई सर और सरोवर हैं जिनमें निम्न विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं। ये सर और सरोवर जल का भण्डार हैं, हमारे लिए जीवनदायक 
हैं :- 


मानसर 
जिला उधमपुर का यह एक अति रमणीक, आकर्षक तथा मनमोहक सर 
है। इसका प्राकृतिक परिदृश्य चिताकर्षक तथा लुभावना है। आकार में यह एक 


खुली थाली की भाँति दिखाई देता है। यह चारों ओर से छोटे-छोटे पहाड़ी 
रीलों से परिसीमित है, इसका सौंदर्य अनुपम है। 
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यह सर उधमपुर से 40 किलोमीटर दूर है। सर तक पहुँचने के लिए वाहन 
सेवा उपलब्ध है । 


समुद्र तल से इसकी ऊँचाई 666 मीटर है। यह सर 3.31 किलोमीटर के 
घेरे में हैं। इस की औसत चौड़ाई 0.72 कि०मी० है। यह सर अपने केन्द्र में 
38 मीटर के करीब गहरा है। 


इस सर के विषय में कई दन्त कथाएँ प्रचलित हैं जिनमें एक यह है कि 
नाग कन्या अलूपी और पांडवपुत्र अर्जुन के बेटे बभ्रुवाहन ने इस सर का विकास 
किया। 


आज से दो सौ वर्ष पूर्व जर्मन यात्री जी. टी. विजिल ने इसे देखा तो 
वह इसके सौंदर्य से बहुत ही अभिभूत हुआ। जर्मन यात्री ने इस सर को एक 
मील लम्बा और आधा मील चौड़ा बताया है। समय-समय पर इसका विस्तार 
भी होता है और यह घटता भी रहता है। 


इस सर का एक विशेष महत्व यह है कि इस के उत्तरी तट के साथ 
मणिसर अथवा मानसर नाग देवता का मंदिर है। इसके पश्चिम में पुराना शिव 
मंदिर राजा सुचेतसिंह की हवेली तथा बाजार है। इसके दक्षिण में एक विकसित 
वाटिका, भोजनालय तथा चाय-पानी की दुकानें है। इस सर के पश्चिम में 
मानसर गाँव और बाजार है। मानसर के उत्तरी भाग में सरकारी कार्यालय तथा 
सड़क के साथ सटा एक छोटा सा बाजार है। 

राज्य सरकार की ओर से इसके विकास के लिए मानसर विकास 
प्राधिकरण की संस्थापना की गई है। सरकार इस सर को एक पर्यटन स्थल 
के रूप में विकसित करने के लिए दृढ़ संकल्प है। इस सर के किनारों पर 
सुन्दर घाट बनाये गये हैं। रम्य वाटिकाओं का विकास किया गया है। पर्यटकों 
के बैठने के लिए समुचित प्रबन्ध किए गए हैं। 

इस झील का सांस्कृतिक महत्व यह है कि वैसाखी के पर्व पर यहाँ एक 
बड़ा लोक मेला आयोजित होता है। इसका धार्मिक महत्व बह है कि लोग 
पर्व-त्योहारों पर इस सर में स्नान करते हैं। 
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सनासर 


जिला उधमपुर का यह रमणीक सर पत्नीटॉप के पश्‍चिम में 19 कि० मी० 


र दूरी पर अवस्थित है। इस सर तक पहुँचने के लिए वाहन सेवा उपलब्ध 
। 


पत्नीटॉप से 9 कि०मी० की दूरी पर नत्था टॉप है। यह स्थान सर्दियों में 
भारी हिमपात के लिए प्रसिद्ध है। 


नत्था टॉप से आगे सरसब्ज चरागाहें हैं। इन में पशुचारकों को पशु चराते 
हुए देखा जा सकता है, नत्था टॉप के आगे सघन वन है, बस इसी वन के 
मध्य में सनासर है। सनासर एक प्राकृतिक झील है। इसका आकार एक खुली 
टोकरी जैसा है। इसके चारों ओर पहाड़ियाँ और छोटे-छोटे टीले हैं। 


यह सर प्राकृतिक सौंदर्य का घर है। इसके चारों ओर ऊँचे खड़े देवदार 
तथा चीड़ के वृक्ष छाया प्रदान करते हैं। इन वृक्षों की टहनियों पर कई प्रजातियों 
के पक्षी बसेरा करते हैं। वन्य पशु भी वन में घूमते-फिरते नज़र आते हैं। 


सनासर झील का घेरा अनुमानतः एक किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में हैं। वर्षा 
ऋतु में यह सर पानी से लबालब भर जाता है तब इसका परिदृश्य अति सुन्दर 
लगता है। यह सर लम्बवत है। इसकी लम्बाई अनुमानतः पचास मीटर और 
चौड़ाई तीस मीटर है। इसके पश्चिमी भाग में उतरने के लिए सोपान पथ बना 


है। यह सर नाग देवता शंखपाल को समर्पित है। नागराजा का एक मंदिर सर 
के साथ बना है। 


व डा० सत्यपाल श्री वत्स विकल के अनुसार इस सर का उल्लेख ऋग्वेद 
में “शार्यणावत सरोवर” के नाम से हुआ है। 


rs सनासर को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है! 
रिकल्चर विभाग की ओर से इस सर के साथ “टयूलिप गार्डन' विकसितं 


किया जा रहा है। इस वाटिका में कई प्रकार फूलों 
“न उगाए गये हैं 
जिनके फूल चारों ओर अपनी सुगन्धि फैलाते हैं। Re व को 
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राज्य सरकार की ओर से इस स्थान पर लोकोत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम 
तथा साहित्यिक समारोह इस उद्देश्य से आयोजित होते हैं कि देश भर के 
पर्यटकों को इस ओर आकर्षित किया जाए। 


यह सर सचमुच दर्शनीय हैं। 
राम रचना 

यह छोटा सा सर तीन हज़ार मीटर की ऊँचाई पर लाटी से अनुमानतः 
सात किलोमीटर की दूरी पर एक पहाड़ी समतल मैदान में स्थित है। 


इस सर पर प्रति वर्ष श्रावण मास के तीसरे रविवार (अनुमानतः 7 से 9 
सितम्बर) को एक बड़ा लोकोत्सव आयोजित होता है जिसमें पहाड़ी क्षेत्र के 
लोग बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। 

यह सर आकार में छोटा है और अनुमानतः दो कनाल भूखंड में परिसीमित 
है। किन्तु इस सर का प्राकृतिक परिदृश्य अति अनुपम है। सर के चारों ओर 
छोटे-छोटे पहाड़ी टीले हैं जिनसे यह सर अंगूठी में नगीना जैसा लगता है। 

इस सर के तट के साथ एक प्रस्तर शिला पर शिव की उत्कीर्ण मूर्ति एक 
चबूतरे पर संस्थापित है। इस मूर्ति के सन्मुख बैठ कर मुख्य पुजारी श्रद्धालुओं 
को आशीर्वाद देता है। 

इस सर के साथ दूसरी मूर्ति कैलंग देवता कौ है। यह सर भी उसी को 
देवता समर्पित है। माना जाता है कि कैलंग शिव का सेनापति है। 


इस लोकोत्सव में भी मुख्य पुजारी सर में प्रवेश करके जो जलक्रीड़ाएँ 
करता है, दर्शक उसे बड़े आश्चर्य और विस्मय से देखते हैं। 

इस लोकोत्सव में पुरूष और महिलाएँ सामूहिक लोक नृत्य में भाग लेते 
हैं जिसे 'कुड्ड' नाम से अभिहित किया जाता है। 


इस सर के तट पर महिलाओं को भी बड़ी संख्या में देखा जाता है। वे इस 
सर का पवित्र जल एक दूसरे पर छिड़ कर मित्रता का नया सम्बन्ध जोड़ती हैं। 
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“राम रचना' को एक “छोटा मणिमहेश' भी कहा जाता है जो श्रद्धालु 
किसी कारण मणिमहेश नहीं पहुँच पाते वे यहाँ आकर सर के पानी से शिव 
का पूजन करते हैं। 


इस सर के तट के साथ गाड़े गए रंग-बिरंगे झंडे बहुत ही आकर्षक लगते 
हैं। 


इस सर को भी एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। 
डालसर 


यह सर रामनगर से पांच किलोमीटर दूर पश्चिम में डालसर गाँव में 
अवस्थित है। डुग्गर का लोक समाज इस सर को पुष्कर की भाँति पवित्र मानता 
है। लोक आस्था इस सर के साथ जुड़ी हुई है, अत: पर्व त्योहारों पर सैकड़ों 
की संख्या में पुरूष और महिलाएँ इसमें स्नान करने आते हैं। इस सर के पूर्व 
में जो वृन्दावन नाला प्रवाहित है, जनमानस उसे भी पावन मानता है। 


यह सर कभी एक विशाल झील के रूप में विख्यात था। किन्तु बन्दराल 
राजाओं के शासन काल में यह सिमट कर 32 कनाल रह गया। आज स्थिति 
यह है कि यह सर केवल 16 कनाल भूखंड तक ही परिसीमित है। 


इस सर के साथ ही प्राचीन शिव मंदिर है। इस मंदिर के गर्भगृह में जो 
शिवलिंग स्थापित है, वह बहुत ही विचित्र और विलक्षण है। वह दिन में तीन 
बार रंग बदलता है। शिवरात्रि के शुभ पर्व पर मंदिर परिसर में जो लोकोत्सव 
आयोजित होता है, उसमें हजारों लोग भाग लेते हैं। 


इस सर का विकास समय-समय पर स्थानीय राजाओं द्वारा किया गया 
है। बन्दराल राजाओं ने इसे सुन्दर बनाने के लिए स्नान घाट बनवाया। राजा 
रामसिंह ने इसके सौदर्य में वृद्धि की। 


इस सर के इर्द-गिर्द कई पुरावशेष, पुरानी पाषाण मूर्तियाँ दृष्टव्य हैं। इनके 


अवलोकन से लगता है कि कभी इस सर के तट पर मंदिर और भवन रहे होंगे 
जो आज धराशायी हैं। 
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डालसर का प्राकृतिक परिवेश बहुत ही आकर्षक है। जो भी यात्री इसे 
एक बार देखता है, वह इसे दूसरी बार भी देखने के लिए आता है। डालसर 
का सांस्कृतिक दृष्टि से भी विशेष महत्व है। इसके इर्द-गिर्द आज भी कई 
दर्शनीय मंदिर हैं। 


यह सर सड़क के साथ जुड़ा हुआ है। रामनगर से वाहन उपलब्ध हैं जो 
सर तक बीस मिनट तक पहुँचा देते हैं। 


यह सर दर्शनीय है। 
डमारसर 


यह सर जिला उधमपुर के अन्तर्गत सीन ब्राह्मणा गाँव में “पीरें दा डंगा' 
नामक स्थान के अति निकट है। सर तक पहुँचने के लिए चड़ेआई से भी रास्ता 
जाता है। प्राय: पर्यटक उधमपुर से थाती और वहाँ से पीर का डंगा पहुँचते हैं। 


यह सर अनुमानत: बीस कनाल भूमि में परिसीमित है। इसका आकार एक 
खुले कटोरे की भाँति है। यह एक कुँए की भाँति भूमितल से दस मीटर नीचे 
है। यह चारों ओर से घने वृक्षों से आच्छादित है। अतः गर्मियों में यह शीतलता 
प्रदान करता है। 

इस सर के भीतर एक छोटा सा भूमि का टीला भी है जिसमें वृक्ष उगे 
हुए हैं। यह टीला सर में घूमता फिरता दिखाई देता है। 

देखने में यह सर डरावना दिखाई देता है, अतः बहुत कम लोग इसे 
देखने जाते हैं। कहते हैं कि इसका पानी दर्शक को अपनी ओर खींचता है, 
अत: यात्री इसका अवलोकन दूर से ही करते हैं। किन्तु ऐसा नहीं है। इस 
सर में कुछ पशु डूब गए थे। अतः लोग अपने पशुओं को इस सर से दूर 
रखते हैं। 

यह सर आज भी भूगोल शास्त्रियों, शोधकर्ताओं और पर्यटन विभाग की 
दृष्टि से ओझल है। इसे स्थानीय लोगों ने भी प्रचारित नहीं किया है जिस कारण 
इसे पर्यटन-स्थल के रूप में विकसित नहीं किया गया। किन्तु अब इस की 
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ओर भी ध्यान दिया जाने लगा है। स्थानीय पंचायत इसके विकास के लिए 
प्रयासरत है । 


इस सर के साथ ही एक प्राचीन मंदिर सोढ़न में अवस्थित है । इस मंदिर 
का निर्माण राजा घनसारदेव ने अपने पुरोहित के अनुरोध पर करवाया था। 


जो यात्री डमारसर देखने जाते हैं वे सोढ़न मंदिर का अवलोकन भी करते 
हैं। डमारसर उधमपुर से अनुमानत: बीस किलोमीटर दूर है। 


देहरा डल 


यह सर जिला उधमपुर के लाटी-धूना क्षेत्र के अर्न्तगत है। सुद्ध महादेव 
से इसकी दूरी 16 कि० मी० है। यह सर समुद्र तल से अनुमानतः 3100 मीटर 
ऊँचाई पर स्थित है। इस सर के साथ ही रामनगर, भद्रवाह और चनैनी तहसीलों 
को सीमाएँ मिलती हैं। अतः इन तीनों तहसीलों के लोग इस सर के साथ जुड़े 
हुए हैं। 


सावन मास के तीसरे ऐतवार को इस स्थान पर एक पहाड़ी लोकोत्सव 
आयोजित होता है जिसमें पूरे उधमपुर जनपद के पहाड़ी लोग बड़ी संख्या में 
भाग लेने आते हैं। 


सर का प्राकृतिक सौंदर्य अति आकर्षक है। इसके आगे-पीछे सात-आठ 
पहाड़ी टीले हैं। इन टीलों के नीचे एक छोटा सा समतल मैदान है। बस इसी 
मैदान के मध्य में यह सर स्थित है। 


यह सर नाग देवता भुड्दार को समर्पित है। नागदेवता की सर के साथ 
एक प्रस्तर मूर्ति स्थापित है । श्रद्धालु उसे ही नाग देवता मानते हैं। नाग मूर्ति 
के साथ ही एक प्राचीन शिव मंदिर के पुरावशेष भी दिखाई देते हैं। इस मंदिर 
को शिव का देहरा कहते हैं। इस मंदिर के गर्भ गृह में तीन चार काले पत्थर 
से बनी मूर्तियाँ स्थापित हैं जिन में एक मूर्ति शिव-पार्वती की भी है। शिव 


पार्वती की युग्म मूर्ति में विशिष्टता यह है कि शिव की जटा से निकलने वाली 
गंगा को एक नारी के रूप में दिखाया गया है। 
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यह सर दो भागों में विभाजित है। इस सर के मध्य भाग में पाँच मीटर 
चौड़ी एक मिट्टी कौ विधिका है। सर के पहले भाग में निर्मल जल है और 
दूसरे भाग में “बरेयाँ' नामक जड़ी है। श्रद्धालु इस जड़ी को उखाड़ कर अपने 
साथ ले जाते हैं। माना जाता है कि यह जड़ी पशु रोगों के लिए बहुत ही 
उपयोगी है। 

जातर उत्सव पर मुख्य पुजारी वस्त्र उतार कर इस सर में जल क्रीड़ाएँ करता 
हुआ एक सिरे से दूसरे सिरे पहुँचता है तो लोग उसका अभिवादन करते हैं। 
लोग इस क्रिया को 'डलपन्नना' कहते हैं। यात्री प्रायः वप्प-सराढ़ गाँवों से यह 
यात्रा प्रारम्भ करते हैं। इन गाँवों से सर की दूरी 9 किलोमीटर बताई जाती। 


पिंयारसर 

यह छोटा सा सर तहसील चनैनी की पखार मलओता (पट्टन) की पहाड़ी 
पर स्थित है। यह सर पर्वतीय चट्टानों के मध्य में है, अतः देखने में यह बहुत 
ही आकर्षक लगता है। इसका जल ठहरा हुआ है, अत: यह खुली थाली जैसा 
लगता है। इस सर का घेरा अनुमानतः डेढ़ सौ मीटर है। बताया जाता है कि पहले 
यह एक विस्तृत सर था किन्तु अब यह सिकुड़ कर तालाब जैसा रह गया है। 

इस सर के साथ ही एक प्राचीन काण्ठ निर्मित माता शीतला का मंदिर 
है। यह सर इसी देवी के नाम समर्पित है। इस सर के पास ही खादराकुंद की 
गुफा और नाग देवता की बनी है। 

इस सर पर गर्मियों में एक लोकोत्सव आयोजित होता है जिसमें बड़ी 
संख्या में स्थानीय लोग भाग लेते हैं। 


'कोलासर 

विनीसंग के दक्षिण में एक पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर भी एक छोटी सी 
झील थी जो अब केवल एक जलकुंड के रूप में ही द्रष्टव्य है। इसी झील 
से भूर्तहरि जलधारा निःसृत है जिसका संगम तवी नदी के साथ विनीसंग स्थान 


में होता है। 
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कहते हैं कि नाथ सम्प्रदाय के राजा भूर्तहरि ने इस सर के तट पर बैठ 
कर तय किया था। 


सर-धब्बड़ 
यह सर मौंगरी से दो किलोमीटर नीचे कांसर नाला के साथ स्थित है। 


अब यह सर सूख गया है और यहाँ एक खुला मैदान बना है जिसे अब एक 
रम्य स्थली के रूप में विकसित किया गया है। 


पहले यह सर लगभग डेढ़ किलोमीटर के घेरे में था। यह सर कांसर 


देवता को समर्पित था। आज भी इस देवता का स्थान इस झील के तट के 
साथ बना है। 


कहते हैं कि इस सर में सात कृषक और कुछ बैल डूबे थे जिस कारण 
लोगों ने इसे खाली किया। 


अब यहाँ मई मास में मौगरी मेला आयोजित होता है। 
जलकुंड 

उधमपुर कौ पहाड़ियों में कई जलकुंड भी द्रष्टव्य हैं जिनमें निम्न 
उल्लेखनीय हैं :- 
सुरनी कुंड 

यह कुंड लद्दे की धार क्षेत्र में स्थित है। इस कुंड का रंग काला है, 
अतः कई लोग इसे कालाकुंड भी कहते हैं। इस कुंड तक पहुँचने के लिए 
कई मार्ग हैं। अधिकांश लोग लांदर या सनासर मार्ग से ही जाते हैं। 

इस जलकुंड का अधिष्ठता नाग राजा शंखपाल है। 
जड़सर 


यह जलकुंड चड़ेयाई मुतल से सात किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित 
है। सरनाली की धार, सरौली की धार तथा मम्मी की धार के यह ठीक नीचे 
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हैं। कहते हैं कि यहाँ पहले एक बड़ा सर था जो अब एक जलकुंड तक सीमित 
हो गया है। यह जलकुंड अनुमानतः बीस मीटर घेरे में है। इस जलकुंड के 
निकट आषाढ़ मास की पूर्णमाशी पर एक रात्रि उत्सव आयोजित होता है जिसमें 
बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भाग लेते हैं। 


अमृत कुंड 
यह कुंड उधमपुर से छह किलोमीटर दूर दक्षिण में रठियान गाँव की पहाड़ी 


पर स्थित है। यह कुंड नाग देवी चीची को समर्पित है। इस कुंड का जल अति 
पवित्र माना जाता है। इस कुंड के नीचे नाग देवता लौण्डना का स्थान है। 


गौरी कुंड 
यह जल कुंड तहसील चनैनी के अर्न्तगत वच्छल गाँव से दो किलोमीटर 
की दूरी पर स्थित है। आकार में यह छोटा कुंड है। इस कुण्ड में एक जलधारा 


जल प्रपात बनाती हुई गिरती है जिससे यह अति सुन्दर लगता है। इस कुण्ड 
के आस-पास कई मंदिर और भवन हैं। इसका सौंदर्य अनुपम हैं। 


यह कुंड गौरजा (पार्वती) के नाम समर्पित है। कहते हैं कि माता पार्वती 
इसी कुंड में स्नान करने के लिए मानतलाई से प्रतिदिन आती थीं। 


बावा भेड़ कुंड (डबर) 


तवी नदी के भीतर कई जल कुंड भी बने हैं जिन्हें स्थानीय लोग ' डबर' 
नाम से अभिहित करते हैं, इन जल कुंडों में बावा भेड़ का निवास माना जाता 
है। इन कुंडों में पहला जलकुंड करोआ गाँव में (लड्डन) है। दूसरा कुंड 
जगानु में है। इन जल कुंडों में मत्स्य पूजा की जाती है जो नाग संस्कृति का 
अभिन्न अंग है। तवी नदी की अधिष्ठाता भी भैड़ नाग है, अतः इन कुंडों का 
लोक संस्कृति में विशेष महत्व है। 


चढ़ेयाई का जल कुण्ड 


जिला उधमपुर की उपतहसील टिक्करी से 7 कि०मी० उत्तर में चढ़ेयाई 
गाँव स्थित है। इस गाँव में एक बाग है जिसे घग्घा का बाग कहते हैं। इस बाग 
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के उत्तर में राम मंदिर के नीचे एक अष्ट कोणीय जलकुंड है। इस जलकुंड का 
व्यास अनुमानत: सात मीटर है। यह जल कुंड दो मीटर के लगभग गहरा है। 
इस जलकुंड का पानी छोटी-छोटी नालियों के रूप में बावलियों में गिरता है। 


डैन कुंड 


टिक्करी और मंथल के बीच में जो महाकाली का मंदिर है उसके पार्श्व 
में एक बड़ा जलकुण्ड है जिसे 'डैन डब्बर' के नाम से अभिहित किया जाता 
है। इस जलकुण्ड में पुट्ठी खड्ड का पानी जल प्रपात बनाता हुआ गिरता है। 
इससे इस जल कुंड का महत्व और भी बढ़ जाता है। 


डैन कुंड में कुछ पशु और दो-तीन पर्यटक डूबे थे जिससे यह जल कुंड 
लोक समाज द्वारा बहिष्कृत रहा है। अतः इस जलकुंड के निकट कुंड से 
सम्बन्धित कोई विशेष पर्व आयोजित नहीं होता है। वैसे इस स्थान का परिदृश्य 
लोमहर्षित है। 


कुद्द का जल कुंड 


जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित कुदूद में भी एक जलकुंड है। यह 
जल कुंड बाजार के मध्य में स्थित है। यह अनुमानतः सात मीटर के घेरे में 
है। यह पक्का कुंड है। इस कुंड में एक जलधारा सिंहमुख से गिरती है। इससे 
यह कुंड अति सुन्दर लगता है। यह जलकुंड बाबा कुदूद के नाम समर्पित है। 
यात्री इस कुंड का शीतल जल पीते हैं। 


तालाब 


जिला उधमपुर में एक अनुमान के अनुसार सात सौ से भी अधिक तालाब 
हैं, ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 28 जनवरी 2018 को एक विज्ञप्ति 
प्रकाशित को गई। इस विज्ञप्ति के अनुसार विभाग ने जिला उधमपुर के 275 
तालाबों के पुर्नोद्वार पर 3.12 लाख रुपये व्यय किए हैं। शेष तालाबों के रखें 
रखाव के लिए भी विभाग प्रयासरत है। इस जिला की कई संस्थाएँ इस दिशा 
में काम कर रही हैं। स्थानीय लोग भी अब इन तालाबों के संरक्षण में रूचि 
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दिखा रहे हैं, भारत सरकार की योजना के अर्न्तगत इस जिले में कई नये तालाब 
बनाये जा रहे हैं, इससे पर्यावरण को संरक्षित किया जा सकता है। 


कई तालाबों को सरकार और ग्राम पंचायतों ने तालाबों को विकास के 
नाम पर भर दिया है और उनके स्थान पर वाटिकाएं या भवन निर्मित किए 
हैं। इससे तालाबों को बहुत क्षति पहुँची है। अब सचेत समाज तलाब बचाओ 
अभियान से जुड़ रहा है। 


जिला उधमपुर में जो प्रसिद्ध तालाब हैं उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार 


है :- 
सैला तालाब 


यह उधमपुर का सबसे बड़ा और विशाल तालाब था। यह तालाब 
अनुमानतः आठ कनाल भूमि में परिसीमित था। उधमपुर के लोग इस तालाब 
में नहाते, कपड़े और बर्तन धोते थे अपने पशु को पानी पिलाते थे। 


नवरात्रों में नगर में जब राम लीला का आयोजन होता तो कई दृश्य यथा 
राम का लंका दहन, राम का सरयू नदी को पार करना, राम को नाव पर 
बैठाना यहीं दिखाए जाते थे। दर्शक तालाब के चारों ओर खड़े होकर ये दृश्य 
देखकर अभिभूत हो उठते थे। इसी प्रकार इस तट के साथ फैले मैदान में 
कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होते थे। किन्तु आजादी के बाद इस 
तालाब को अनावश्यक समझ कर भर दिया गया। अब यहाँ तालाब की भूमि 
पर मिनी बस अड्डा है। अड्डा के भीतर शनि देवता का मंदिर है। मंदिर 
के सामने बाजार है और तालाब के पीछे बड़े-बड़े भव्य गगनचुम्बी भवन हैं। 
अब तालाब के नाम पर एक मुहलला बसा है जिसे सैला तालाब-मुहल्ला 
कहते हैं। 


जनश्रुति है कि सल्लन ब्राह्मणों ने इस तालाब का निर्माण अपनी भूमि में 
करवाया था। अतः इसका पूर्व नाम सल्लन तालाब था जो बाद में सैला तालाब 


नाम से प्रसिद्ध हुआ। 
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गैंडे का तालाब 


यह तालाब धार रोड़ उधमपुर के पूर्व में मुहलला गैंडा में स्थित है। यह 
तालाब अनुमानतः दो कनाल भूमिखंड में परिसीमित था। यह कच्चा तालाब 
था। जब उधमपुर नगर का विकास होने लगा तो इस तालाब को भर दिया 


गया। इस तालाब के तट के साथ जो पीपल का पेड़ था, वह अपने मूल रूप 
में ही है। 


जिस स्थान में यह तालाब था वहाँ अब एक भव्य मंदिर निर्मित है। इस 
मंदिर के गर्भगृह में दुर्गा, शिव-पार्वती की मूर्तियों के अतिरिक्त शनि देव की 
मूर्ति भी स्थापित की गई है। 


यह तालाब गैंडा उपजाति के ब्राह्मणों के खेत में था। अतः इसे गैंडे का 
तालाब कहते हैं। 


अब यह तालाब विलुप्त है। 


पांडु तालाब 


यह उधमपुर का अति सुन्दर तालाब था। यह तालाब पक्का था। इसकी 
अट्टटारिकाएं तक्षित शिलाओं में अलंकृत थीं। 


इस तालाब का निर्माण पांडु मंदिर के साथ एक पुष्करिणी के रूप में किया 
गया था। 


माना जाता है कि इस तालाब का निर्माण वि०सं० 1942 तदानुसार 1885 
ई० में महाराजा रणवीरसिंह के शासन काल में राजमहल में काम करने वाली 
कर्मदेवी (कर्म) नामक दासी ने लोक कल्याणार्थ करवाया। 


अब इस तालाब को भी भर दिया गया है। जिस स्थान पर यह तालाब 
था वहाँ अब लक्ष्मी नारायण का एक भव्य मंदिर है जिसके भीतर स्वामी 
नित्यानन्द जी की भी लघु मूर्ति संस्थापक है। इस मंदिर का निर्माण स्वामी 
नित्यानन्द के शिष्य चड़ेयाई के वासदेव सन्सन के वंशजों ने करवाया हैं। 
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अब यह तालाब भूमि समाधि ले चुका है। इस तालाब के साथ जो दो 
पीपल के वृक्ष थे वे आज भी अपने स्थान पर खड़े हैं। 


जखैनी का तालाब 


उधमपुर का यह प्रसिद्ध तालाब जखैनी चौक से लगभग 25 मीटर नीचे 
नवनिर्मित मिडल स्कूल भवन के साथ ही स्थित है। जिस स्थान पर यह तालाब 
बना है उसे पीर बावा का चौक भी कहते हैं। 


राष्ट्रीय मार्ग के विस्तारिकरण योजना के अन्तर्गत इस तालाब का आधा 
भाग सड़क का हिस्सा बन चुका है। शेष जो आधा तालाब बचा है, वह भी 
दयनीय स्थिति में है। अब बचे तालाब को पक्की दीवार दे कर सुरक्षित किया 
जा रहा है। इस तालाब के साथ जो पुराना पीपल का वृक्ष था, वह अब भी 
खड़ा है। इस वृक्ष के नीचे एक शिला के रूप में शक्ति को स्थापना की गई 
है। 


पावों का तालाब 


यह तालाब खम्बियाँ गाँव की सीमा पर था, अतः इसका एक नाम 
'खम्बियां का तालाब' भी था। यह पावों के मुहल्ले में था अतः इसे पावों का 
तालाब भी कहते हैं। यह उधमपुर के पुराने तालाबों में एक है। यह तालाब 
दो कनाल में परिसीमित था। अब इस को भर दिया गया है। तालाब के स्थान 
पर एक पार्क बना है जिसे नेता जी सुभाष चन्द्र बोस पार्क कहते है। यह पार्क 
अब परिसीमित है। 


दलाह का तालाब 


जिस स्थान पर अब बस अड्डा उधमपुर है, वहाँ पहले एक तालाब 
था जिसे कई दलाह का तालाब तो कई तेलियों का तालाब कहते थे। अब 
इस तालाब को भर दिया गया है। यह तालाब कच्चा था और दो कनाल 
भूमि में फैला था। अब यहाँ बस अड्डा और उसके साथ छोटा सा बाजार 
है। 
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लम्बा तालाब 


उधमपुर बस अड्डे से दो सौ मीटर उत्तर में आदर्श कालोनी के साथ हौ 
एक तालाब था जिसे लम्मां तालाब भी कहते थे। यह पक्का तालाब था। यह 
लम्बा अधिक और चौड़ा कम था। राजमहल की महिलाएं भी इस तालाब की 
अट्टारिकाओं में बैठ कर विश्राम करती थीं। इस तालाब का विकास डोगरा 
शासन काल में एक सैरगाह के रूप में किया गया। 


सन्‌ 1947 में शरणार्थियों के लिए आदर्श कालोनी बनी तो यह तालाब 
उसको भेंट चढ़ गया। 


पाटा का तालाब 


यह तालाब उधमपुर से 12 कि०मी० दूर थाती गाँव के जिस मुहल्ले में 
स्थित है, उसे पाटा का नाम दिया गया है। यह तालाब पाटा में है, अतः इसका 
नाम पाटा का तालाब है। कहते हैं कि इस तालाब का निर्माण बलवालता के 
के ही किसी राजा ने लोक कल्याणार्थ करवाया था। देखने में यह तालाब छोग 
है किन्तु इस का महत्व अधिक है। इस तालाब के तट के साथ पत्थर के बड़े 
बड़े पाट बने हैं जिन में पानी भरा रहता है। इस तालाब के इर्द-गिर्द पुरातत्व 
महत्व को गुफा भी है। अत: यह तालाब और स्थान प्राचीन लगता है। 


खंडुई का तालाब 


यह तालाब तहसील उधमपुर के अन्तर्गत खंडुई गाँव में स्थित है। यह 
कच्चा तालाब है और मूल अवस्था में अब भी द्रष्टव्य है। तीन कनाल भूमि 
में फैले इस तालाब का विकास मट-मैला ठाकुर राजपूतों ने किया। तालाब 
के निकट ही राजपुरा में उनकी राजधानी थी 


धनु का तालाब 
यह तालाब चढेयाई के निकट धनु गाँव में स्थित है। यह पुराना तालाब ह 


कहते हैं कि राजपुरा के किसी राजा ने जनहित में इसे खुदवाया था। इस तालाब 
के तट के साथ एक पुराना पीपल का वृक्ष है। 
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टंडेआं का तालाब 

उधमपुर तहसील के अन्तर्गत सम्बल गाँव में यह तालाब स्थित है। यह तालाब 
जंगल के मध्य में स्थित है, अत: वन्य पशु भी इस का उपयोग करते हैं। कुछ दशक 
पूर्व शिकारी इस तालाब के आगे-पीछे छुप जाते थे। जैसे ही कोई वन्य पशु तालाब 
का जल पीने आता, वह उसका शिकार करते थे। किन्तु अब ऐसा नहीं है। शिकार 
वर्जित है। 


पतन का तालाब 


यह तालाब पत्नीटॉप की ढलान में था। चनैनी की राजकुमारियाँ इस में स्नान 
करने आती थीं। इस तालाब का प्राकृतिक परिदृश्य अति आकर्षक था। किन्तु अब इस 
तालाब की अट्टारिका के कुछ पत्थर ही बचे हैं, शेष तालाब समाधि ले चुका है। 


न्हेरा तालाब 


यह तालाब सरौली की धार के नीचे चड़ेयाई मुतल क्षेत्र में था। मुतल 
से इसकी दूरी 12 किलो मीटर है। कहते हैं कि किसी समय इस स्थान में 
घना जंगल था। उस जंगल के मध्य में यह तालाब था। यह तालाब दो कनाल 
भूखंड में परिसीमित था। किन्तु पहाड़ी वर्षा के कारण मिट्टी और कंकर से 
यह तालाब भर गया। अब केवल इसका नाम ही बचा है। 


मानतलाई 


यह छोटी सी तलाई पहले मानतलाई गाँव के एक मैदान के मध्य में थी। 
इस तलाई के साथ ही एक पुराना मंदिर भी था। किन्तु अब इस तलाई को 
एक जलाशय का रूप दिया गया है। इसकी अट्टरिकाएँ पक्की हैं। तलाई के 
पूर्व में शिव पार्वती का मंदिर है। 


भौन तालाब 


यह तालाब चवक रकवाल गाँव के पूर्व में है। तालाब के साथ ही एक 
छोटा सा मंदिर है जिसका निर्माण वि०्स० 1999 (सन्‌ 1933 ई०) में सेतु 
थर्म्मट ने करवाया। 
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यह तालाब देखने में चाहे छोटा है किन्तु वावादास के कारण यह बहुत 
प्रसिद्ध रहा है। बावा दास कई वर्षों तक इस तालाब के साथ एक कुटिया में रहे। 


राजा का तालाब 


यह तालाब तहसील उधमपुर के अन्तर्गत हरतरेयान में स्थित है। आकार में 
यह छोटा है फिर भी देखने में यह सुन्दर है। यह तालाब गौरी-धब्बड़ के निकट 
स्थित हैं। कहते हैं कि बलवालता के किसी राजा ने इसका निर्माण करवाया था। 


तीन तालाब (त्रै तला5 ) 


राजा के तालाब के आगे वरेयां का तालाब है। इसके आगे 'ढांगु का 
ढक्क' है। इसकी चढ़ाई चढते ही हमें एक साथ तीन तालाब दिखाई देते हैं। 
वास्तव में ये एक ही तालाब के तीन भाग हैं। 


यह एक ऐतिहासिक तालाब है। कहते हैं कि इस तालाब के निकट ही राजा 
का कच्चा किला था जो अब धराशायी है किन्तु उसके अवशेष अब भी बिखरे 
दिखाई देते हैं। यह तालाब कहते हैं कि पहले किले के भीतर था। इनके अतिरिक्त 
जिला उधमपुर में अन्य बीसियों तालाब लावारिस स्थिति में अवस्थित हैं। 


रामनगर का तालाब 


रामनगर का तालाब रामनगर में प्रवेश करते ही दृष्टिगत होने लगता है। 
इस तालाब का एक नाम रानी तालाब भी है। इस नाम से यह अभिप्राय लिया 
जाता है कि इसे रानी ने बनवाया है या यह तालाब रानियों के नहाने के लिए 
बनाया गया है। यह तालाब प्रस्तर शिलाओं से आवेष्टित है, इसकी अटूटारिकाएँ 
पक्की और सुदृढ़ हैं। डोगरी लेखक प्रकाश प्रेमी के अनुसार यह तालाब दो 
सौ वर्ष पुराना है। 


दराड़न का तालाब 


यह तालाब तहसील रामनगर के दराड़न गाँव में स्थित है। इसकी 


अट्टारिकाएँ प्रस्तर शिलाओं से निर्मित हैं। यह तालाब दो कनाल भूखंड में 
फैला है। 
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ओम शर्मा जन्द्रैड़ी के अनुसार इस तालाब का निर्माण रामनगर के सोहनु 
और मुसद्दी कुडियार भाईयों ने लोक कल्याण कौ भावना से प्रेरित होकर 
बनवाया है। वे दोनों भाई व्यपारी थे। 
कसूरी के तालाब 

रामनगर के कसूरी गाँव में दो तालाब हैं। एक को ठुकरानी का तालाब 
और दूसरे को कोटालों का तालाब कहते हैं। ठकुरानी का तालाब जंगल में 
है और कोटालों का तालाब 'सेर उप्परला' में है। ये दोनों तालाब अब भी 
मूलस्थिति में हैं। 
जगानु के तालाब 

जगानु में मुख्य रूप से तीन तालाब हैं। एक तालाब गाँव के मध्य में है। 
इसे सिंह तालाब कहते हैं। इसकी अट्टारिकाएँ पक्की हैं। इस तालाब के साथ 
ही नृसिंह मंदिर है। इस तालाब का निर्माण 15 वीं शताब्दी में राजा कृष्णदेव 
के पुत्र सिंह देव के मंत्री किरण देव ने करवाया। 

जगानु के दूसरे तालाब का नाम दुर्योधन का तालाब है। कहते हैं कि इस 
तालाब को राजा के मंत्री दुर्योधन ने खुदवाया था। अब यह तालाब भूमि में 
समा गया है। 

जगानु का तीसरा तालाब सुदामा के नाम पर बना है। यह तालाब गाँव 
के अन्तिम सिरे पर बना था। इसका एक भाग आज भी सुरक्षित है। जगानु 
में चौथा तालाब शिव मंदिर के निकट है। इसी प्रकार जो तालाब नृसिंह मंदिर 
के प्रांगण में था उसे रामतलाई कहते थे। यह तालाब अब भर दिया गया है। 

जगानु एक ऐतिहासिक नगर रहा है, अतः इस नगर के प्रत्येक मुहल्ले 
में तालाब हैं। 


चनैनी तालाब 


चनैनी में राजमहल के निकट एक तालाब था जो चारों ओर से पक्का 
था। महल धाराशायी होने से यह तालाब भूमि में समा गया है। 
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कित्थर का तालाब 


यह तालाब तहसील चनैनी के अन्तर्गत कित्थर गांव में स्थित है। यह 
एक ऐतिहासिक तालाब है। इसका निर्माण किसी स्थानीय राणा द्वारा करवाया 
गया है। पहले यह तालाब कच्चा था अब इस का पुर्नोद्धार किया जा रहा 
है। 
गंगेड़ा का तालाब 


उधमपुर के साथ जो पहाड़ी है, उसमें ढलान के साथ तीन छोटे-छोटे 
तालाब बने हैं। इन तालाबों का उपयोग पशुचारक पशुओं को पानी पिलाने के 
लिए करते हैं। 
चढ़ेयाई का तालाब 


यह तालाब चढ़ेयाई की पहाड़ी में पुराने महलों के साथ बना है। इसके 
शिलाखंडों को देखकर लगता है कि यह बहुत पुराना तालाब है। अब पशु ही 
इस तालाब के पानी का प्रयोग करते हैं। 


बेली का तालाब 


यह तालाब वेली गाँव में प्राचीन मंदिर के सन्मुख पुष्करणी के रूप में 


बनाया गया है। अब इस तालाब को भर दिया गया है और इसकी भूमि पर 
भवन निर्मित किए जा रहे हैं। 


लैहनु का तालाब 
यह तालाब लहैनु गाँव में झज्झर उपनदी के पठार में निर्मित है। इस 


तालाब के साथ एक मंदिर है। इस तालाब का पुर्नोद्धार किया गया है। 
विशवानी का तालाब 


यह तालाब चनास गाँव में स्थित है। यह 


ह एक पुराना तालाब है। अब इस 
तालाब को नया रूप दिया गया है। 
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उपरोक्‍त तालाबों के अतिरिक्त जिला उधमपुर में और भी सैंकड़ों छोटे- 
बड़े तालाब गाँव-गाँव में हैं जिनका उपयोग गाँव के लोग आज भी करते हैं। 


नदियाँ 


हमारी संस्कृति में नदियाँ हमारी माताएँ हैं। हमारे लिए ये जीवनदायिनी, 
मुक्तिदात्री तथा गति शक्ति हैं। ये हमारे लिए पूज्यनीय हैं और जीवन यापन 
के लिए अनिवार्य हैं। हमारी संस्कृति और सभ्यता का विकास भी नदी तटों 
पर हुआ है। जिला उधमपुर में जितने भी प्रमुख नगर, उपनगर या ऐतिहासिक 
गाँव हैं, वे प्राय: नदी तटों के साथ बसे हैं। इसी प्रकार हमारे जितने भी तीर्थ 
हैं वे भी नदी तटों पर अवस्थित हैं। ये सभी पावन स्थल हमारी संस्कृति के 
केन्द्र हैं। 

इस जनपद में नदियों के जल का उपयोग पीने, नहाने और शौचालय के 
लिए होता है। ये नदियाँ गहरी घाटियों में से प्रवाहमान हैं, अतः सिंचाई के 
लिए इनका उपयोग बहुत कम होता है। ये नदियाँ अति तीत्रगामी हैं, अतः इनमें 
नौकाओं का उपयोग नहीं हो सकता। वैसे हम इन से अधिक से अधिक जल- 
विद्युत प्राप्त कर सकते हैं। 


वैसे जिला उधमपुर में नदियों, उपनदियों, नालों और जलधाराओं का जाल 
सा बिछा है। इन नदियों में कई नदियाँ ऐसी हैं जो इस जनपद के कुछ गाँवों 
की सीमाओं को स्पर्श करती हुई आगे बढ़ जाती हैं, जैसे चन्द्रभागा नदी पचैरी 
तथा मौंगरी तहसीलों के गाँवों को तो स्पर्श करती है किन्तु ये गाँव इस नदी 
से लाभान्वित नहीं होते। इसी प्रकार उज्झ नदी बसन्त गढ़ और रामनगर की 
तहसीलों के कई गाँवों को स्पर्श करती हुई इन गाँवों की पहाड़ियों को चीरती 
हुई आगे बढ़ जाती है। यह नदी निःसन्देह कई पहाड़ी गाँवों के लिए जीवन 
दायिनी भी है। फिर भी इस नदी का व्यवसायिक उपयोग हम नहीं कर पाते। 


जिन नदियों का उपयोग उधमपुर जनपद के लोग करते हैं उनमें मुख्य हैं :- 


अंजसी (अंजी), कुलिशी, तौधी, देविका, दुद्धर, झज्झर, भूतेश्वरी, गम्भीर, 
चम्पक (चौंपल) वृन्दावन नाला तथा ख्यूनेश्वरी नाला इत्यादि) 
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उपरोक्त नदियों, उपनदियों तथा नालों का संक्षिप्त विवरण निम्न है। 
अंजसी (अंजी) 


अंजसी उधमपुर जनपद की उन नदियों में से एक है जिसका उल्लेख 
ऋग्वेद के नदी सूक्त में कुलिशी और वीर पत्नी नदियों के साथ हुआ है, 
कुलिशी शायद कलसोत नाला और वीर पत्नी पत्नी टॉप के नीचे बहने वाली 
जलधारा है। 


अंजसी नदी सरोली की पहाड़ी से नि:सृत है जिस स्थान से यह नदी 
निकलती है, वहाँ पहले एक बावली और मंदिर था। भूस्खलन के कारण 
बावली दब गई किन्तु मंदिर के अवशेष बचे हैं। 


पंचैरी क्षेत्र के लोग अंजसी को गंगा के समान पूजते हैं। जिस स्थान से 
यह नदी निकलती है वहाँ प्रत्येक वर्ष भादों मास की सिंह संक्रांति के अवसर 
पर एक लोकोत्सव आयोजित होता है जिसमें अंजसी को “अंजलि माता' के 
रूप में पूजते हैं। 


अंजसी सरौली के धार से निकल कर लड्डा की ओर बहती है। यह 
नदी पूरे बिम्हाग को दो हिस्सों में बांटती है। इस नदी के उत्तरी भाग में कौरी, 
समियाला, मनेयोट, पडोला, कोठरी और भोरग आदि गाँव हैं। इसके पश्चिम 
में तरसु, करवान, लड्डा, भरोनी, सुखाल घाटी आदि गाँव हैं। यह उपनदी 
सरोली धार, शिशार गली, सुखाल गली से आगे बढ़ती हुई रियासी जनपद में 
प्रवेश करती है। अन्ततः रियासी से कुछ नीचे यह चन्द्रभागा नदी में विलीन 
हो जाती है। 


अंजसी की सहायिकाएंँ 
उधमपुर जनपद में जो जल धाराएँ इस नदी में मिलती हैं, वे निम्न है :- 


1: तरसु नाला : यह सरोली की धार से निकलता है और पांच 


किलोमीटर की यात्रा करने के बाद टमेच स्थान पर अंजसी से मिलता 
है। 
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2. कौरी नाला : यह गौरी मिट्टी की पहाड़ी से निकलता है । 
3. करवान नाला : यह नाला पब्बुआ धार से निःसृत है। 

4. खिमती नाला : यह मनडोरा की पहाड़ी से निकलता है। 

5. सलेयाड़ नाला : यह मनयोटा की पहाड़ी से निकलता है। 

6. भरोनी नाला : यह मंडोरा की पहाड़ी से निकलता है। 

7. कोठरी नाला : यह सेहल कोठरी की पहाड़ी से निकलता है। 


. सुखाल घाटी नाला : यह रग्गधार से निकलता है। इनके अतिरिक्त 
जो अन्य नाले इस में गिरते हैं उनके नाम हैं :- 


9. नरोड़ नाला 10. टोट नाला 11. डंगा कोट नाला 12. दराबी नाला 
13. चड़ाला कोट नाला 14. परेस नाला आदिं। इनसे यह उपनदी 


पुष्ट होती है। 
भूतेशवरी ( बिरमां ) 


उधमपुर की पावन नदियों में भूतेश्वरी का विशेष महत्व है। यह बलवालता 
क्षेत्र की मुख्य नदी है। यह उपनदी तीन नालों के संगम से बनी है। इन नालों 
के नाम है : पंगारा नाला, नरोड़ नाला और क्रिमची नाला। ये तीनों पट्टी- 
पंगारा और कैंस गली की पहाड़ियों से निःसृत हैं। पंगारा नाला पंगारा पहाड़ी 
से निःसृत है। यह नाला मानसर की ओर बहता है। इस में जब नरोड़ नाला 
मिलता है तो उपनदी का आकार बढ़ जाता है। क्रिमची नाला को वीरू नाला 
या भूतेशवरी नाला भी कहते हैं। यह नाला क्रिमची पहाड़ी के साथ खड़ी पहाड़ी 
से निकलता है। जब ये तीनों नाले मिल जाते हैं तो इन का नाम भूतेश्वरी या 
बिरमां नदी हो जाता है। यह उपनदी निःसृत स्थान से बहती हुई आगे बढ़ती 
है। त्रेड वह स्थान है यहाँ प्राचीन सात मंदिरों का समूह प्रष्टव्य है। 
निकट पहुँचती है तो इसका पाट चौड़ा हो 
है। इस पुल के निकट कई मंदिर हैं। 


00 


भूतेशवरी नदी जब सनसू के निक 
जाता है) सनसू के निकट बिरमां पुल 
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सनसू से यह उपनदी नयनसू की ओर बढ़ती है। वहाँ इसका विलय देविका 
नदी में हो जाता है। बाद में ये दोनों नदियाँ बग्गे के निकट तवी में गिरती हैं। 


दुग्धधारा (दुद्धर ) 


इस नदी का निकास लोक मान्यता के अनुसार जड़सर कुंड माना गया 
है। किन्तु मास्टर चन्ना राम के अनुसार यह सरौली धार से निःसृत है। 


यह उपनदी भी तीन जलधाराओं के संगम से बनी है। एक जलधारा 
जड़सर कोट की ओर से नीचे आती है। दूसरी जलधारा जंगल गली से और 
तीसरी सुखाल गली से आती है। सुखाल गली और जंगल गली का संगम 'दो 
खड्डा' स्थान में होता है। यह स्थान मुतल के निकट है। 'नारस' स्थान पर 
जलसर कोट की धारा भी इसमें आ मिलती है। यह दोनों मिल कर मुतल, 
चढ़ेयाई, धनु, थाती, बड़ौला, काह. पट्टू, रैम्बल, गरनाई और लोटा गाँव को 
छूती हुई आगे बढ़ती हैं। 


इड्धर उपनदी को कई सहायिकाएँ हैं, यथा सूई खड्ड, सोढन नाला, मांड 
खडूड और नीली नाला। 


झंग गाँव में इस उपनदी का एक गुफा मंदिर है जिसे दुद्धर माता का मंदिर 


कहा जाता है। इस मंदिर में दुद्धर माता की मूर्ति संस्थापित है जिसकी पूजा 
की जाती है। 


दुग्ध धारा उपनदी का खडोलिया के निकट तवी नदी के साथ संगम होता 
है। दुद्धर बलवालता क्षेत्र की मुख्य उपनदी है। 


नीली नाला 


उधमपुर के बलबालता क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक जलधारा प्रवाहमान 
है। इसे नीली नाला के नाम से अभिहित किया जाता है। नीली नाला मनानु 
की पहाड़ी से निःसृत है। यह नाला सुनाड़ी, कंवल डग्गा, खंडुआ, धनी, जिब 


मलमैला से गुजरता हुआ फलाट से कुछ आगे रैम्बल पुल के निकट दुद्धर 
नदी में गिरता है। 
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नीली नाला के तट के साथ दुर्गा माता, बनेश्‍वर महादेव और महाकाली 
का गुफा मंदिर अवस्थित है। यह नाला बलबालता की हृदयस्थली माना जाता 
है। इसी नाला के तट के साथ राजकीय डिग्री कॉलेज अवस्थित है। 


झज्जर उपनदी 


यह उपनदी जिला उधमपुर की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ प्रवाहमान 
है। उधमपुर के सुन्दरानी, थागी, लैहनु आदि गाँवों के श्मशान घाट इस नदी 
के तट के साथ निर्मित हैं। दुद्धर नदी की भाँति इस नदी का जल भी अति 
निर्मल स्वच्छ और पाचन क्रिया में सहायक है। 


गम्भीर उपनदी 


यह तहसील मजालता की मुख्य उपनदी है। इसका विकास जन्साल और 
थियाल के बीच की पहाड़ियों से होता है। 


इस उपनदी की कई सहायक जलधाराएँ और नाले हैं जिनमें एक जन्साल 
नाला है। यह नाला जन्साल की पहाड़ियों से निःसृत है। यह मझालता के 
निकट गम्भीर नाला में मिलता है। इसका सहायक दूसरा पियूनी नाला है। 
यह नाला सुकराला की ओर से आता है और मझालता के निकट गम्भीर नाला 
में मिलता है। इसका एक और सहायक नाला तजूर है। ये घोषड़ मढ़ से 
निकलता है और अन्त में गम्भीर नाला में मिलता है। इस उपनदी में पाँचवा 
नाला मानसर हैं। यह बट्टल की ओर से बहता हुआ गम्भीर नाला में आ 
गिरता है। 

गम्भीर उपनदी मनवाल के निकट संगड़ संवाड़ स्थान में तवी नदी में 
मिलती है। 

इस उपनदी के तट के साथ कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल 
अवस्थित हैं जिनमें बलूर, जन्साल, पियूनी और मझालता के मंदिर उल्लेखनीय 
हैं। 

गम्भीर उपनदी को पंगासता की हृदयस्थली कहा जाता है। 
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जोनू नाला 


यह नाला भरमीन से पाँच किलोमीटर उत्तर में स्थित जुंग सलेआलता की 
पहाड़ी से निःसृत हैं। इसके मार्ग में भरमीन लाड, बैंडला, नालियाँ, सरसू, मानी, 
अनास, तरसू, बालगड़ आदि गांव आबाद हैं। बालगड़ के आगे जोनू है। जब 
यह आगे बढ़ता है तो कूह नाला के साथ इसका संगम होता है। रामनगर क्षेत्र 
को तीन खड्डे भी इसमें आ मिलती हैं। बग्गे पहाड़ से कुछ आगे यह नाला 
तवी नदी में विलीन हो जाता है। 


नाला वृन्दावन 


यह नाला कलौंता की पहाड़ियों से निकलता है। इसमें कई छोटे-बड़े 
नाले मिलते हैं जिनमें निम्न उल्लेखनीय हैं :- 


1. 


कटवालता नाला : यह नाला लाटी-धूना से होता हुआ कहनाल के 
पास वृन्दावन नाला में मिलता है। 


* पचौड़ नाला : यह पचौड़ की पहाड़ियों से निकलता है। 


* कगोट नाला : वृन्दावन नाला जब कगोट में पहुँचता है तो इसमें 


कई जलधाराएँ मिलती हैं और इसका नाम बदल जाता है। इसे कगोट 
नाला कहा जाता है। 


* संगार नाला : इस नाला का एक नाम पिंगलर नाला भी है। यह भी 


वृन्दावन नाले में गिरता है। 


* मन्सा देवी नाला : इस नाले का निकास कलौंता की पहाड़ियाँ से 


माना जाता है। मनसा देवी का मंदिर यही है । 


* सत्या नाला : यह नाला जालन्धरा देवी के निकट प्रवाहमान है। यह 


सत्या को पहाड़ी से निःसृत है। ये सभी नाले किसी ना किसी रूप 
में तवी नदी में विलीन हो जाते हैं। 
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उज्झ 

उज्झ कपिलास पर्वत से निःसृत एक पौराणिक नदी है। यह नदी कपिलास 
पर्वत श्रृंखला को पार करके बसन्त गढ़ क्षेत्र में प्रवेश करती है तो कई छोटे- 
छोटे नाले, जलधाराएं जो बसन्तगढ़ क्षेत्र से निःसृत होते हैं, वे उज्झ में गिरते 
हैं। बसन्त गढ़ का नाला जिसे “चोई' कहते हैं, वह भी इसी में विलीन होता 
है। जब यह नदी 'कैंथा' में पहुंचती है तो वन-विभाग के कर्मचारी इस नदी 
से शहतीर निकाल लेते हैं। रामनगर के जोसफ स्थान से जब यह आगे बढ़ती 
है तो तहसील बिलावर में प्रवेश करती है। इस नदी के तट के साथ गद्दी प्रजाति 
की कई बस्तियाँ हैं जिनमें एक सिया मैड़ी भी है। 


तौषी (तवी) नदी 


तौषी नदी कपिलास पर्वत से निःसृत एक ऐसी हिम नदी है जो डुग्गर 
प्रदेश में 112 कि० मी० प्रवाहमान है। इसका एक नाम सूर्य पुत्री भी है। लोक 
समाज में इसका नाम तवी प्रचलन में हैं। 


तौषी नदी कपिलास से 45 किलोमीटर लम्बी यात्रा तय करने के बाद 
जिला उधमपुर के 'डुड्डू' नामक स्थान से प्रवेश करती है। वहाँ से यह 
सांस्कृतिक स्थल किरची में पहुँचती है। किरची से यह बड़े वेग के साथ 
जखेड़, पतन गढ़ से होती हुई मानतलाई और सुद्ध महादेव से होती हुई विनिसंग 
स्थान पर पहुँचती है। इस स्थान में इसका संगम भूर्तहरि जलधारा और देविका 
से होता है। 

विनिसिंग से डेढ़ किलोमीटर नीचे इस नदी पर एक बांध बनाया गया है। 
यहाँ से इस नदी से एक बंद नहर निकाली गई है जो 11 कि० मी० लम्बी 
है। यह नहर लङ्डन के जलाशय में गिरती है। वहाँ इस नहर से बिजली 
उत्पादित की जाती है जिसका उपयोग उधमपुर क्षेत्र के लोग करते हैं। 

विनिसंग से तवी नदी दशालय तीर्थ, चनैनी नगर से होती हुई लडूडन 


कोटली की ओर बढ़ती है। वहाँ नदी पार करने के लिए पक्का पुल बना है। 
लडडन से यह नदी कशीराह और जगानु की ओर बढ़ती है। जगानु में इस 


271 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


नदी के भीतर एक जलकुंड है जो भैड़ नाग देवता के नाम से है। कहते हैं 
कि भैड़ नाग ने ही तवी नदी का प्रवाह जम्मू की ओर बदला था। 


जगानु से यह नदी रौंद दुमेल को छूती हुई कृष्णपुर की ओर बढ़ती है। 
कृष्णपुर के निकट ही डुग्गर की प्राचीन राजधानी बब्बापुर थी जिसके पुरावशेष 
आज भी मिलते हैं। 


कृष्णपुर से आगे यह जम्मू जनपद में प्रवेश करती है। तौषी केवल 
उधमपुर जनपद को ही नहीं अपितु पूरे डुग्गर प्रदेश की एक सांस्कृतिक नदी 
है। डुग्गर के अधिकांश तीर्थ, मंदिर, देवस्थान, राजमहल, राजधानियाँ और नगर 
इसी नदी के तट के साथ विकसित हुए। पुराणों में भी इस नदी की महिमा 
का व्याख्यान हुआ है। केदारनाथ शास्त्री जी ने भी इस की स्तुति में लिखा 
है कि यह नदी कल्याणमयी है, त्रिविध ताप निवारण करती हैं। द्विगर्त देश की 
प्राण है, अत: यह नदी पूजनीय है। 


पौराणिक नदी देविका 


देविका पूरे डुग्गर की एक सांस्कृतिक नदी है। इस प्रदेश के लोग इसे 
गंगा को भाँति अति पावन मानते हैं। इसे गंगा की बड़ी बहन भी कहा जाता 
है। इस नदी का उल्लेख पद्म पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, 
मार्केण्डय पुराण, विष्णु-धर्मोत्तर पुरण तथा नीलमत पुराण के अतिरिक्‍त वृहत 
संहिता, अष्टाध्यायी, अमर कोष तथा महाभाष्य ग्रंथों में भी हुआ है। धर्मग्रंथो 
में इस नदी को गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी की भाँति पापनाशिनी 
लिखा है। 


इस नदी के सम्बन्ध में पुराणों में जो कथाएं अथवा प्रसंग उपलब्ध हैं 
उनमें कहा गया है कि कश्यप ऋषि सतीसर की यात्रा के बाद जब मद्रदेश पहुँचे 
तो उन्होंने स्थानीय लोगों की दशा देखी तो वे द्रवीभूत हो गए। उन्होंने इन 
लोगों के उद्धार के लिए शिव की उपासना की । भगवान शिव उनकी तपस्या 
से प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि को वर माँगने को कहा। ऋषि ने उनसे मद्रदेश 
के लोगों को पापमुक्त करने को कहा | भगवान शिव ने कश्यप के अनुरोध 
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पर पार्वती को देविका नदी के रूप में अवतार लेकर मद्रदेश को उत्तम देश 
बनाने की आज्ञा दी। पार्वती ने शिव से यह आश्वासन लेने के बाद कि वे 
भी उस के साथ रहेंगे, नदी रूप में प्रवाहित होना मान लिया। पौराणिक प्रसंगों 
के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चौदस के दिन प्रात: समय 
अठारहवें द्वापर के अन्त में देविका नदी का अवतरण हुआ। 


डुग्गर प्रदेश में देविका नाम से पाँच छह स्थानों में जलधाराएं बहती हैं। 
एक देविका मुल्तान में भी प्रवाहमान है। अत: पुराणों में वर्णित देविका की 
पहचान करना कठिन भी है, किन्तु यदि हम पद्म पुराण के पातालखंड को 
आधार मान लें तो डुग्गर प्रदेश में सुद्ध महादेव क्षेत्र से लेकर पुरमंडल 
उत्तरवैहनी तक जो भूमिगत नदी बहती है। वही देविका है। यह देविका भूमि 
से कई स्थानों में बाहर भी एक जलधारा के रूप में प्रगट होकर विलुप्त भी 
हो गई है। उधमपुर जनपद में देविका नदी के दर्शन दो स्थानों में होते हैं और 
वे हैं-सुद्भमहादेव और उधमपुर। 
सुद्ध महादेव की देविका 

पद्म पुराण के अनुसार-जहाँ पर शूलपाणि त्रिपुरारि सदाशिव प्रगट हुए उस 
क्षेत्र का नाम शुद्ध महादेव और जहाँ महागौरी देवी श्रेष्ठ से सहस्त्रधारा हो कर 
ज्योति स्वरूपिणी देविका प्रकट हुई। उस स्थल का नाम सहस्त्रधारा है। 

पद्म पुराण के अनुसार सुद्ध महादेव में जो जलधारा देविका के नाम से 
बहती है, उसका नाम सहस्त्रधारा है। 

सुद्ध महादेव में देविका गौरी कुंड पहाड़ से निःसृत है। यह धारा गौरी 
कुण्ड में गिरती है। इस जलधारा के तट के साथ सोम तीर्थ, गोकर्ण तीर्थ निज- 
अम्बा तीर्थ, युग नाल तीर्थ, गंगा तीर्थ और हरद्ार हैं। यह जलधारा पाँच 
किलोमीटर की यात्रा कर के विनिसंग स्थान में तौषी नदी में मिल जाती है। 
यहीं चरणवती और भर्तृहरि जलधाराएं भी तौषी में मिलती हैं। इस प्रकार 
विनिसंग में चार नदियों का संगम होता है। इसी कारण इस संगम स्थल को 
अति पावन माना जाता है। 
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व्याडिपुर की देविका 


देविका नदी व्याडिपुर के निकट भी प्रवाहमान है । व्याडिपुर को स्थानीय 
लोग बुढ्ढा पुर भी कहते हैं। बुढ्ढापुर या व्याडिपुर की पहचान बाडेयां गाँव 
से को जाती है। यह उधमपुर क्षेत्र का पुराना गाँव है । 


इसी गाँव में एक छोटा सा पहाड़ है जिसे गंगेड़ा नाम से अभिहित किया 
जाता है। इसी पहाड़ से देविका नदी निःसृत है। गंगेड़ा पहाड़ से सात जलधाराएँ 
निःसृत हैं जिनके नाम हैं :- 1. नारदा गंगा, 2. शारदा गंगा, 3. देवक गंगा, 
4. गुप्त गंगा, 5. रुम्बल सूह गंगा, 6. गरुड़ गंगा, 7. अभिसार या अविहार गंगा। 


नारदा गंगा का उद्गम नारदा माता का स्थान है। 
शारदा गंगा का उद्गम शारदा माता की पहाड़ी है। 


देवक गंगा का उद्गम मदन चोरा की पहाड़ी से है। इस पहाड़ी पर राजा 
को बावली, रानी की बावली और नृसिंह मंदिर हैं। इन्हीं में कहीं देविका जल 
धारा के रूप में प्रगट हुई है। उधमपुर के वयोवृद्ध मोहन लाल शर्मा के अनुसार 
देवक राजा की बावली से निःसृत है। गरुढ़ गंगा का उद्गम भी एक वावली 
से माना जाता है। गुप्त गंगा का निकास गुज्जर होस्टल से पाँच सौ मीटर ऊपर 
एक बावली से हुआ है। रुम्बल सूह गंगा एक रुम्बल के वृक्ष के नीचे|से 
निःसृत है। इसी प्रकार अविहार गंगा का निकास भी एक बावली से हुआ है! 


गंगेड़ा पहाड़ी से जो सात जलधाराएँ नि:सृत हैं उनकी उपमा गंगा नदी 
से की गई है। शायद इसी कारण इस पहाड़ का नाम गंगेड़ा अर्थात गंगा की 
स्थान पड़ा। इस पहाड़ से जो सात जलधाराएँ निकलती हैं उनमें दो का विलय 
तौषी नदी में होता है। शेष पाँच देविका में मिलती हैं, या देविका का ही र 
मानी जाती हैं। मोहन लाल मगोत्रा के अनुसार राजा की बावली को युग युगे 
से अति पावन माना जाता है। देविका का लोकोत्सव डोगरा शासन काल 
पहले यहीं आयोजित होता था। नृसिंह मंदिर के प्रागंण में लोग इकदठे होते 


थे और वे देविका की वन्दना करते थे। बाद में यह उत्सव कामेश्वर मंर्दि' 
परिसर में आयोजित किया जाने लगा | 
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उधमपुर की देविका एक किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद कामेश्वर 
मंदिर परिसर में पहुँचती है । इस क्षेत्र में कई मंदिरों की समूह है । जिनमें पुराना 
कामेश्वर मंदिर, नया कामेश्वर मंदिर, रघुनाथ मंदिर, देविका मंदिर आदि 
उल्लेखनीय हैं। 

कामेश्वर क्षेत्र में कई प्राचीन धर्मशालाओं, आवासीय कक्षों, मंदिरों, दीवान 
खानों के पुरावशेष द्र॒ष्टव्य है जिनके अवलोकन से लगता है कि यह स्थान 
शताब्दियों पुराना है। इस परिसर में स्नानार्थ कई बावलियाँ हैं। इन बावलियों 
की अट्टारिकाएँ प्रस्तर मूर्तियों से अलंकृत है। 

देवक में एक ओर स्नान घाट बने हैं तो दूसरी ओर दो जलधाराओं के 
संगम स्थल के नीचे शमशान घाट बना है। लोक विश्‍वास है कि अन्तिम संस्कार 
के बाद अस्थियों को यदि संगम स्थान में प्रवाहित किया जाए तो प्राणी को 
मोक्ष प्राप्त होता है। 

देविका जिला उधमपुर की ही नहीँ अपितु उत्तर भारत को एक पावन नदी 
है। इस में प्रत्येक पर्व पर सैंकड़ों लोग स्नान करने आते हैं और पुण्य के 
भागीदार बनते हैं। 

सन 1947 से पहले देविका तट के साथ एक पाठशाला भी थी जिसमें 
बीसियों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे। इस प्रकार यह विद्या का केन्द्र भी थी। 


देविका नदी के तट के साथ अनुमानतः बीस मोटर जो ऊँची प्रतिमा 
भगवान शिव की संस्थापित की है, वह दर्शनीय है। 

भारत सरकार की ओर से इस देव स्थान को विकसित करने के लिए भी 
योजनाबद्ध ढंग से काम प्रारम्भ किया जा चुका है। 

देविका नदी कामेश्वर की यात्रा के बाद गोपाल भारं कौ ओर चड्ती है। 
वहाँ से यह नयनसू की ओर प्रवाहित होती है। नथनसू भंदिरि के नीचे इसका 
संगम दुद्धर नदी से होता है। बाद में ये दोनों नदियाँ तौषी चरी भे विलीन हो 
जाती हैं। 
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बावलियाँ 


उधमपुर जनपद शिवालिक क्षेत्र के अन्तर्गत परिगणित है। शिवालिक क्षेत्र 
में उपलब्ध पाँच प्रकार के जलस्रोत हैं । और वे हैं-कुआं, तालाब, बाबली, 
कूहल (छोटी नहर) और चश्मा अर्थात्‌ सूहटा। पीने नहाने, सफाई आदि तथा 
पशु-पक्षियों के लिए प्रयोग से जुड़ी जल की आवश्यकताएँ इन्हीं से जनसमूह 
पूर्ण करता है। ये जल स्रोत मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा अधिकांश अर्द्ध पहाड़ी तथा 
ठेठ पहाड़ी क्षेत्रों में देखे जा सकते हैं। मैदानी क्षेत्र में बावली और पहाड़ी क्षेत्र 
में 'कुआं' कम ही दिखाई देता है। 


उधमपुर के पहाड़ी क्षेत्र में बावलियों की सर्वाधिकता है। स्थानीय डोगरी 
भाषा में बावली को 'बाँ' नाम से अभिहित किया जाता है। इन बावलियों में 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनकी अट्टारिकाएँ तथा दीवारे प्रस्तर मूर्तियों 
से सुसज्जित रहती हैं। इन मूर्तियों में अधिकांश मूर्तियाँ नागों से सम्बन्धित हैं। 
बावलियों में प्राय: नागपाश, नाग मंडल, फणधर तथा सर्पित आकार की मूर्तियाँ 
अधिक संख्या में मिलती हैं। सम्भवत: ऐसी कोई बावली इस क्षेत्र में नहीं है 
जिसमें नाग चिहून न बने हों। डुग्गर का लोग मानस नागों को जल देवता के 
रूप में पूजता है, अत: पंचमुखी नाग, सप्त मुखी नाग, रेंगते नाग, कुंडली मारे 
बैठे नाग इन बावलियों में द्रष्टव्य हैं। पौराणिक तथा लौकिक देवी देवताओं 
को मूर्तियाँ भी अट्टारिकाओं तथा दीवारों में सजा कर रखी जाती हैं। इस प्रकार 
ये बावलियाँ इस क्षेत्र के खुले मंदिर लगती हैं। श्रद्धालु, बावली में स्नान करने 
के बाद बावली के जल से ही देवी-देवताओं का अभिषेक करते हैं। 
इन बावलियों में लोकनायकों, युद्धवीरों, सामंतों, राजाओं और रानियों 
की मूर्तियाँ भी संस्थापित की गई हैं। कई बावलियों में सतियों की मूर्तियाँ भी 
देखी जा सकती हैं। इस प्रकार ये बावलियाँ स्थानीय इतिहास और संस्कृति 
की संरक्षिता भी है। 


उधमपुर जनपद में अनुमानत: दो हजार से भी अधिक बावलियाँ है। उनमें 
कुछेक प्रसिद्ध बावलियाँ निम्न हैं :- 
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चढ़ेयाई की बावलियाँ 


जिला उधमपुर को टिक्करी उपतहसील के अन्तर्गत चढ़ेआई नाम का एक 
ऐतिहासिक गाँव है। यह गाँव बावलियों के लिए पूरे जम्मू-कश्मीर राज्य में 
प्रसिद्ध है। यह गाँव उधमपुर से अनुमानतः 27 किलोमीटर और टिक्करी से 
सात किलोमीटर दूर है। इस गाँव में एक प्राचीन बाग है जिसे घग्घा का बाग 
कहते हैं, ये बावलियाँ इसी बाग में अवस्थित है। 


घग्घा बाग के उत्तर में एक ऊँची पीठिका के ऊपर बना रघुनाथ मंदिर 
है। इस मंदिर के नीचे एक जलकुंड है। यह जलकुण्ड अष्टकोणीय है। यह 
अनुमानतः दस मीटर घेरे में है। इस की गहराई दो मीटर है। इस जलकुंड का 
पानी छोटी-छोटी दो नालियों से बाहर निकलता है। एक नाली का पानी छोटा 
सा जल प्रपात बनाता है। इसी स्थान में पुरूषों के लिए स्नान घाट बना है। 
इसके साथ ही महिलाओं के लिए स्नान घाट है। इस जलकुंड को नाली का 
पानी एक बड़ी बावली में गिरता है। 


इस जलकुंड के नीचे बावलियों का समूह है जिनका संक्षेप विवरण निम्न है :- 
बावली-एक 


यह अति सुन्दर बावली है। इसकी अट्टारिकाएँ पक्की हैं। इस बावली 
में जलकुंड का पानी दो मीटर ऊँचाई से गिरता है। बावली के तीनों ओर 
पीठिकाएँ बनी हैं जिनमें देवी-देवताओं की मूर्तियां सुसज्जित हैं। 


बावली की लम्बाई 6 मी० और चाड़ाई भी इतनी ही है। यह देखने में भी 
वर्गाकार लगती है। इसके प्रवेश द्वार पर सुन्दर तक्षित तोरण बना है। किन्तु अब 
यह भग्नावस्था में हैं। तोरण की शिलाओं पर सुन्दर जयमातिक आकृतियाँ बनी 
हैं। इस बावली के प्रवेश द्वार के साथ दोनों ओर द्वारपालों की मूर्तियाँ हैं। 


इस बावली की दीवारों में जो पीठिकाएँ बनी हैं उनमें देवी-देवताओं की 
मूर्तियों को व्यवस्थित ढंग से रखा गया है। बावली की दक्षिण दीवार की 
पीठिका के ऊपर 13 मूर्तियाँ है। जल प्रपात के लिए जो सिंह मुख बना है 
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उसको दायीं ओर 11 तथा बाई ओर भी मूर्तियाँ रखी गई हैं। उत्तर में जो दीवार 
है उसमें 10 मूर्तियाँ हैं। इन मूर्तियों के साथ ही बावली के निकट एक ऊँट 
को भी मूर्ति बनी हैं। इस मूर्ति का अवलोकन करने से यह निष्कर्ष निकलता 
है कि चढ़ेयाई की बावलियों की मूर्तियाँ राजस्थानी शिल्पकारों की देन हैं। 


बावली-दो 


बावली नम्बर दो चढ़ेयाई-घग्घा मार्ग में पहली बावली से 15 मीटर दूर 
मंदिर के सोपान पथ के साथ निर्मित है। इस बावली की लम्बाई 4.5 मीटर 
और चौड़ाई 3.5 मीटर है। इसकी गहराई 1.75 मीटर है। इसके तीनों ओर 
पक्की अट्टारिकाएँ हैं। किन्तु उनके ऊपर मूर्ति एक भी नहीं है। 


बावली तीन 


यह बावली प्राचीन चिनार वृक्ष के नीचे है। इस बावली की लम्बाई 5 
मीटर और चौड़ाई 4.5 मीटर है। इसकी केवल दो ही अट्टारिकाएँ हैं। पहली 
अट्टारिका बावली के जलकुंड से आधा मीटर और दूसरी एक मीटर ऊँची 
है। इस बावली का स्त्रोत बावली के भीतर है। अतः इसका जो पानी बाहर 
निकलता है वह जलाशय में चला जाता है। 


इस बावली के पूर्वी भाग में 9 मूर्तियाँ, उत्तरी भाग में 18 मूर्तियाँ दार 
पश्चिमी भाग में कोई मूर्ति नहीं है। यह बावली दक्षिणोन्मुख है। 
बावली-चार 


यह बावली स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है। इस बावली में बावली 
तीन का पानी एक जाली के द्वारा एक जलप्रपात के रूप में पाँच मीटर ऊँचाई 
से गिराया गया है। पानी की नाली को सहारा देने के लिए जो ऊँची दीवार 
सी बनाई गई है, वह लगभग पाँच मीटर ऊँची है। 


जल प्रपात का पानी जिस बावली में गिरता है वह वर्गाकार है और एक 


जलाशय जैसी दिखाई देती है। यह जलाशय आठ मीटर लम्बा और इतना 
चौड़ा है। 
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इस जलाशय जैसी बावली की पूर्वी अट्टारिका में 24 मूर्तियाँ, पश्चिमी 
अट्टारिका में 24 मूर्तियाँ सजाई गई हैं। उतरी दीवार में भी लगभग इतनी ही 
मूर्तियाँ सजाई गई हैं। 

इस भव्य बावली में प्रवेश के लिए जो प्रवेश द्वार बना है उसके दोनों 
ओर द्वारपालों की मूर्तियाँ हैं। 

चढ़ेआई में स्थित इन बावलियों को देखकर लगता है कि शिवालिक क्षेत्र 
में मूर्ति कला उच्च शिखर पर थी और स्थानीय शिल्पकार बहुत ही दक्ष थे। 


निर्माता 


इन बावलियों का निर्माता लोकश्रुति के अनुसार स्थानीय राजा घग्घा सिंह 
था। बताया जाता है कि वह 17वीं सदी के मध्य में इस क्षेत्र का शासक था। 
उसके शासनकाल में राजस्थान में दुर्भिक्ष पड़ा। वहाँ के कई शिल्पकार अपना- 
अपना गाँव छोड़ कर शिवालिक की ओर आए। उन दिनों शिवालिक क्षेत्र में 
कई छोटे-छोटे राज्य थे। वे घूमते-फिरते चढ़ेआई की ओर भी आए और उन्होंने 
राजा से काम माँगा। 

चढेयाई के राजा घग्घासिंह ने उन्हें बावलियां बनाने का काम सौंपा। वे 
दतचित होकर स्थानीय बलुआ पत्थर की शिलाओं को तक्षित कर मूर्तियाँ बनाते 
रहे। 

उन्हें जब राजस्थान में दुर्भिक्ष समाप्त होने की सूचना मिली तो वे राजा 
से अनुमति लेकर अपने प्रदेश में चले गए। 


उनके हाथों से तक्षित शिलाएँ और मूर्तियाँ आज भी उनको दक्षता और 
कुशलता का प्रमाण हैं। 


पुरातत्व-विभाग 


जम्मू-कश्मीर राज्य के पुरातत्व विभाग ने इन 
में लेकर इस क्षेत्र को चारों ओर से तार लगवा कर परिसीमित 


इस स्थान को पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए 
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बावलियों को अपने संरक्षण 
रिसीमित किया है। विभाग 
भी प्रयासरत है। 


भारतीय पर्यटन विभाग 


भारत के पर्यटन विभाग ने भी इन बावलियों और बाग के क्षेत्र को संरक्षित 
रखने के लिए एक योजना बनाई है। भारत का पर्यटन विभाग इस स्थल के 
सौंदर्यीकरण के लिए प्रयास कर रहा है। विभाग की ओर से बावलियों के 
पुर्नोद्धारा की योजना बनाई जा रही है। 


पर्यटन की दृष्टि से इस स्थल का भविष्य उजवल लगता है। 
सरमैड़ी की बावली 


यह कलात्मक बावली उधमपुर के पश्चिम में दस कि०मी० की दूरी पर 
स्थित सरमैड़ी गाँव में अवस्थित है। यह एक वर्गाकार बावली है। यह 
8 मी० > 8 मी में है। भूमितल से ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं। यहाँ 
सीढ़ियाँ समाप्त होती हैं वहाँ एक तोरण सा बना है जो एक मीटर ऊँचा है। 
इस बावली का मुख-भाग दक्षिणोमुख है। 


इस बावली की तीन अट्टारिकाएँ हैं। ये तीनों प्रस्तर शिलाओं से निर्मित 
हैं। यह बावली अनुमानत: आधा कनाल भूमि भूमिखंड में परिव्याप्त है। इसकी 
सुरक्षा के लिए पक्के दीवारगिर बने हैं। 


बावली को मुख्य अट्टारिका में एक शिलालेख जडित है जिसमें निम्न 
शब्दावली अंकित है :- 


श्री रघुनाथ जी सहाय 


हर खास अवाम को सेवा में बजिह होवे, कि तहसील उधमपुर में मौजह 
सरमैड़ी और उसके मुतलेयात देहात में पानी की कमी की बजह से वाशिन्दगान 
देहात मज़कोरा की तकलीफ को महसूस फरमाकर स्वर्गवासी जनरल सरदार 
राजा अमर सिंह जी बहादुर को रानी श्रीमती भतियाली जी ने दिली-भाव से 
इस बावली को तामीर करवा कर वक्फा 24 वैसाख 1995 विक्रमी (तदानुसार 
सन 1939) को धर्मशास्त्रो के मुताबिक मोक्ष-प्रतिष्ठा करवा कर इस बावली 
को रफाग़ आम के लिए परमान्त के अर्पण किया। 
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इस शिलालेख से सुस्पष्ट है कि इस बावली का निर्माण महाराजा हरिसिंह 
की माता और राजा अमरसिंह की पत्नी रानी भतियाली ने लोक कल्याण की 
भावना से करवाया। रानी भतियाली भूति के राजा की बहन थी। उसका लगाव 
इस क्षेत्र के प्रति विशेष इसलिए भी था कि वे इसी क्षेत्र को बेटी थी। 


रानी ने बावली के साथ एक शिव मंदिर भी बनवाया जिसका स्थापत्य 
स्थानीय है। इस मंदिर की ऊँचाई चार मीटर के लगभग है। 


सरमैड़ी की बावली आज भी अपने मूल रूप में द्रष्टव्य है। स्थानीय लोगों 
को रानी भतियाली पर इस बात के लिए गर्व है कि उन्होंने उनके कष्टों को 
दूर करने के लिए इस बावली का निर्माण करवाया। 


मेला बाग की बावलियाँ 


मेला बाग सरमैड़ी के पश्चिम में दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 
कभी यह स्थान यात्रियों का पड़ाव था। यात्रियों के विश्वामार्थ यहाँ एक बाग 
है। बाग में चार बावलियाँ है जिनका जल सुस्वादु और शीतल है। यह बाग 
आस-पास के गाँवों में बाबलियों के लिए भी प्रसिद्ध है। कई गाँवों के लोग 
कुछ दशक पूर्व इन बावलियों का पानी लेने मटके उठाकर आते थे। इस बाग 
में मुख्य रूप से चार बावलियाँ हैं जो निम्न हैं :- 


बावली-एक 

एक बावली वर्गाकार है। यह चारों ओर से एक मीटर लम्बी अट्यरिकाओं 
से घिरी हुई है। यह बावली दक्षिणोन्मुख है। इसकी अट्टारिकाएं छोटे-छोटे 
प्रस्तर शिलाओं से बनी हैं। 
बावली-दो 

यह बावली भी वर्गाकार है । इसकी प्रत्येक भुजा 1:5 मी० he 1.50 मी० 
है। इस बावली की छह अट्टारिकाएँ हैं। इनमें जो प्रस्तर | जड़ित हैं, 
उन पर तक्षण कार्य हुआ है। इस बावली को दक्षिणी दीवार में मत्स्य-अवतार, 
भगवान मुरलीधर, गणेश, काली माता, हनुमान और नाग की मूर्तियाँ जडित हैं। 
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इसकी पश्चिमी दीवार में बरहावतार, लोकनायकों की मूर्तियाँ जड़ित हैं। इस 
बावली में कई पत्थरों पर अलंकरण भी बने हैं। 

इस बाग की यह मुख्य बावली है। 
बावली-तीन 

यह बावली 1.50 » 1.50 मीटर वर्गाकार में है। इसमें जलधारा सिंह मुख 
से प्रवाहित होकर बावली में गिरती है। 
बावली-चार 

यह बावली तीन मी० लम्बी और दो मीटर चौड़ी है। वहां की मुख्य 


अट्टारिका में चर्तुभुजी देवी की मूर्ति जडित है। कला की दृष्टि से यह मूर्ति 
सामान्य है। देवी जिस सिंहासन पर संस्थापित है, वह अलंकृत है। 


बावली-पाँच 


यह सामान्य आकार की बावली है। इस बावली में एक ओर हनुमान की 
मूर्ति जडित है तो दूसरी ओर लोक देवियाँ और देवताओं की मूर्तियां जडित हैं। 


इन बावलियों के साथ ही एक शिव मंदिर है जिसके गर्भगृह में शिव 
पार्वती की मूर्ति संस्थापित है। 


इस बाग के निकट ही राजपुरा और सयोट के किले भी हैं। अतः यह 
एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है। 


बल्लन की बावली ( बाँ) 


उधमपुर के स्याल सल्लन गाँव में एक नाला की ढलान के साथ थोड़ी 
दूर पर पाँच बावलियाँ द्रष्टव्य हैं। इनमें जो बावली शिव मंदिर के नीचे है, 
उन्हें स्थानीय लोग सब से प्राचीन, भव्य और कलात्मक बावली मानते हैं यह 
बावली सड्क से कुछ नीचे है। बावली तक पहुँचने के लिए सोपान पथ बना 
है। प्रायः दर्शक डाकखाना के नीचे जो सड़क बनी है, उसी का अनुसरण करते 
बावली तक पहुँचते हैं। इस बावली के निकट ही “जागृति' भवन है। प्रायः 
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जागृति में रहने वाले वृद्ध और विद्यार्थी इसी बावली के जल का उपयोग करते 
हैं। इस बावली का पानी साफ और निर्मल है। पाचन क्रिया के लिए भी बहुत 
हितकर है। 


यह बावली आकार में तो बहुत बड़ी नहीं है । इसकी प्रत्येक भुजा वर्गाकार 
है। इसकी अट्टारिकाएँ अलंकृत प्रस्तर शिलाओं से सुसज्जित हैं। 


इस बावली के शिखर भाग में भगवान विष्णु की एक भव्य और कलात्मक 
मूर्ति द्रष्टव्य है। कला की दृष्टि से यह मूर्ति उच्चकोटि की है । इसमें जो तक्षण 
कार्य हुआ है, वह किसी निपुण हाथों का कमाल लगता है। 


डॉ० सुखदेव सिंह चाड़क के अनुसार यह मूर्ति 250 वर्ष पुरानी हो सकती 
है। यह मूर्ति जिस शिला पर उत्कीर्ण है वह 88 इंच ऊँची और 47 इंच चौड़ी 
है। 

इस बावली से मूर्तियाँ उठा ली गई हैं और उन्हें मंदिर परिसर में स्थापित 
किया गया है। इन मूर्तियों में सिंह वाहिनी दुर्गा की मूर्ति, नंदी पर आरढ शिव 
पार्वती की मूर्ति, पद्मासन में बैठे एक देवता को मूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु और महेश 
की मूर्ति, कृष्ण लीला से सम्बन्धित मूर्ति, हनुमान की मूर्ति उल्लेखनीय हैं। इन 
के अतिरिक्‍त कमल पर आरुढ वैष्णवी, मोर पर सवार कार्तिकेय की मूर्ति भी 
उल्लेखनीय हैं। 

स्याल सल्लन गाँव में जो शेष बाबलियां है उनके ललाट में नाग मूर्तियां 
तो जडित हैं किन्तु अट्टारिकाएं मूर्तियों से विहीन हैं। सम्भव है कि पुर्न- 
निर्माण के समय उन्हें वहाँ से हटा लिया गया हो। इन बावलियों का उपयोग 
स्थानीय लोग आज भी करते हैं। 


देविका की बावलियाँ 


देविका नदी के पूर्वी तट के साथ चार बावलियाँ हैं। इनमें जो सब से 
बड़ी बावली है, वह परिचिमोन्मुख है । इस बावली की सभी अट्टारिकाएँ पक्की 
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हैं और इनके ऊपर देव मूर्तियों को स्थापित करने के लिए तीन ओर से 
पीठिकाएं बनी है। इन पीठिकाओं में जो मूर्तियां संस्थापित हैं उनमें पहली मूर्ति 
एक अश्वारोही स्थानीय राजा या सामंत की लगती है। इसे स्थानीय लोक नायक 
भी माना जा सकता है। सम्भव है कि इस बावली का निर्माण इसी लोक नायक 
की याद में किया गया हो। 


पीठिका में स्थापित दूसरी मूर्ति कूर्मावतार की है। इसी प्रकार तीसरी मूर्ति 
भगवान नृसिंह कौ और चौथी मूर्ति विष्णु की और पाँचवीं मूर्ति नागराज की 
है। नागराज की मूर्ति देखने में बड़ी ही आकर्षक है। नाग मूर्ति के साथ ही 
हनुमान जी की मूर्ति है। इसके साथ ही जो मूर्ति रखी गई है वह श्री कृष्ण 
की है। एक मूर्ति पर अलंकरण बने हैं। नौवीं मूर्ति शिव पार्वती की है और 
दसवीं मूर्ति किसी स्थानीय देवी की है। 


इस बावली के साथ जो दूसरी बावलियां है वह भूमितल से कुछ नीचे 
हैं। ये बावलियाँ आच्छादित हैं। 


देविका की मुख्य बावली को अति पावन माना है। प्रायः तर्पण करने के 
लिए जो लोग देविका नदी में आते हैं, वे इसी बावली का पानी प्रयोग करते 
हैं। इसी बावली के सन्मुख पुराना कामेश्वर मंदिर है। श्रद्धालु इसी बावली के 
जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। 


नवनिर्मित देविका माता का मंदिर भी इसी बावली के निकट है। अतः इस 
बावली को देविका का ही रूप माना है। देविका तट के साथ जितने भी कर्म- 
कांड अथवा धार्मिक कृत्य होते हैं उनमें इसी का जल प्रयोग किया जाता था। 


स्वतन्त्रता पूर्व देविका तट के साथ जो पाठशाला खोली गई थी, वह भी 


इसी बावली के निकट थी। नवनिर्मित विशाल शिव प्रतिमा भी इसी बावली 
के पार्श्व में है। 


प्रायः श्रद्धालु इस बावली के पानी से स्नान करना पुण्य अर्जन के लिए 
आवश्यक मानते हैं। 


284 वा । 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


थियाल की बावलिया 


तहसील मझालता के थियाल गाँव के पश्चिम में बावलियों, स्नानघाटों 
और मंदिरों का एक स्थल हे जिसे पंजाक नाम से अभिहित किया जाता है। 
बावलियों की इस स्थल पर संख्या पांच है। इन बावलियों का विवरण निम्न 
है। 


बावली-एक 


यह थियाल गाँव में सबसे बड़ी बावली है। इस बावली की पाँच 
अट्टारिकाएँ हैं। पहली अटारी खाली है। दूसरी अटारी में गरुढ, हनुमान, 
शिव पार्वती, विष्णु, मत्स्य राम परिवार तथा नृसिंह की प्रस्तर मूर्तियाँ जडित 
हैं। इस प्रकार इसी अटारी में स्थानीय राजा की भी मूर्ति जडित है। लगता 
है कि इसी राजा की याद में यह बावली बनाई गई है। 


बावली की दूसरी अटारी में सर्पाकृतियाँ बनी हैं। इसमें कुंडली मार कर 
बैठे सर्पो को अंकित किया गया है। इसके साथ तीसरी अटारी में सूर्य और 
नाग मूर्तियाँ जडित हैं। एक देवी की प्रतिमा भी जड़ित हैं। 


बावली के प्रवेश द्वार के साथ तोरण के निशान तो हैं किन्तु तोरण 
धराशायी है। इसी अटारी में एक शिलालेख जडित है जिसमें बावली के 
निर्माण की तिथि 5 चेत 2015 (सन 1950 ई०) अंकित है। 


बावली की चौथी अटारी में दोमुँहे साँप उत्कीर्ण हैं। इसकी पाँचवी 
अरारी में छोटी-छोटी मूर्तियाँ जो लोक देवी-देवताओं की हैं, जडित हैं। 


इस बावली के निकट एक बड़ी चट्टान में किसी लोक देवता की 
बड़ी मूर्ति उत्कीर्ण है। देवता के एक हाथ में धनुष और दूसरे हाथ में 
नरमुंड है। इसी परिसर में एक हनुमान जी की मूर्ति भी है जो तक्षण-कला 
की दृष्टि से उत्कृष्ट है, इसी के साथ टाकरी का एक शिलालेख है, जो 
अपठित है। इस परिसर में जो अन्य बावलियाँ हैं, वे कला की दृष्टि से 


सामान्य हैं। 
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विलासपुर की बावली 


थियाल से तीन किलोमीटर नीचे एक गाँव विलासपुर है। इस गाँव में एक 
बहुत ही सुन्दर बावली है। इस बावली का पानी दर्पण की तरह निर्मल है। 
इस बावली में मूर्तियाँ जडित हैं वे कला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। बावली के 
प्रवेशद्वार के दायें और बायें एक-एक मीटर ऊँची दो मूर्तियाँ बनी हैं। इनमें 
एक मूर्ति यक्ष की है और दूसरी मूर्ति यक्षिणी की है। यक्ष की मूर्ति की कमर 
में आभूषण हैं। मूर्ति की गर्दन में भी आभूषण दिखाए गए हैं। 


बावली के निकट ही कौरी-देवता का स्थान बना है। देवता की मूर्ति 
82 से.मी. 48 से.मी. फुट आकार में है। यह मूर्ति चतुर्भुजी है। मूर्ति के एक 
हाथ में त्रिशूल, दूसरे में शंख तीसरे में घट और चौथे हाथ में मशाल है। देवता 
के सिर पर मुकुट है जिसके तीन शुंग ऊपर उठे हुए हैं। देवता का मुँह लम्बा, 
कान लम्बे और औखें बंद हैं। देवता की मूछे लम्बी-लम्बी हैं, देवता के कमर 
में वस्त्र है जिसमें कटार बंधी हुई है। देवता की टाँगों में सर्प लिपटा हुआ 
है जिसके पाँच मुख हैं। इस के नीचे देवता की एक और मूर्ति है जिसमें देवता 
के चार हाथ अंकित हैं। 


तलसू की बावली 


७ आली तलसू गाँव में अवस्थित है। इस बावली में देवी-देवताओं 
को 24 मूर्तियाँ बावली की अट्रारिकाओं में जडित हैं। इस बावली में एक 
मूर्ति पक्षी की भी जडित है। 


यह बावली कला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। जिन शिल्पकारों ने इसे बनाया 
है, उनकी प्रशंसा में जो भी कहा जाए कम है। 


हु हि बावली में जडित सभी मूर्तियाँ देवी-देवताओं से सम्बन्धित हैं। बावली 
दी क उपलब्ध नहीं हुआ। अत: इस बावली के निर्माता का नाम 
त ह| 


गाँव को पंचायत इसके रख रखाव के लिए प्रयासरत है। 
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सालन बावली ( सल्लन बावली ) 


यह कलात्मक विशाल और भव्य बावली बड़ौला में अवस्थित है। यह 
बावली हायर सैकेंड्री स्कूल से अनुमानतः तीन सौ मीटर दक्षिण-पूर्व में है। 
जिला उधमपुर में सुन्दरता की दृष्टि से शायद यह पहले नम्बर पर है। यह 
बावली ऊँची-ऊँची अटारिकाओं से घिरी हुई है। इसका मुख भाग पूर्वोन्मुखी 
है। यह एक वर्गाकार बावली है जिसकी प्रत्येक भुजा 5 मी०५5 मी० है। 


यह बावली सुन्दर मूर्तियों के कारण पूरे जनपद में प्रसिद्ध है। इस बावली 
के विषय में कहा जाता है कि इसका निर्माण किसी रानी ने लोक-कल्याण 
की भावना से करवाया। कई लोग इसे स्यालकोट के राजा सालवाहन की 
निर्मिति मानते हैं। किन्तु ऐसा है नहीं क्योकि यह बाबली तीन सौ वर्षों के 
भीतर ही बनी लगती है। 


सुनाड़ी की बावलियाँ 


सुनाड़ी बलबालता का एक प्रसिद्ध गाँव है। इस गाँव के निकट ही 
गोपालपुर है जो एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। इस पहाड़ी की ढलान 
में कहते हैं कि कभी 108 बावलियाँ थी किन्तु अब सात ही बची हैं। शेष 
भूस्खलन के कारण भूमि के नीचे दब गई हैं। इन बावलियों में कई कच्ची और 
कई पक्की हैं। जो बावली सड़क के साथ बनी है, वह पक्की है। यह बावली 
राजा गोपाल देव की निर्मिति बताई जाती है। राजा गोपालदेव राजा घनसार देव 
का बड़ा बेटा था 


कोटली-जालन्धरा की बावली 


इस बावली के पूर्व में रक्ख कोटली की पहाड़ी है। इसके पश्चिम में 
शारदा माता की पहाड़ी है। इन दोनों पहाड़ियों के मध्य में तवी नदी प्रवाहित 
है। तवी नदी के दोनों तटों पर स्थित पहाड़ियों में बीसियों बावलियाँ हैं जिनमें 
एक भव्य बावली माता जालन्धरा मंदिर के उत्तर में कोई तीन सौ मीटर दूरी 


पर अवस्थित है। 
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यह बावली कला को दृष्टि से अति-प्रसिद्ध है। इस बावली का मुख- 
भाग पश्चिमोन्मुख है । इसके प्रवेश द्वार के साथ दायें-बायें प्रस्तर शिला से बने 
दो आदमकद द्वारपाल हैं । मूर्ति कला की दृष्टि से ये दोनों उत्कृष्ट कृतियाँ हैं। 


यह बावली वर्गाकार है। इसकी प्रत्येक भुजा 4 मी०> 4 मी० है। यह 


सुन्दर अट्रारिकाओं से सुसज्जित है। इस बावली के उत्तर में कैरा तथा दक्षिण 
में थनोवा गाँव हैं। 


कहते हैं कि यह बावली चनैनी के ही किसी राजा ने बनवाई थी। किन्तु 
राजा सुचेत सिंह ने जब कोटली का किला बनवाया तो उसने इस बावली का 
पुर्न-निर्माण भी करवाया। 


डबरेह की बावली 


यह बावली डबरैह गाँव में नवनिर्मित सड़क के उत्तर में है। कला की 
दृष्टि से यह सामान्य कोटि की है किसु इस बावली का ऐतिहासिक और 
सास्कृतिक महत्व अधिक है। भूति राजवंश के लोगों ने अपना महल इस 
बावली के निकट बनवाया है। डबरैह की प्राचीन गुफाएँ भी इस बावली के 
निकट हैं। इसका जल युगों-युगों से लोग प्रयोग करते आए हैं। 


पतला गाँव की बावलियांँ 


पतला गाँव मेला का बाग का ही एक भाग है। इस गाँव की बावलियों 
का उल्लेख मेला बाग का बावलियों के अन्तर्गत भी किया जाता है। इन 
बावलियों में एक बावली ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस 
बावली में एक शिलालेख है जिसमें लिखा (ङ्कः 


यह इमारत बावली पंडित देवीराम गोविन्दराम 
चाकन हाल जम्मू तहमीर करवाई। 
महाराजा साहब रणवीर सिंह 
बहादुर बाली जम्मू-कङ्मीर 


संवत श्री राजा विक्रमादित्य 7922 
(तदानुसार सन 7856 ई०) 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, Bf88ammu. Digitized by eGangotri 


डालसर की बावलियाँ 


डालसर रामनगर से 5 कि०मी० दूर पश्चिम में अवस्थित एक सुन्दर गाँव 
है। इस गाँव के साथ ही एक नाला प्रवाहित है। इस नाले में पानी की जलधारा 
प्रवाहित रहती है। गाँव में भी एक बड़ा सा सर है। कहते हैं कि इस पूरे 
डालसर क्षेत्र में पहले 365 बावलियाँ थीं किन्तु अब दस के करीब ही द्रष्टव्य 
हैं। इनमें कई बावलियाँ कलात्मक हैं। इनमें मूर्तियाँ जड़ित हैं। डालसर की 
बावलियों में जड़ित एक मूर्ति बहुत ही विलक्षण है। इस मूर्ति में मनुष्य के 
कान लम्बे-लम्बे दिखाए गए हैं। शायद यह अश्वावतार की मूर्ति है। शेष 
मूर्तियाँ पौराणिक अथवा लौकिक देवी-देवताओं की हैं। 


राधा की बावली 


यह एक कलात्मक एवं आकर्षक बावली जगानु गाँव के उत्तर में बाजार 
से लगभग दो सौ मीटर नीचे अवस्थित है। इस बावली का पानी सुस्वादु और 
स्वच्छ है। पानी सिंह मुख से बावली में नीचे गिरता है। बावली में जडित 
मूर्तियाँ आकर्षक हैं। पूरी बावली पक्की है। आज भी गाँवों में अधिकांश घरों 
के लोग इसी बावली का जल प्रयोग करते हैं। कहते हैं कि इस बावली का 
निर्माण गाँव की राधा नामक महिला ने करवाया था। 


डोडन की बावली 


यह बावली उधमपुर के निकट चन्नी मोड़ में स्थित है। बावली के निर्माण 
में प्रस्तर-शिलाओं का उपयोग किया गया है। देखने में तो यह छोटी बावली 
है किन्तु इसका जल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हितकर है। 


मियां बाग की बावली 


यह बावली उधमपुर से कशीराह जाते हुए मार्ग में मियाँ के बाग में स्थित 
है। कल्लर गाँच से इसकी दूरी आधा किलोमीटर है। 

बावली की अट्टारिकाएँ सुदृढ़ और पक्की हैं। इनमें बैठने की भी 
व्यवस्था है। अट्टारिकाओं में जो मूर्तियाँ जडित हैं, वे लोक शैली में हैं। 
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प्रायः इस बावली में पुरुष और महिलाओं की भीड़ देखी जा सकती है। 
अब भी कई लोग इस बावली का पानी स्नान तथा पीने के लिए प्रयोग करते 
हैं। 
खडक सूह की बावली 


यह बावली उधमपुर के निकट ही है। यह लघु आकार में है। इसकी 
अट्रारिकाएँ सुसज्जित हैं। अब भी लोग इस बावली के जल का उपयोग करते 
हैं। 
साकन को बावली 


उधमपुर को प्रसिद्ध बावलियों में साकन की बावली भी है। यह एक 
भव्य-विशाल बावली है। इस बावली की अट्टारिकाओं में सुन्दर और कलात्मक 
मूर्तियाँ जडित हैं। इसका प्रवेशद्वार खुला है। इसमें बैठने के लिए पीठिका जैसी 
बनी है | 


चरी का बावली 


यह बावली चरी सैलाँ गाँव में अवस्थित है। यह बावली रेलवे स्टेशन 
के निकट है। बावली के साथ कुछ दुकानें भी हैं। 


इस बावली का परिदृश्य अति सुन्दर है। इसकी अट्टारिकाएँ सुन्दर मूर्ति 
से अलंकृत हैं। 


लौण्डना की बावली 


यह बावली रठियान गाँव में बावा लौण्डना लोक तीर्थ स्थल पर अवस्थित 
है। इस बावली में सिंह मुख से पानी गिरता है। यह बावली बावा लौण्डग 
को समर्पित है। अतः इस बावली की अट्टारिकाओं में बावा लौण्डना की i 
के अतिरिक्त कई अन्य लौकिक देवी-देवताओं की मूर्तियाँ हैं। 


क बावली का सांस्कृतिक महत्व यह है कि पर्व-त्योहार पर अ 
के गाँवों के लोग इसमें स्नान करने आते हैं। 
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कालटा की बावली 

यह बावली उधमपुर के कालटा गाँव में स्थित है। यह गाँव जिव से पाँच 
किलोमीटर दूर है। यह गाँव कभी राजा घनसार देव की राजधानी था। राजा 
के महल के साथ ही एक भव्य और आकर्षक बावली आज भी है। यह पक्की 
बावली है। कहते हैं कि राजा घनसार देव ने इसका पुननिर्माण करवाया था। 
इस बावली की अट्टारिकाएँ पक्की और सुदृढ हैं। 


टिक्करी की बावली 


टिक्करी गाँव में भूतेश्वर मंदिर के साथ ही एक बावली है। आकार में 
यह छोटी है। अनुमानतः 172मी०५1/ मी० आकार में है। इस के पूर्व में जो 
पीठिका बनी है, उसमें कई मूर्तियाँ छोटे आकार में हैं। मूर्तियों के साथ ही 
एक शिलालेख जडित है जिस पर लिखा हैः- 

सम्बत्‌ 1973 जेठ पृ० 18 बाओली श्री राणी साहिब पठाणी जी को 
बजीरनी मालतू ने बनवाई। खर्च रुपये 160 हुआ। ग्राम टिकरी बिच शुभ 


अर्थात यह बावली वि० सं० 1973 (सन 1917 ई०) जेठ मास को 18 
तिथि को पटरानी साहिबा की सेविका मालतू ने 160 रुपये खर्च करके टिक्करी 
ग्राम में बनवाई। 


मालतू के विषय में कहा जाता है कि वह टिक्करी के निकट गोल गाँव 
के सरदार की बेटी और महारानी चाड़की की दासी थी। 


मांडा की बावली 


टिक्करी से लगभग पाँच किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसा 
एक गाँव है-मांडा। इस गाँव में सड़क के दक्षिण में एक छोटी सी बावली 
है जिसके ललाट में एक शिलालेख है जिसमें लिखा है :- 
नाओली वाकुरदासी कटोची 


खिदमतगास श्री महाराणी साहिबा दी 
विसाख 1979 
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ठाकुरदासी के विषय में कहा जाता है कि वह मांडा गाँव की थी। वह 
महारानी को सेविका थी। उसने लोक कल्याणार्थ इस बावली का निर्माण 
करवाया। 


मांडा की यह बावली मूल-अवस्था में अब भी स्थित है किन्तु उपेक्षा के 
कारण यह वीरान सी लगती है। गाँव के लोग इसका कम ही उपयोग करते 
हि 
'फलाटा की बावली 


फलाटा गाँव में सड़क के नीचे उत्तर की ओर नवनिर्मित मंदिर के नीचे 
एक बहुत ही सुन्दर बावली है। इस बावली की अट्टारिका के तीनों ओर 
भगवान विष्णु के अवतारों की मूर्तियाँ सुसज्जित हैं। इन मूर्तियों में एक मूर्ति 
महात्मा बुद्ध को भी है। शायद फलाटा की यह पहली बावली है जिसमें बुद्ध 
को मूर्ति भी सजाई गई है। 


यह बावलौ भव्य और आकर्षक है। इसकी एक अट्टारिका में एक 
शिलालेख जडित है जिसमें लिखा हे 


इस बावली का निर्माण प्रेमदासी खिदमत 
गारा महाराणी साहिबा जम्यू-कश्मीर ने 
वि०सं० 7980 (सन्‌ 7924) में करवाया। 
प्रेमदासी के विषय में कहा जाता है कि वह गढ़ी-रैम्वल गाँव की थी 
और राजमहल में रानी की सेविका थीं। 


गढ़ी की बावली 


यह बावली गढ़ी में मंदिर 


र के नीचे है। यह सामान्य बावली है। इस 
अट्टारिका में एक शिलालेख 


जडित है, जिसमें लिखा है :- 


बुआ प्रेमदासी खिद्मतगार/ महाराणी 
साहिबा ने इस बावली का निर्माण करवाया। 
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लगता है कि फ्लाटा और गढी की बावलियों का निर्माण एक ही महिला 
प्रेमदासी ने करवाया है । 


जिला उधमपुर में यह परम्परा रही है कि जो महिलाएँ राजपरिवार के साथ 
जुड़ी हैं उन्होंने जन्मभूमि में अपने नाम की कोई निशानी छोड़ी है। 
लांदर की बावली 

लांदर उधमपुर से 56 कि०्मी० और पंचैरी से 15 कि०मी० दूर है। इस 
गाँव में मंदिर के साथ ही पुरानी बावली है जिसकी अट्टारिकाएं पक्की हैं। 
जिस स्थान पर यह बावली स्थित है उसका प्राकृतिक दृश्य बड़ा ही मनमोहक 
है। इस बावली के साथ ही एक बड़ी शिला में नौमुखी नागमूर्ति द्रष्टव्य है। 
यह मूर्ति विलक्षण है और तांत्रिक है। यह मूर्ति बहुत ही पुरानी है और 
सम्भवतः नागकाल की है। 


सुन्दरा को बावली 


यह बावली चड़ेआई के निकट जिजों के मुहल्ले के निकट स्थित है। 
इस बावली में जल एक नली द्वारा बावली में गिरता है। इस बावली का पानी 
बहुत ही स्वादिष्ट है। कहते हैं कि जिज राजवंश के लोग आज भी इसी 
बावली के जल का प्रयोग करते हैं। 

लोकश्रुति है कि चड़ेयाई के एक राजा की रानी का नाम सुन्दरा रानी था। 
उसी ने यह बावली बनवाई। बाद में जिस स्थान पर यह बावली है उसके गाँव 
का नाम सुन्दररानी प्रचलन में आया। 


बड़सू की बावली 


यह बावली कराई धार के नीचे है। इसके उत्तर दक्षिण में झज्झर नाला 
प्रवाहित है। इस क्षेत्र में और भी कई बावलियाँ हैं जो पुरानी लगती हैं। 


यह बावली बड़सू नाग देवता के नाम पर है। बावली में देवता की मूर्ति 
संस्थापित है। देवता नाग के आकार में है। इस बावली के साथ ही समसालों 
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को मंडी है। कभी समसाल इस क्षेत्र के शासक थे। इस बावली के निकट ही 
बावा हुस का देहरा है। बावा समसालों का लोक देवता है। 


वक्कल की बावली 


यह बावली पंचारी-लांदर के पुराने मार्ग पर स्थित है। पंचारी से इसकी 
दूरी चार किलोमीटर है। पाषाण कला की दृष्टि से पंचेरी क्षेत्र में यह उत्कृष्ट 
बावली है। यह बावली लोक देवी-देवताओं की मूतियों से सुसज्जित है। 
डॉ० अशोक जेरथ और इन्दू-भूषण ने इस बावली पर शोध किया है। इन दोनों 
लेखकों के अनुसार यह एक ऐसी बावली है जिसका एक-एक पत्थर अलंकृत 
है। 


संगल की बावली 


यह बावली पंजौरी क्षेत्र में स्थित है। यह बावली लोक तक्षण कला के 
कारण प्रसिद्ध है। इसका जल पेट के रोगों को दूर करता है। 


कोटला की बावली 


कोरला पंचारी क्षेत्र का एक गाँव है। इस गाँव में एक सुन्दर बावली है 
जिसके विषय में कहा जाता है कि उसका निर्माण भूति के आदि राजाओं ने 
करवाया था। कला की दृष्टि से यह सामान्य बावली है। 


चिब्बड़ियों का बावली 
नहे एक बहुत ही पुरानी बावली है। कहते हैं कि किसी स्थानीय राणा 


ने अपना धन इस बावली के नीचे छुपा कर रखा था। उस धन को प्राप्त करने 


जिन लोगों ने प्रयास किया, वे असफल रहे। कहते हैं कि जिस राणा ने धन 
दबाया था उसे राणा चिन्बड्या कहते थे। 


धोबका मग्ग की बावली 


यह बावली पंचैरी क्षेत्र में अवस्थित है। यह लोक स्थापत्य कला का सुन्दर 
नमूना है। इसका जल स्तास्थ्यवर्धक और रोग निवारक है। 
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बाड़ीगढ़ की बावली 

बाड़ीगढ़ से एक पगडंडी धार रोड़ की ओर आती है। बस इसी पगडंडी 
के पश्चिम की ओर बाड़ीगढ़ से डेढ़ किलोमीटर नीचे यह बावली स्थित है। 
इस बावली में विशिष्टता यह है कि इसमें डोगरी लिपि में लिखित एक 
शिलालेख जड़ित है। शिलालेख के अनुसार इस बावली का निर्माण एक 
महाजन शाहूकार ने लोक कल्याण की भावना से करवाया। 


बट्टन की बावलियाँ 


बट्टल स्थान में कई बावलियाँ हैं। इनमें एक बावली सरैल चुआ स्थान 
में है और दूसरी बावली इससे कुछ दूरी पर स्थित है। इस बावली को बड़ी 
बावली कहते हैं। कला की दृष्टि से ये दोनों साधारण कोटि की बावलियाँ हैं। 


बबोर की बावलियाँ 


बबोर को अब मनवाल भी कहते हैं। इस क्षेत्र में स्थानीय लोगों के 
अनुसार एक दर्जन से भी अधिक बावलियाँ थीं किन्तु भूस्खलन के कारण अब 
अधिकांश भूमिगत हैं। जो बावलियाँ बची हैं, उनमें सब से बड़ी बावली गाँव 
में मुख्य सड़क के पश्चिम में कोई दो सौ मीटर दूरी पर स्थित है। यह पक्की 
बावली है। इसकी अट्टारिकाओं में जो मूर्तियाँ जड़ित थी पुनः निर्माण करते 
समय वे हटा ली गई हैं, अब यह बावली सूनी-सूनी सी लगती है। 


सलाड़े की बावली 


यह बावली चढ़ेआई से तीन किलोमीटर पूर्व में मुतल नामक गाँव में 
अवस्थित है। स्थापत्य कला की दृष्टि से यह साधारण कोटि की बावली है 
किन्तु इस बावली का जल अजीर्ण रोग के लिए बड़ा गुणकारी है। 


बटेंकें की बावली 


यह एक कलात्मक और ऐतिहासिक बावली है। डॉ० अशोक जेरथ ने 
अपनी पुस्तक फोक आर्ट आफ डुग्गर में भी इसका उल्लेख किया है। यह 
पक्की बावली है। इस की अट्टारिकाएँ पक्की हैं। इनमें लोक देवी-देवताओं 
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और पौराणिक देवताओं की मूर्तियाँ जडित है। बावली के साथ ही एक भव्य 
मंदिर है। बताया जाता है कि इस बावली का निर्माण किसी रानी ने करवाया 
था। 


नन्द बबौर की बावली 


यह बड़ी बावली है। इसकी अट्टारिकाओं में नागमणि नन्दी गण तथा 
गणेश की मूर्तियाँ जडित हैं। बावली के आस पास कई पुरावशेष बिखरे पडे 
हैं। इस बावली के साथ जो जलधारा प्रवाहमान है उसे देवक कहते हैं। 


पृथ्वीपाल की बावली 


यह बावली थियाल के निकट स्थित है। इसका निर्माण शायद किसी 
पृथ्वीपाल नामक सामंत ने करवाया है। जिस कारण इसका नाम निर्माता के नाम 
पर पड़ा है। यह एक कलात्मक बावली है। 


हरतेयान की बावलियाँ _ 


हरतरेयान क्षेत्र में कई बावलियाँ हैं जिनमें एक ऐतिहासिक जिज्ों की 
बावली है। इस बावली की दीवार में एक सुन्दर पक्षी की मूर्ति जड़ित है जो 
बहुत ही आकर्षक है। 


सोढन की बावली 


यह एक ऐतिहासिक बावली है। कहते हैं कि सोढन का मंदिर और यह 
बावली राजा घनसार देव की निर्मिति है। इसकी अटटारिका में लोक देवता, 
राजा-रानी और दास, घुड्सवार लोकनायक, राजा मंडलीक, गोद में बच्चा लिए 
रानी, घोड़े पर सवार चार दासों के साथ राजा, रानी, हँसवाहिनी, घुड़सवाः 
नायक, भगवान बराह, गायत्री, मत्स्यावतार, कृष्ण, राम लक्ष्मण, तीन देवियों, 


दो मूर्तियों में घुड़सवार, देवी, हनुमान लोक देवता, शिव गणेश आदि की 28 
मूर्तियाँ जड़ित हैं जो कला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। 


इस बावली के साथ ही एक स्मारक है जिसे प्रेम स्मारक कहा जाता हैं। 
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जनसी की बावली 


यह बावली उधमपुर के अन्तर्गत घोरड़ी गाँव में है। यह उधमपुर की भव्य, 
ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व की बावली है। यह बावली सुस्वादु जल 
के लिए प्रे क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसकी अट्टारिकाएँ सुसज्जित हैं और मूर्तियों 
से अलंकृत हैं। इसका मुख-भाग दक्षिणोन्मुख है। यह किसी स्थानीय राणा को 


सन्नी की बावली 


यह जावली नाला घोड़ा गाँव में स्थित है। गर्मियों में इसका जल शीतल 
और सर्दियों में गर्म हो जाता है। यह बावली संरक्षित है। 
सरले की बावली 

यह बावली भी नाला घोड़ा गाँव में पहली बावली से कुछ ही दूरी पर 
कौड़े की बावली 

इस चावली का निर्माण राणा कौड़ा ने करवाया है। अह जावली माता 
मरहाड़ा के मार्ग में निर्मित है। यात्री इसके जल को उपयोग करते हैं। 


मगैनी की बावली 
वह बावली आकार मैं दस गीटर लाबी और € धीर चौड़ी है। इस 
बावली का एक नाम 'रानी दी बाँ' भी हे, गह एक शद और रक्षतीच जावली 


है। 


पंतो की बावली 
इस बावली को केरणी पंडितों ने बनवीथी है, अप; इसे 'पंती कौ की 


भी कहते हैं। इस बावली की अटूटारिको में दस पतियों अहिते है जी देली- 
देवताओं की है। 
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कलीठियों की बावली 


यह बावली 8 मीटर » 6 मीटर आकार में है। इसमें 24 मूर्तियाँ जड़ित 
हैं जो देवी-देवताओं से सम्बन्धित हैं। 


मनगोत्रों की बावली 


यह बावली भी इस क्षेत्र में है। यह पाँच मीटर लम्बी और डेढ़ मीटर 
चौड़ी है। इसकी अट्टारिका में जडित नागमूर्ति दर्शनीय है। इसके ललाट में 
जो गणेश की मूर्ति जड़ित है, वह कलात्मक है। 


बड़ौली की बावलियाँ 


ये साधारण कोटि की बावलियाँ हैं। इनमें एक बावली मनुष्यों के लिए, 
एक पशुओं के लिए एक कपड़े धोने के लिए बनी है। 


जिब की बावलियाँ 


जिब क्षेत्र में नीली-नाला की पठार के साथ-साथ कई बावलियों के 
अवशेष मिलते हैं किन्तु जिन बावलियों का उपयोग स्थानीय लोग करते हैं, 
वे पाँच हैं। इनमें एक बावली में एक शिलालेख भी जड़ित है। 
पटियारी की बावली 


यह रामनगर की प्रसिद्ध बावली है। यह बावली बन्दराल राजाओं के 


शासन काल को है। यह पक्की बावली है। रामनगर के डोगरी लेखक ओम 
शर्मा जन्दरड़ी ने इस बावली के ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व पर अपने 
लेखों में पर्याप्त प्रकाश डाला है। यह बावली अलंकृत प्रस्तर शिलाओं से जडित 
है। 


जम्बाली रानी की बावली 


यह बावली सुद्ध महादेव मंदिर के क = 
जडित हैं जिसमें लिखा है ;- निर्मित है। इसमें एक शिल 
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ओं 
श्री बुआ रानी साहिबा जम्बाली - सुद्ध महादेव 
सम्वत 1990 (तदानुसार 7934) में 
राजा रामचन्र जी ने तामीर करवाई 


चनैनी की बावली 


चनैनी की बावली बस अड्डा के उत्तर में कोई सौ मीटर की दूरी पर 
स्थित है। यह डुग्गर की विशाल बावलियों में एक है। कलाविद विद्यार 
खजूरिया ने 27 जुलाई 1974 को इस बावली को निरीक्षण तथा शोध करने 
के बाद जो लेख अपनी पुस्तक 'सम्भाल उस कल्ले दी' में लिखा उसका 
सारांश इस प्रकार है :- 


इस बावली का एक नाम बड़ी बावली और दूसरा नाम मरदाना बावली 
है। इस बावली का वास्तु विन्यास शेष बावलियों से कुछ भिन्न है। इस बावली 
के चारों ओर अनुमानतः एक मीटर ऊँची नींव है इसके साथ ही थोड़ा सा 
स्थान छोड़कर तीन कोणीय एक घेरा जैसा बना है। उस घेरे के ऊपर 35 मूर्तियां 
प्रतिष्ठित हैं। इन मूर्तियों में एक मूर्ति किसी राजा की है। शायद यह मूर्ति उसी 
राजा की हो जिसने यह बावली बनवाई हो। 

बावली के दायीं ओर जो दीवार है उसमें 11 मूर्तियाँ हैं जिनका विवरण 
इस प्रकार है :- 

1. हाथी की मूर्ति 2. घुड़सवार की मूर्ति 3. इकतारा पकड़े एक घुड्सवार 
की मूर्ति 4. पालकी में बैठी रानी की मूर्ति 5. हाथी पर सवार राजा की मूर्ति 
6. रानी की मूर्ति 7. योद्धा की मूर्ति 8. वामन अवतार की मूर्ति 9. नृसिंह 
अवतार की मूर्ति 10. सूर्य की मूर्ति 11. पुजारी को मूर्ति! 

बावली की उत्तरी दीवार में निम्न 14 मूर्तियाँ हैं :- 


1. राम लक्ष्मण की मूर्ति 2. शिव-पार्वती की मूर्ति 3. विष्णु की मूर्ति 
4. देवता की मूर्ति 5. दुर्गा की मूर्ति 6. गणेश की मूर्ति 7. डिजायन 8. राजा 


299 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


को मूर्ति 9. चतुर्भुजी देवता की मूर्ति 10. हनुमान को मूर्ति 11. डिजायन 
12. कार्तिकेय की मूर्ति 13. मत्स्यावतार की मूर्ति 14. वराह अवतार को 
मूर्ति। 


बायीं दीवार की मूर्तियाँ : 1. राजा की मूर्ति 2. युवक की मूर्ति 3. डिजायन 
4. मल्लयुद्ध 5. डफली बजाते एक आदमी की मूर्ति 6. साँढनी पर सवार एक 
देवता की मूर्ति 7. एक योद्धा की मूर्ति 8. श्रवण कुमार की मूर्ति 9. सांप पर 
आरुढ़ देवता की मूर्ति। शायद श्री कृष्ण काली नाग मर्दन का दृश्य 


पापनाशिनी बावली 


यह बावली सुद्ध महादेव बस अड्डा से पचास मीटर की दूरी पर एक 
पहाड़ी टीले के नीचे स्थित है। यह एक सांस्कृतिक तथा पौराणिक बावली है। 
इस बावली का उल्लेख कई धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। जो श्रद्धालु भगवान 
शिव के दर्शन करने जाते हैं, वे पहले इसी बावली में स्नान करते है। लोक 
आस्था है कि इसमें स्नान करने से पापों का शमन होता है। यह बावली वर्गाकार 
है। इसकी प्रत्येक भुजा 6 मी०५6 मी० है। इसी बावली में पानी की धारा सिंह- 
मुख से गिरती है। यह जलधारा अति पावन मानी जाती है। लोक विश्वास है 
कि यह धारा देविका का ही एक रूप है। 


इस बावली में कलाविद विद्यारत्न खजूरिया के अनुसार 12 मूर्तियां 
सुसज्जित हैं जिनका विवरण इस प्रकार कळ 


पूर्वी दीवार में चार मूर्तियां ब्रहमा, विष्णु, शिव पार्वती और नन्दी पर 
आरुढ़ शिव की हैं। उत्तरी दीवार 


सीता और लक्ष्मण की मूर्ति 2. सहस्त्र बाहू 


पश्चिमी दीवार में तीन मूर्तियां हैं। पहली 


नृसिंह की है। 
दूसरी मूर्ति जगन्नाथ की है। तीसरी मूर्ति मूर्ति नृसिंह अवतार 


किसी अज्ञात देवता की है। 
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इस बावली में एक शिलालेख भी जडित है जिसमें लिखा है :- 


ए बोली त्रों कारीगिरें बनाई : पुरमंडला दा नत्थु, 
उधमपुरै दे निक्का ते बिजेराम। 


पुरमंडल का नत्थु अपने समय का महान शिल्पकार था। उसके हाथ से 
घड़ी ये मूर्तियाँ कला पक्ष की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। कलाविद्‌ विद्यारत्न खजूरिया 
के शब्दों में ये सभी बावलियाँ सुन्दर हैं। 


विद्यारत्न खजूरिया के अनुसार सुद्ध महादेव- चनैनी क्षेत्र में दो सौ के 
लगभग बावलियाँ हैं। इन में कई पुरानी भी हैं और कई नई हैं। पुरानी बाबलियों 
की मूर्तियाँ का अबलोकन करने से लगता है कि ये नौवीं दसवीं शताब्दी को 
रही होगी। इन में जिस बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है, वैसा ही बवौर और 
क्रिमची के मंदिरों की मूर्तियों में हुआ है। 
चनूनता की बावली 

चनूनता एक ऐतिहासिक गाँव है। इस गांव में एक छोटे से टीले के नीचे 
एक बड़ी ही सुन्दर, कलात्मक और विशाल बावली अवस्थित है। इस बावली 
की अटाटारिकाएँ तक्षित प्रस्तर शिलाओं से अलंकृत हैं। बावली का मुख-भाग 
पूर्वोन्‍्मुख है। इस बावली में सिंह मुख से एक पतली जलधारा गिरती है। इससे 
यह बावली चौबीस घंटे पानी से भरी रहती है। बावली से जो पानी बाहर 
निकलता है वह एक नाली के द्वारा बावली में गिरता है। 

इस बावली की जो तीन अट्टारिकाएँ हैं वे अलंकृत शिलाओं से निर्मित 
हैं। इन अट्टारिकाओं में बैठने की भी व्यवस्था है। 

इस बावली में जो पश्चिमोन्मुख दीवार है उसमें डोगरी-यकरी में लिखित 
एक शिलालेख है। इस शिलालेख के अनुसार इस बावली का निर्माण महाराजा 
रणवीर सिंह के अधिकारी वजीर रामदास ने डोगरा राजा के पुण्य प्रताप से करवाया। 

बावली के साथ ही एक नागर शैली में निर्मित अति सुन्दर मंदिर है। इस 
मंदिर के विषय में भी कहा जाता है कि इसका निर्माण भी वजीर रामदास ने करवाया। 
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इस मंदिर और बावली की अट्टारिकाओं में जो मूर्तियां संस्थापित हैं। 
वे कला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। रामनगर के डोगरी लेखक ओम शर्मा जब््ैहड़ी 
के अनुसार वजीर रामदास चनोतरा ने इस बावली और मंदिर का निर्माण लोक- 
कल्याण की भावना से करवाया। उन्होंने चनूनता में अपने लिए एक हबेली 
का निर्माण भी करवाया जिसके पुरावशेष आज भी देखे जा सकते हैं 


वजीर रामदास द्वारा निर्मित यह बावली एक प्रकार से एक ऐतिहासिक 
स्मारक है। अतः इसका संरक्षण किया जाना चाहिए। 


इनके अतिरिक्त उधमपुर जनपद में सैंकड़ों की संख्या में उपेक्षित पड़ी 
बावलियो हैं। उनके पुर्नोद्धा की भी आवश्यकता है। 


नहरें 
चनैनी-लड्डन नहर 


विनिसंग से लगभग डेढ़ किलोमीटर नीचे तवी नदी पर एक छोटा सा 
बांध बनाया गया है। यहाँ लोहे के दरवाजे लगा कर नदी के प्रवाह को रोक 
कर एक नहर बनाई गई है जो अनुमानतः 11 किलोमीटर लम्बी है। लड्डन 
स्थान में इस नहर को नलों द्वारा नीचे ले जाया गया है। नीचे जल विद्युत संयत्र 
लगे हैं जिनसे बिजली उत्पादित की जाती है। यही बिजली उधमपुर जनपद के 
एक भाग को रोशन करती है। 


थाती-बड़ौला की नहर 
है किन्तु आकार में डेढ़ मीटर चौड़ी है। 


भूखंड के किसान आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी 
हैं। इस नहर का उद्घाटन जम्म. ह दू ब 
मुहम्मद सादिक ने किया था गे कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री गुलाम 
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कूहलें 

उधमपुर जनपद का अधिकांश भूखंड पर्वतीय है। इस क्षेत्र में मैदानी भाग 
की भाँति नहरें निकालना सम्भव नहीं है। अत: इस भूखंड में छोटी-छोटी नहरे 
निकाली जाती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में कूहल कहते हैं। पूरे उधमपुर जनपद 
में कूहलों का जाल सा बिछा हुआ है। नदियों, नालों, जलधाराओं से पहाड़ियां 
खोद-खोद कर छोटी-छोटी कूहलें निकाल कर उनका पानी खेतों तक पहुँचाया 
जाता है। 

उधमपुर के घोरड़ी गाँव में एक चमत्कारिक कूहूल है जिसे स्थानीय लोग 
' भूतों की कूहल' कहते हैं। यह कूहूल बड़ी-बड़ी चट्टानों को काट कर बनाई 
गई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2015-16 में 3085 एकड़ भूमि 
नहरों से सिंचित होती हैं। 
कुएँ, टयूबवैल 

उधमपुर जनपद में कुएँ बहुत ही कम हैं। प्रायः कुएँ मैदानी भाग में 
अधिक संख्या में उपलब्ध हैं। नगरो में भी कुएँ मिलते हैं किन्तु गाँवों में कुओं 
के स्थान पर बावलियाँ है। 

उधमपुर जनपद में सबसे प्रसिद्ध कुआं थियाल गाँव में हैं। इसे राजा का 
कुआँ भी कहते हैं। इस कुएँ की एक दीवार से एक शिलालेख भी उपलब्ध 
हुआ है जो अपठित है। इसके अतिरिक्‍त कई छोटे-छोटे कुएँ उधमपुर, रामनगर 
और जिब थाती में भी हैं। 

नहरों, कूहलों, झरनों, तालाबों, सरों, वाबलियों आदि से इस जनपद में 
6075 एकड़ भूमि सींचित होती है। 

उधमपुर जनपद में उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 2012-13 में 
बावलियों, कुओं तथा टियूबबलों की संख्या 2775 थी। इनमें बावलियों को 
संख्या सर्वाधिक है। 
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सन्दर्थ 


~ 


EN STS 


७ 9७ > 53 


डुग्गर की नदियाँ-शिव निर्मोही 

डुग्गर के सर-शिव निर्मोही 

डुग्गर के तालाब-शिव निर्मोही 

-जम्मू दर्शन-केवल कृष्ण झाकिर 

जम्मू के धार्मिक स्थल-केवल कृष्ण झाकिर 

जम्मू के पवित्र स्थल-केवल कृष्ण शाकिर 

देविका तट की संस्कति- प्रो० वी० के० शास्त्री 
बन्दरालता दर्पण-ओम शर्मा जन्रयाड़ी 

साढ़ा साहित्य वर्ष 2008-2070-कल्चर अकादेमी जम्मू 


. देहरे दा तार (लेख)-ओम शर्मा जन्रयाड़ी 


. लेक एण्ड पांडस आफ जम्मू (लेख)-शिव निर्मोही 
- राम रचना-मनोज शर्मा निश्चित 


. तवी : द आइडेंटिटी आफ जम्मू (लेख)-डॉ० जय कृष्ण शर्मा 
14. 


सभ्यता दी जीवन रेखा : साढ़ियां झीला-डॉ० ओम गोस्वामी 


- जड़सर (लेख)-रत्न गोपाल खजूरिया 

- धनसर (लेख)-केवल कृष्ण शाकिर 

. ज्योग्राफी आफ हिमालय (लेख)-ग्रो० एम. सी. बोस 
- पद्म पुराण-गीता प्रैस गोरखपुर 

* डुर का सांस्कृतिक इतिहास-कल्चर अकादमी; जम्मू 
- नीलमत पुराण सम्पादिका-डॉ वेद कुमारी “येई” 


००० 
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सप्तम अध्याय 


निर्मित विरासत-1 
( धार्मिक भवन) 


निर्मित विरासत के अन्तर्गत धार्मिक-भवन, ऐतिहासिक भवन, समाधियाँ 
और स्मारक आदि परिगणित हैं। 

इस अध्याय में इस जनपद में स्थित मंदिरों के स्थापत्य और रचना काल, 
मस्जिदों, गुरुद्वारों तथा चर्च आदि धार्मिक स्थलों पर संक्षिप्त चर्चा की गई है। 
उधमपुर जनपद के धार्मिक-भवनों को काल-अवधि की दृष्टि से तीन वर्गो 
में रखा जा सकता है और वे हैं :- 


1. प्राक्‌ मुस्लिम काल के यंदिए या 


तेरहवीं शताब्दी से पहले जो धार्मिक 
काल के मंदिर कहा जाता है। इन मंदिरों दय; 
मंदिर, बलूर तथा बेली के मंदिर परिगणित हैं। 


2. मुस्लिम काल के मंदिर 

तेरहवीं शताब्दी के बाद मुसलमानों के इस जनपद में प्रवेश के बाद जो 
मंदिर निर्मित हुए, उन्हें मुस्लिम काल के मंदिर कहा जाता है। मुस्लिम काल 
में बने मंदिरों में अधिकांश शिखरहीन हैं। इन्हें ठाकुर द्वार भी कहा जाता है। 
अधिकांश नृसिंह मंदिर ठाकुर द्वारा शैली में बने हैं। 


डोगरा काल के मंदिर 
महाराजा गुलाब सिंह (1846-56 ई०) और उसके वंशजो के शासन 
काल में जो मंदिर बने उन्हें डोगरा काल के मंदिर कहा जाता है। इनमें राम, 
कृष्ण, शक्ति आदि के मंदिर परिगणित है। 
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उधमपुर जनपद में स्थित मंदिरों का विवरण निम्न हैं :- 
मंदिर 

धार्मिक भवनों के अन्तर्गत उधमपुर जनपद के निम्न मंदिर अति प्रसिद्ध है :- 
क्रिमची मंदिर समूह 


क्रिमची जिला मुख्यालय उधमपुर के उत्तर पश्चिम में बारह किलोमीटर 
दूरी पर भूतेश्‍्वरी उपनदी के तट के साथ एक मैदान में अवस्थित है। विश्व 
मानचित्र में इसकी स्थिति भूमध्य रेखा से 32.53 उत्तर और प्रधान मध्याहन 
रेखा से 75°.07 पूर्व के बीच स्थित है। जिस स्थान पर ये मंदिर निर्मित है, 
उस स्थान का नाम त्रेट है। यहाँ सात मंदिरों का समूह है। ये सभी मंदिर नागर 
शैली में है। ये प्रस्तर शिलाओं से निर्मित हैं। 


स्थापत्य: ये मंदिर तीन भागों में विभाजित हैं। पहले भाग में पाँच मन्दिरों 
का समूह है। दूसरे भाग में एक ऊँची पीठिका पर बना एक मंदिर तथा तीसरे 
भाग में इस मंदिर समूह से हट कर दो सौ मीटर नीचे निम्न तल पर एक और 
मंदिर है जिसका स्थापत्य पहले मंदिर से कुछ भिन्न है। स्थापत्य की दृष्टि से 
यह मंदिर समूह उड़ीसा के लिंगराज मंदिर की अनुकृति लगता है। कई विद्वानों 
के अनुसार इन मंदिरों के स्तम्भो पर ग्रीक प्रभाव परिलक्षित है। 


प्रथम भाग के मंदिर 


प्रथम भाग में पाँच मंदिरों का समूह है। ये मंदिर एक ऊँची पीठिका पर 


निर्मित हैं। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं। पीठिका की ऊँचाई भूमि तल से 
दो मीटर के लगभग है। 


जिस परकोट पर ये मंदिर बने हैं उसकी लम्बाई 38 मीटर और चौड़ाई 
26 मीटर है। मंदिर का प्रागंण 11.50 मीटर लम्बा और चार मीटर चौड़ा हैं। 
यह प्रागंण शिलापट्टों से आवेष्टित है। 

प्रागंण के मध्य में ऊपर चढ़ने के लिए बने हैं। इनमें चार 
सीढ़ियां छोटी और चार सीढ़ियां बडी है। MU ; 
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सीढ़ियों के ऊपर मंदिर का वर्गाकार प्रागंण हैं जो 8 » 8 मीटर में है। 
यह छोटी दीवार से घिरा है। प्रागंण के सन्मुख मुख्य मंदिर है। यह मंदिर 
अन्तराल, गर्भगृह और शिखर योजना में समाहित है। 


मंदिर के अन्तराल को योजना शुक नासिका युक्त है। अन्तराल के प्रवेश 
द्वार के दायें-बायें दो स्तम्भ हैं जिनके ऊपर घट पल्लव है। प्रत्येक स्तम्भ एक 
ही शिला से बना है। इसका आधार वर्गाकार है। अन्तराल की लम्बाई 1.80 
मीटर और चौड़ाई 1.40 मीटर है। इसके दोनों ओर देव कोष्ठक हैं। इनके साथ 
मंदिर का प्रवेश द्वार है जिसकी ऊँचाई डेढ़ मीटर और चौड़ाई एक मीटर है। 
द्वार के ऊपर ललाट में सप्त देवताओं के कोष्ठक हैं। 


गर्भगृह और अन्तराल का छत त्रिकोणीय है तथा शिलापट्टों से निर्मित 
है। इसका शिखर वक्राकार है और इसके प्रत्येक कर्णरथ पर तीन श्रंंगों की 
पंक्तियाँ हैं। मंदिर की दीवारों के भद्ररथों पर पार्श्व देवताओं के लिए जो देव 
कोष्ठक बने हैं वे मंदिर के सौंदर्य में अभिवृद्धि करते हैं। इनके कारण यह 
मंदिर सजीव लगता है। यह पूरा मंदिर स्थानीय शिलाखंडों से बना है और 
इसकी प्रत्येक शिला पर तक्षण कार्य हुआ है। मंदिर की बाह्य दीवारे अलंकृत 
शिलाओं से सुसज्जित है। 


द्वितीय मंदिर 

यह मंदिर ऊँची जगती पर बना है। ऊपर चढ़ने के लिए सोपान व्यवस्था 
है। जगती इतनी विस्तृत है कि पहले भाग के भी सभी मंदिर इसी के ऊपर 
बने हैं। 


मंदिर के ऊपर खुला सहन है। इसका छत शिलाओं से आवेष्टित है। सहन 
के साथ वर्गाकार मंडप है। मंडप का द्वार अलंकृत है और इसके दोनों ओर 
दो-दो जालीदार स्तम्भ हैं जो बलुआ पत्थर से निर्मित हैं। इस स्तम्भो में प्रत्येक 
की ऊँचाई 1.70 मीटर है। मंडप का द्वार तीन मीटर ऊँचा और दो मीटर चौड़ा 
है। मण्डप वर्गाकार है। इसकी प्रत्येक भुजा 3.80 मीटर है। मण्डप के तीनों 
ओर खुले प्रबेश द्वार हैं जिससे यह महामण्डप जैसा लगता है। इस कक्ष को 
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भीतियों को शिल्पकारों ने जिस कौशल से तक्षित किया है उससे मंदिर के 
सौंदर्य में वृद्धि हुई है। 


इस मंदिर के गर्भगृह का प्रवेश द्वार छोटा है। इसकी ऊँचाई 1.40 मीटर 
और चौड़ाई 70 सें.मी. है। गर्भगृह में मूर्ति प्रतिष्ठापन के लिए सिंहासन है। 
किन्तु यह सिंहासन खाली है। इसका शिखर वक्रकार है और सुसज्जित है। 


इसकी बाहूय दीवारों में पार्श्व देवताओं के लिए देव कोष्ठक बने हैं। 
वास्तुकला की दृष्टि से यह एक कलात्मक मंदिर हैं। 


तीसरा और चौथा मंदिर 


मंदिर परिसर की विस्तृत जगती का मंडपयुक्त मंदिर के साथ दो छोटे- 
छोटे मंदिरों के अवशेष उपलब्ध हैं। ये दोनों मंदिर भग्नावस्था में हैं। अब 
केवल इनकी पीठिकाएँ ही देखी जा सकती हैं। इन मंदिरों के द्वार पूर्वोन्मुख 
हैं और इनके गर्भगृह में मूर्ति प्रतिष्ठित करने के लिए सिंहासन बने हैं जो आधा 
मीटर फर्श से ऊँचे हैं। 


इन मंदिरों का अध्ययन करने से लगता है कि ये उपदेवताओं को समर्पित 
रहे होंगें। 
पंचम मंदिर 

विशाल जगती पर बना यह अकेला ऐसा मंदिर है जो पश्चिमोन्मुख है। यह 
दूसरे मंदिर के सन्मुख स्थित है। इसका अन्तराल छोटा है। अन्तराल के 
जो गर्भगृह है इसमें जडित एक शिला अर्वाचीन है। इसमें जल के निकास कें 
लिए मकर प्रणाली है। मंदिर की उत्तरी दीवार में एक ऐसी शिला जड़ित हैं जिसके 
ऊपर उभरवां वर्ण दिखाई देते हैं। इस मंदिर का शिखर बेलन आकृति में हैं 
दूसरा भाग 


इस भाग में केबल एक ही मंदिर है। इस मंदिर तक पहुँचने के लिए जो 
सोपानपथ बना है उसमें सीढ़ियों की संख्या बारह है। 
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यह मंदिर मंडप, अन्तराल और गर्भगृह योजना में समाहित है। इसका 
मण्डप वर्गाकार है। इसकी प्रत्येक भुजा 7.50 मीटर है। 


पूर्वोन्मुख इस मंदिर का अन्तराल नालीदार स्तम्भों से अलंकृत है। इन 
स्तम्भों के ऊपर बने सिंहमुख इसके सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। इसके अन्तराल 
में दोनों ओर देव कोष्ठक बने हैं। इसके गर्भगृह में सिंहासन है किन्तु 
मूर्तिविहीन होने के कारण यह मंदिर वीरान सा लगता है। 


स्थापत्य को दृष्टि से यह मंदिर उत्तर गुप्तकालीन इष्टकों (ईटों) की 
संरचना लगता है। 


तीसरा भाग 


यह क्रिमची मंदिर समूह का सातवां मंदिर है। यह मंदिर भूमितल के ऊपर 
बिना जगती के बना है। मंदिर अन्तराल और गर्भगृह योजना पर आधारित है। 
इसका अन्तराल शिल्प की दृष्टि से कलात्मक है। इसमें झरीदार स्तम्भो का 
प्रयोग हुआ है। इसका प्रवेश पूर्वोन्मुख है। इसकी ऊँचाई 2.70 मीटर और 
चौड़ाई 2.60 मीटर है। अन्तराल की छत त्रिकोणीय है। 

इसके गर्भगृह का द्वार 2.40 मीटर ऊँचा और 1.30 मीटर चौड़ा है। 
गर्भगृह में ऊँचा सिंहासन तो बना है किन्तु मूर्ति विलुप्त है। मंदिर की भीतरी 
छत त्रिकोणीय है और उस पर तक्षण कार्य हुआ है। मंदिर को बाहरी 
भीतिकाओं में देवालय बने हैं और ये अलंकृत हैं। 


मंदिर के अंग प्रत्यांग वास्तुकला की दृष्टि से सामान्य हैं। 


क्रिमची मंदिर समूह की स्थापत्य शैली का उद्गम स्रोत पश्चिमी हिमालय 
क्षेत्र हैं। सातवीं सदी में उत्तर गुप्तकाल के पश्चात्‌ उतराखंड, हिमाचल और 
डुग्गर में शिखर युक्त पाषाण मंदिरों का जो क्रम आरम्भ हुआ उसी का परिणाम 
कुमाऊं-अलमोड़ा का वागेश्वर मंदिर, हिमाचल का वैजनाथ मंदिर तथा डुग्गर 
का हरिहर, काली देहरा और क्रिमची का यह मंदिर समूह है। ये सभी मंदिर 
आठवीं से दसवीं सदी के मध्य में निर्मित हैं। 
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पश्चिमी हिमालय में शैव मत का प्रभाव रहा है । इस क्षेत्र के शासक भी 
शैवमतालम्बी रहे हैं, अत: क्रिमची मंदिर समूह भी लगता है शैव मत का ही 
केन्द्र रहा होगा। यह मंदिर भूतेशवरी जल धारा के तट के साथ निर्मित है। शिव 
का एक नाम भूतेश्वर भी है। अत: यह मंदिर भी भूतेश्वर का ही रहा होगा। 
वैसे खुदाई में पुरातत्व विभाग को जो मूर्तियाँ मिली हैं, वे भी शिव परिवार 
से सम्बन्धित हैं। 


निर्माता 


पुराविदों के अनुसार इस मंदिर का समूह का निर्माण आठवीं या नौवीं 
शताब्दी में हुआ है। वास्तुकला की दृष्टि से यह उत्तर गुप्तकालीन मंदिर हैं : 


लोक परम्परा इस मंदिर समूह को पांडवों की निर्मिति मानती हैं। 
पालवंशीय राजा अपना सम्बन्ध पांडवों से जोड़ते हैं। अतः एक गवेषक के रूप 
में यह अनुमान लगाया जा सकता है इस मंदिर के निर्माता पाल राजा ही रहे 
होंगे। भूति राजाओं की वंशावली में एंक नाम विजयपाल का भी आता है। 
सम्भव है कि इस क्षेत्र में भतियालों से पहले पाल राजाओं का शासन रहा हो 
और ये मंदिर उन्हीं की निर्मिति हों। 


पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग 


अब ये मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के संरक्षण में हैं। विभाग 
ने इन मंदिरों का पुर्नोद्धार करके इन्हें मूल रूप जैसा दिया है। विभाग ने पर्यटकों 
के लिए भी यहाँ सुन्दर वाटिका विकसित की हैं। जो भी पर्यटक इन मंदिरे 
को देखने आता है वह इनके शिल्प सौंदर्य पर विमुग्ध हो जाता है। 
बबोर के मंदिर 


बबौर उधमपुर के पूर्व-दक्षिण में तवी नदी के किनारे पर बसा एक कुंषाण- 
कालीन नगर है। उधमपुर से इसकी दूरी केवल 29 कि० मी० है। यह नगर डन्साल 
पठार के मध्य भाग में अवस्थित है। विश्व मानचित्र में इसकी स्थिति भूमध्य रेखा 
से 32°45 उत्तर एवं प्रधान मध्याह्न रेखा से 75°10 के बीच है। दसवीं संदी में 
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राजदर्शनी तथा राजतरंगिणी के अनुसार इस नगर का नाम बब्बापुर था इतिहासकारों 
का मत है कि मध्यकाल में यह नगर डुग्गर की राजधानी था। 


इस भूमिसात नगर में कहते हैं कि पहले तेरह मंदिर द्रष्टव्य थे किन्तु अब 
पाँच ही मंदिर खडे हें जिनका विवरण निम्न है :- 


देवी भगवती का मंदिर 


यह मंदिर तहसील मझालता के अन्तर्गत वर्तमान थलौड़ा गाँव में उधमपुर 
धार रोड के पूर्व में दो सौ मीटर की दूरी पर एक समतल मैदान में अवस्थित 
है। मंदिर तक जाने के लिए पक्की सड़क बनी है। 


यह वैभवशाली मंदिर एक मंडप, एक अर्द्ध मंडप, एक अन्तराल और एक 
गर्भगृह योजना के अन्तर्गत बना है। मण्डप की दीवारों में जो आठ देव कोष्ठक 
हैं वे कलात्मक हैं। मण्डप की पश्चिमी भीति में जो प्रवेश द्वार है उस पर 
चढ़ने और उतरने के लिए तीन-तीन सोपान हैं। 


इसके अन्तराल की द्वार शाखाओं पर गंगा-यमुना को आकर्षक कलात्मक 
मूर्तियां है जो भिन्न-भिन्न शिलाओं पर उकेरी गई है। द्वार शाखा में वन्य पशुओं 
की मूर्तियां भी जडित हैं जिनमें सिंह और गज की मूर्तियां दर्शनीय हैं। इसके 
अतिरिक्त बेल-बूटों तथा ज्यातिमितक प्रकार का अंकन बड़ी चतुरता से हुआ 
है। यमुना की मूर्ति बायी ओर जड़ी गई है जो आकार में गंगा को मूर्ति के 
समान ही है। इस ओर की द्वार शाखाओं में एक ओर पशु-पक्षियों के तथा 
दूसरी ओर यक्ष-यक्षिणी की मूर्तियाँ हैं। 

मंदिर का गर्भगृह वर्गाकार है और इसकी प्रत्येक भुजा 2.25 मीटर है। मंदिर 
के अन्दर अब पिण्डियाँ और लिंग ही देखे जा सकते हैं। किन्तु पुरविदों का अनुमान 
है कि यह विष्णु मंदिर रहा होगा क्योंकि इसका स्वरूप विष्णु मंदिर जैसा है। 


मंदिर की बाहरी भितिकाएँ सप्तस्थ योजना पर आधारित हैं। इसके 
प्रदक्षिणा पथ में जो तीन मूर्तियाँ रखी गई हैं वे भगवान विष्णु के विभिन्न 


अवतारों से सम्बन्धित लगती हैं। 
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मंदिर को बाहरी भितियों में कमल, पुष्प, चक्र में बनी गन्धर्व और हंस 
की मूर्तियाँ मनमोहक लगती हैं। 


पुरविदों के अनुसार यह मंदिर शैलीगत विशेषताओं की दृष्टि से दसवीं 
शताब्दी की निर्मिति है। 


डेरा मंदिर 


यह मंदिर भगवती मंदिर के ठीक एक किलोमीटर नीचे थलौड़ा गाँव में 
ही स्थित है। 


यह बबौर का सबसे विशाल, भव्य और वैभवशाली मंदिर हैं। यह मंदिर 
भूमितल से अनुमानतः तीन मीटर ऊँचा है। मंदिर तक पहुँचने के लिए सोपान 
पथ बना है। 


यह मंदिर जिस जगती पर बना है उसकी लम्बाई तेईस मीटर है। 


मंदिर को योजना में चार गर्भगृह हैं जिनके सन्मुख अन्तराल हैं। ये सभी 
गर्भगृह एक महामण्डप से जुड़े हैं। इसका मंडप आयाताकार है। इसकी 
लम्बाई 15.5 मीटर और चौड़ाई 6.67 मीटर है। मण्डप आठ विशाल स्तम्भों 


पर खड़ा है। मण्डप को प्रकाशमय रखने के लिए तीन गवाक्ष (खिड़कियाँ) 
हैं। 


इस मंदिर के एक गर्भगृह के सिर दल पर जो नवग्रह पट्टिका जडित 
है वह क्रिमची के मुख्य मंदिर में जडित पट्टिका जैसी ही है। 


इस मंदिर को बाह्य योजना सप्तरथी है। इसके ऊपर-नीचे सादा पट्टिकाएँ 
हैं। पार्श्व देवताओं के लिए इस मंदिर में जो भद्ररथ बने हैं वे तक्षण कला 


की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। 
पुराविद केदारनाथ शास्त्री के अनुसार यह गणेश मंदिर हैं। 


इस मंदिर की शिखर योजना ह उ 
नौवी सदी का मंदिर माना जा a ह है। अतः इसे आ 
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काला देहरा-एक 

यह परिष्कृत मंदिर थलौडा गाँव में उधमपुर-धार सड़क 
अढ़ाई सौ मीटर की दूरी पर एक समतल मैदान में अवस्थित है। भगवती मंदिर 
से इसकी दूरी एक किलोमीटर है। 

यह मंदिर एक ऊँची जगती पर बना है। मंदिर की योजना में एक मण्डप, 
एक अर्ध मंडप, एक अन्तराल और गर्भगृह समाहित है। जगती तक पहुँचने 
के लिए दस सोपान हैं। 

इसका मण्डप आयताकार है। यह 8.78 मी० लम्बा और 6.96 मीटर 
चौड़ा है। यह मंडप चार नालीदार बड़े स्तम्भों तथा बारह लघु स्तम्भों पर 
आधारित है। 

मंदिर का गर्भगृह वर्गाकार है। गर्भगृह के ललाट में गणेश को छोटी सी 
प्रतिमा अधिष्ठित है। गर्भगृह के द्वार शाखाओं में शिव और वैष्णव द्वारपाल, 
गंगा और यमुना की प्रतिमाएं तथा अज्यामितिक तथा ज्यामितिक मूर्तियां 
सुसज्जित हैं। 

गर्भगृह भीतर से खाली है। माना जाता है कि इसके सिंहासन पर शिव 
पार्वती की प्रतिमा रही होगी। इसकी वाह्य भीतियों में भद्ररथों, पार्श्व 
देवताओं के लिए जो देव कोष्ठक बने हैं वे अलंकारहीन हैं। मंदिर परिसर 
से जो शिव पार्वती की नृत्य मुद्रा में मूर्तियां मिली हैं कला की दृष्टि से 
वे उत्कृष्ट हैं। 

मंदिर का अवलोकन करने से लगता है कि यह मंदिर दसवीं या ग्यारहवीं 
सदी के बीच की निर्मिति है। 


काला देहरा-दो 
शिव को समर्पित यह अलंकृत मंदिर काला देहरा मंदिर के पार्श्व में तीस 
मीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर ऊँचे चबूतरे पर बना है। ऊपर चढ़ने 
के लिए जो सीढ़ियां बनी हैं उनकी संख्या पाँच है। 
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इस मंदिर का मण्डप वर्गाकार है। इसका छत सादा आधारों पर स्थित 
चार नालीदार स्तम्भों और बारह अर्ध-स्तम्भों पर टिका हे । स्तम्भो के शीर्ष 
मकर मुख से अलंकृत हैं। इसमें दो पार्श्व गवाक्ष (खिड़कियाँ) तथा तीन प्रवेश 
द्वार हैं। इसकी उत्तरी दीवार में शारदा लिपि का एक शिलालेख जड़ित हैं 
जिसके अक्षरों को किसी ने मिटाने का प्रयास किया है। 


इस मंदिर का अन्तराल सादा है। इसके आगे गर्भगृह का प्रवेश द्वार है। 
गर्भ गृह का प्रवेश द्वार वर्गाकार है। गर्भगृह की द्वार शाखाओं पर नदी देवियों 
और ललाट में गणेश की मूर्ति है। इसकी बाहय भीतियाँ सप्तरथ योजना पर 
आधारित हैं। इनमें देव कोष्ठक भी बने हैं। 


भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार यह मंदिर उत्तरगुप्त कालीन 
ईंटों की संरचना है और शैलीगत विशेषताओं के आधार पर दसवीं या ग्यारहवीं 
सदी की निर्मिति है। 


नन्द बबौर 


यह मंदिर काला देहरा मंदिर से पौन किलोमीटर दूरी पर एक छोटे टीले के 
नीचे निर्मित है। यह मंदिर भूमध्य रेखा से 32°.45 उत्तर और प्रधान मध्याहन रेखा 
से 75°. पूर्व में स्थित है। इसके उत्तर में एक जलकुंड और सामने एक नाला है। 


शिव को समर्पित यह लघु मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से काला देहरा मंदिर 
का लघु रूप लगता है। यह एक ऊँचे चबूतरे पर बना है। चबूतरा आयताकार 
है। मंदिर की योजना में तीन गर्भगृह अन्तरालयुक्त हैं। ये एक ही मंडप से जुड़े 
हैं। पुराविदों के अनुसार मण्डप की छत छोटे नालीदार स्तम्भों पर टिकी थी। 


मंदिर के अन्तराल और गर्भगृह के प्रवेश द्वार की द्वार शाखाओं में शिव- 


पार्वती तथा गंगा यमुना की मूर्तियां जड़ित हैं। मंदिर की बाहय दीवारें पंचरथ 
योजना पर आधारित हैं। 


इस मंदिर से जो मूर्तियां मिली हैं उनमें शिव की त्रिमूर्ति गणेश की 
गे मूर्ति तथा गणेश 
मूर्ति उल्लेखनीय है। ये मूर्तियाँ कलात्मक और सूक्ष्म हैं। 
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इस मंदिर का उत्खनन करते समय एक घट में अस्थियां मिली हैं। लगता 
है कि यह बब्बापुर के किसी नरेश का समाधि मंदिर रहा होगा । 


यह मंदिर दसवीं सदी की निर्मिति लगता है। 


बबौर के मंदिर न केवल समुन्नत वास्तुकला के कारण प्रसिद्ध हैं 
अपितु ये मंदिर डुग्गर की मूर्ति-कला पर भी पर्याप्त प्रकाश डालते हैं । इन 
मंदिरों से जो मूर्तियाँ मिली हैं उनमें विष्णु, शिव, नृत्यमुद्रा में शिव, भैरव, 
बृष वाहन शिव, गणेश, सूर्य तथा स्थानीय लोकनायकों की मूर्तियाँ उल्लेखनीय 
हैं। 

बबौर के ये मंदिर डुग्गर के अतीत की झलक प्रस्तुत करते हैं। 
बेली मंदिर ( पांडवों का देहरा) 


यह प्राचीन मंदिर ध्वस्त अवस्था में तहसील उधमपुर के अन्तर्गत उधमपुर 
के पश्चिम में बारह कि०मी० दूरी पर बेली ग्राम में अवस्थित है। स्थानीय लोग 
इस मंदिर को पांडवों का देहरा नाम से अभिहित करते हैं। इस मंदिर को 
प्रकाश में लाने का श्रेय स्थानीय शोधकर्ता अनिल पावा को प्राप्त है। उनके 
अनुसार मंदिर के ही निकट एक प्राचीन बस्ती के पुरावशेष भी मिलते हैं। 
सम्भव है कि यह मंदिर उसी बस्ती का एक भाग रहा हो। 

यह मंदिर अब आठ-दस मीटर ऊँचा शिलाखंडों का एक ढेर दिखता 
है। इस ढेर के ऊपर दो कक्ष हैं जिनमें एक 2.44 मी०*2.44 मी० आकार 
में है। यह वर्गाकार कक्ष अब टूटी-फूटी अवस्था में हैं। इसमें न तो कोई 


सिंहासन या देव कोष्ठक है और न ही कोई मूर्ति द्रष्टव्य है। किन्तु कक्ष का 
अन्त: पटल अभी सुरक्षित है और आकार में त्रिकोणात्मक है। इसके ऊपर 


शिखर भी रहा होगा किन्तु अब वह धराशायी है। 


उतरोन्मुख जो मंदिर के शिलाखंड बिखरे पडे हैं उनका be करने 
से लगता है कि मंदिर ऊँची जगती पर रहा होगा। मंदिर लगता है दुमंजिला 
रहा होगा क्योंकि ऊपर चढ़ने के लिए सोपानपथ बना हुआ है जो अब भी 
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सुरक्षित है । भूमितल से इसका गर्भगृह पाँच मीटर तक ऊँचा है। मंदिर कौ 
योजना के अन्तर्गत गर्भगृह, अन्तराल और शिखर रहा होगा। 


इस मंदिर से कोई मूर्ति उपलब्ध नहीं हुई है। सम्भव है कि बह 
शिलाखंडों के ढेर के नीचे हो। वैसे लोक परम्परा इसे शिव मंदिर मानती है। 
किन्तु शैवमत से सम्बन्धित कोई प्रतीक इस मंदिर परिसर से प्राप्त नहीं हुआ 


है। मंदिर के सन्मुख चार कनाल भूमि में फैला एक सरोवर भी था जिसे अब 
भर दिया गया है। 


इस मंदिर का अनुशीलन करने से लगता है कि यह दसवीं शताब्दी से 
पूर्व का है। 


इस मंदिर का निर्माता आज्ञात है। लोक परम्परा इसे पांडवों की ही निर्मिति 
मानती है। 


यह मंदिर असंरक्षित अवस्था में आंज भी द्रष्टव्य है। इसे संरक्षित करने 
की आवश्यकता है। 


जालन्धरा देवी मंदिर 


डुग्गर का यह अलंकृत मंदिर ऊधमपुर से पाँच किलोमीटर दूर तवी नदी 
के पूर्वी तट पर उधमपुर भरमीन सड़क पर स्थित कोटली ग्राम में एक समतल 
भूखंड में निर्मित है। लड्डन विद्युत गृह से एक पगडंडी इस मंदिर को जाती 
है जो अनुमानतः एक किलोमीटर लम्बी है। 


यह मंदिर एक ऊँचे चबूतरे पर निर्मित है। ऊपर चढ़ने के लिए सोपान 
बने हैं। मंदिर अन्तराल और गर्भगृह योजना पर निर्मित हैं। 


मंदिर का आधार भाग सुदृढ़ है। जिस प्रकार जड़ के आधार पर वृक्ष 
खड़ा होता है, उसी ठोस आधार पर विशाल शिलाखंडों पर यह मंदिर खड़ा 
है। आकार भाग के ऊपर दीवार है और 


ऊँची र दीवार के ऊपर छत है जो क्रमशः 
ऊँची होती हुई शिखर के रूप में परिणत है। 
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इस का प्रवेश द्वार पश्‍चिमोन्मुख है। उसके आगे अन्तराल है। अन्तराल 
के दायें-बायें झरीदार स्तम्भ हैं जिनमें प्रत्येक की ऊँचाई 2.1 मी० है। इन 
स्तम्भों के मध्य एक मीटर चौड़ा जो प्रदक्षिणा पथ है अन्तराल उसी में समाहित 
है। अन्तराल की द्वार शाखाओं में द्वारपालों की मूर्तियाँ जडित हैं। 


अन्तराल के प्रवेश द्वार के सिरदल पर गणेश की मूर्ति है और उसके ऊपर 
नौ देवियों की मूर्तियाँ जडित हैं जो अपने-अपने वाहनों पर आरुढ़ हैं। इन मूर्तियों 
को बड़ी निपुणता और कुशलता के साथ उकेरा गया है। देवियों की मूर्ति के 
ऊपर ब्रहमा की मूर्ति है और उसके ऊपर त्रिमुखी सूर्य की मूर्ति है। अन्तराल 
का शिखर आकर्षक है। यह खिले हुए कमल के समान दिखाई देता है। 


इसका गर्भगृह वर्गाकार है। इसके मध्य में देवी की पिण्डी संस्थापित है 
जो फर्श से 30 मी० ऊँची है। इसका व्यास आधा मीटर है। देवी की आँखों 
में चाँदी के टीके मढे गए हैं। पिण्डी के सामने देवी की मूर्ति है। मूर्ति हल्के 
काले रंग में है। देवी की चार भुजाएँ दिखाई गई हैं जिसके एक हाथ में 
त्रिशूल, दूसरे में भस्मकड़ा, तीसरे में खड्ग और चौथा हाथ वक्ष स्थल के नीचे 
है। यह मूर्ति डुग्गर में उपलब्ध देवी मूर्तियों से भिन्न और विलक्षण है। मूर्ति 
में सबसे नीचे बैल है। 

गर्भगृह में दीप कोष्ठक निर्मित हैं। लगता है इन्हें रात्रि के समय प्रज्वलित 
किया जाता होगा। 

मंदिर की बाहय दीवारें सुन्दर मूर्तियों से अलंकृत हैं। शिल्पकारों ने इन्हे 
सजीव रूप देने का प्रयास किया है। मंदिर की उत्तरी दीवार में पौराणिक देव 
ूर्तियाँ संस्थापित हैं। दीवार के मध्य में जो भद्रर्थ हैं, वे चैत्यकार हैं। इस दीवार 
की दायीं ओर जो मूर्ति जड़ी गई हैं उसमें भीमसेन को एक वृक्ष को झकझोरते 
हुए दिखाया गया है और वृक्ष पर आरुढ कौरवों तथा अर्द्धनग्न महिलाओं को 
वृक्ष से गिरते हुए जिस कौशल से अंकित किया गया है, वह सराहनीय है। 


मी० लम्बी और 045 मी० चौड़ी है। इस मूर्ति के साथ एक 


& 3६९६ दीवार में देव कोष्ठक के ऊपर 


शिला है जिसमें पुष्प लताएँ उत्कीर्ण हैं। इसी 


वानर सेना के साथ सपत्नी सुग्रीव की कलात्मक मूर्ति 
317 


है। इसी दीवार की बायीं 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


ओर जो कोष्ठक हैं उसमें सुसज्जित मूर्तियां कृष्ण लीला से सम्बन्धित हैं। इनमें 
कृष्ण और गोपियों को नृत्य मुद्रा में अंकित किया गया है। इसके साथ इरावत 
पर आरुढ़ इन्द्र को मूर्ति है। मूर्ति के दायें-बायें द्वारपाल हैं। 


मंदिर को पूर्वी दीवार 345 मीटर लम्बी है। इसके मध्य में एक सुन्दर 
देव कोष्ठक है जो अब खाली है। कोष्ठक के ऊपर बराह, नृसिंह तथा कूर्म 
की मूर्तियाँ हैं इनके साथ जो मूर्तियाँ जडित हैं उनमें योद्धाओं को मल्ल युद्ध 
करते दिखाया गया है। मंदिर की दक्षिणी दीवार के भद्ररथ के ऊपर दशमुखी 
रावण की मूर्ति है और इसके दायें-बायें नृत्य मुद्रा में अप्सराओं की मूर्तियाँ 
हैं। इसी दीवार में भद्ररथ के दायें-बायें युग्म मूर्तियाँ हैं जिनमें पुरुष और नारी 
को रति क्रीड़ा में संलग्न दिखाया गया है। ये दोनों मूर्तियाँ शृंगारिक हैं तथा 
कला को दृष्टि से अपरिष्कृत तथा परवर्ती लगती हैं। इन मूर्तियों को देखने 
से लगता है कि कभी यह मंदिर वाम-मार्ग का केन्द्र रहा होगा। 


मंदिर का शिखर आमलक है। इस मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्तियाँ अति सौम्य 
और कलात्मक हैं। 


यह मंदिर वास्तु विन्यास की दृष्टि से 12वीं या 13वीं शताब्दी की निर्मिति 
लगता है। इस मंदिर के निर्माता अज्ञात हैं। लगता है कि जिसने भी इस भव्य 
मंदिर को बनवाया है वह शाक्त मतावलम्बी रहा होगा। 


शूलपाणि महादेव मंदिर 


जिला उधमपुर की तहसील चनैनी के अन्तर्गत सुद्ध महादेव स्थान में एक 


समतल भूखंड में निर्मित यह भव्य और विशाल मंदिर भगवान शिव को 
समर्पित हैं। 


नागर-पहाड़ी शैली में बना यह शिवमंदिर आकार में तो सामान्य है किन्तु 
इसका वास्तु-विन्यास अनुपम है। इसका प्रत्येक अंग समानुपाती हैं एवं 
योजनानुकूल है। यह मंदिर ऊँची जगती पर बना है, अत: ऊपर चढ़ने के लिए 
सोपान निर्मित हैं। पश्चिमोन्सुख यह मंदिर लघु अन्तराल और गर्भगृह योजना 
पर आधारित है। इसका प्रवेशद्वार संकरा हैं और फर्श शिलापटूटों से आवेष्टित 
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है। गर्भगृह में पूर्व की दीवार के साथ चाँदी की जलहरी में शिवलिंग स्थापित 
है जो प्राचीन है। जलहरी पर डोगरी में एक अभिलेख अंकित है जिसमें 
निर्माता का नाम अंकित है। 


गर्भगृह की पूर्वी दीवार में एक अनांलकृत ताख में शिव पार्वती की युग्म 
मूर्ति प्रतिष्ठित है जो काले रंग की शिला को उकेर कर बनाई गई है। कला 
की दृष्टि से यह मूर्ति उच्चकोटि की है और शिल्पियों की निपुणता का परिचय 
देती है। इस मूर्ति का रूप लावण्य अप्रतिम एवं आकर्षक है। 


मंदिर को बाह्य दीवारों पर वज्रलेपन हुआ है ये त्रिरथ योजना में बनी 
है और स्कन्ध भाग तक सीदी खड़ी है। मंदिर का शिखर भाग अजटिल और 
सरल है। इसके कलश के नीचे वर्तुलाकार स्पूति है और उसके ऊपर ध्वज 
दंड हैं। शिखर का ग्रीवा भाग लुप्त है। मंदिर के शिखर भाग में शिलापट्टों 
को छह उभरवां पंक्तियां है जिनके कारण यह भाग आकर्षक लगता है | 


मंदिर में परवेशार्थ जो मुख्य ड्योढ़ी है वह पूर्वोन्मुखी है। इसका शिल्प 
पहाड़ी है। इस की दीवारें पत्थर और मिट्टी की हैं और छत लकड़ी का है। 
ड्योढ़ी के दोनों ओर कोठरियाँ हैं। मंदिर एक खुले प्रागंण में हैं और इसके 
सामने एक भग्न त्रिशूल दो खंडों में प्रदर्शित है जिसका एक सिरा फर्श ने 
नीचे और दूसरा भूमि के ऊपर है। इस त्रिशूल के एक सिरे में ब्राह्मी लिपि 
में एक अभिलेख है जिसकी भाषा संस्कृत है। इस अभिलेख में लिखा है :- 
सिद्धम स्वराज्य संवत्सर पंच ला सज नागस्य पुत्रेणा गणपति नां लोक गच्छति 
में तुक्षयं। अर्थात्‌ अपने राज्य के पाँचवें वर्ष में महाराजा विभुनाग के पुत्र 
गणपति नाग ने...। इस अभिलेख से इतना स्पष्ट है कि इस त्रिशूल को महाराजा 
गणपति नाग ने अपने राज्य के पाँचवें वर्ष में एक स्मृति के रूप में स्थापित 
किया। महाराजा गणपति नाग का नाम गोपेश्वर और बाड़ाहार के त्रिशूलों में 
भी मिलता है। उसका नाम इलाहाबाद के शिलालेख में भी है। स्कन्दगुप्त ने 
युद्ध में जिन बलशाली राजाओं को पराजित किया था उनमें एक गणपति नाग 
भी था। स्कन्द गुप्त का शासनकाल चतुर्थ सदी है। अतः लगता है कि यह 


त्रिशूल भी चौथी सदी का है। 
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विद्यारल की खोज है कि यह भव्य मंदिर बौद्ध विहार के अवशेषों 
से निर्मित है। इसकी नींवों में प्रयुक्त अनगढ़ शिलाखंड हारवन तथा उष्कर 
से मिलते-जुलते हैं। किन्तु इसे बौद्ध भवन सिद्ध करने वाला कोई ठोस 
प्रमाण भी नहीं मिला है, अतः इसे शताब्दियों से शैव स्थल ही माना जाता 


है। वैसे पद्म पुराण के पाताल खंड में इसका उल्लेख इन शब्दों में हुआ 
है :- 


प्रादुर्भूतः शूलपाणि स्त्रपुरारि सदाशिवः 
शुद्ध नाम महा क्षेत्र, महापातक नाशनम्‌॥ 


अर्थात्‌ यहाँ शूल पाणि त्रिपुरारि सदाशिव प्रगट हुए थे, उस क्षेत्र का नाम 
शुद्ध हैं और वह महापाप को नष्ट करने वाला है। इससे स्पष्ट है कि यह 
स्थान शैव मत का केन्द्र रहा है। 


वर्तमान मंदिर के निर्माण का यहाँ तक सम्बन्ध है यह सन्‌ 1750 के 
लगभग को कृति लगता है। विद्या रत्न खजूरिया का मत भी यही है कि 
स्थापत्य की दृष्टि से यह सुकराला मंदिर के निकट है। 


लोक परम्परा के अनुसार इस मंदिर का निर्माण किसी प्राचीन मंदिर के 
पुरावशेषों को कठेर कर चनैनी के राजा रामचन्द्र प्रथम ने नाथ पंथ के योगी 
रूपनाथ को प्रेरणा से निर्मित करवाया। 


योगी रूपनाथ नाथपंथी परम्परा से सम्बन्धित थे। नाथ पंथ में 'शिव' 
सर्वोच्च देवता है। अतः इस मंदिर का सम्बन्ध नाग पंथ से जुड़ सकता है। 


नाथपंथ की परम्परा में रूपनाथ से बावा धूनीनाथ तक कुल तेरह महन्त 


इस मंदिर के पुजारी रहे हैं। इससे भी यह सुस्पष्ट हो जाता है कि यह मंदिर 
तीन सौ वर्ष पुराना है। हि 


शिव मंदिर के गर्भ गृह के ठीक सामने गुरु गोरखनाथ का मंदिर भी बना 


हुआ है। इससे यह सुस्पष्ट हो जाता है कि इस मंदिर का नाथ पंथ से गूढ 
सम्बन्ध है। 
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विनिसंग मंदिर 

इसे गौरी शंकर मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर नागर शैली में है फिर 
भी इसमें कई स्थानीय विशिष्टताएँ हैं। यह मंदिर ऊँची जगती पर बना है । 
इसकी योजना में गर्भगृह शिखर तथा परिक्रमा समाहित है। गर्भगृह के भीतर 
शिवलिंग के अतिरिक्त गौरी शंकर की मूर्ति है जो काले रंग के पत्थर को 
उकेर कर बनाई गई है। यह एक दर्शनीय मूर्ति है। इसका शिखर देहरा शैली 
में है और इसके चारों कोणों में छोटे-छोटे कलश हैं जो मुख्य द्वार के 
नीचे हैं। मंदिर के निकट एक शिला पर एक टाकरी में शिलालेख उत्कीर्ण 
है। इस लेख में नाथ पंथियों द्वारा सामूहिक रूप से अग्निदाह का उल्लेख 
है। 


यह मंदिर देविका और भागीरथ नदियों के संगम स्थल पर है अतः 
धार्मिक दृष्टि से बहुत ही पावन माना जाता है। 


पद्म पुराण में इस स्थान का नाम वनी संग उल्लिखित है। 


दशालय मंदिर 

सुद्ध महादेव मंदिर शृंखला के अन्तर्गत इस मंदिर को परिगणना भी को 
जाती है। यह मंदिर दक्षिणोन्मुख है और ऊँची जगती पर बना है। मंदिर की 
योजना में अनाच्छदित परिक्रमा, गर्भगृह और लम्बवत शिखर है। मंदिर के 
ललाट में जो टाकरी में शिलालेख है वह विकृत हो चुका है, अतः पढ़ा नहीं 
जाता। 

मंदिर का गर्भगृह वर्गाकार है जिसके मध्य में शिवलिंग स्थापित है। शिव 
लिंग की जलहरी में भी एक अभिलेख है। जिसमें जलहरी चढ़ाने वाले का 
नाम टाकरी में लिखा है। मंदिर की बाहय दीवारों में देव कोष्ठक हैं जिनमें 
पार्श्व देवताओं की मूर्तियाँ संस्थापित हैं। 

मंदिर के बाहर एक चबूतरे पर एक प्रस्तर शिला पर उकेरित नंदी बना 
है। इस नंदीगण की मूर्ति का एक हिस्सा निकट के वन में है। 
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लोक परम्परा के अनुसार भगवान शिव की वारात जब मानतलाई की ओर 
इस मार्ग से जा रही थी तो उन की वृहतिका (दोशाला) अकस्मात्‌ इस स्थान 
पर गिरी जिस कारण इसका नाम दोशाला पड़ा। 


अयोध्यानाथ केरणी के अनुसार यहाँ गौशाला और पाठशाला संचालित 
होती थी, अतः इस स्थान का नाम दोशाला पड़ा। 


एक अन्य जनश्रुति के अनुसार चनैनी के राजा की एक परित्यक्ता रानी 
ने इस स्थान पर आत्मदाह किया था। उसी के प्रायश्चित में चनैनी के किसी 
राजा ने आज से अढ़ाई सौ वर्ष पूर्व रानी की समाधि और दशालय का यह 
मंदिर बनवाया। दशालय के मंदिर को दुशाला मंदिर भी कहा जाता है। 


हरद्वार 


सुद्धमहादेव विनिसंग पगडंडी मार्ग में सुद्धमहादेव के दक्षिण में तीन किलोमीटर 
को दूरी पर एक नागर शैली का मंदिर है । जिसके प्रवेशद्वार के ललाट में टाकरी 
में एक शिलालेख जड़ित है जो अब विकृत होने कारण पढ़ा नहीं जा सका। 
प्रवेश द्वार से थोड़ी दूरी पर शिव मंदिर है जो पहाड़ी नागर शैली में है। मंदिर के 
गर्भगृह में एक शिवलिंग स्थापित है जो श्रद्धालु की आस्था का प्रतीक है। 


इस मंदिर का निर्माण अयोध्यानाथ केरणी की पुस्तक 'सुद्ध महादेव' के 
अनुसार चनैनी के राजा दयालचन्द ने स्थानीय पंडितों के आदेश पर प्रायश्चित 
हेतु बनवाया। 


चनैनी के राजा दयालचन्द पर अपने ही भाई वासदेव चन्द की हत्या का 
दोष लगा तो पंडितों ने उसे दोष मुक्त होने के लिए भगवान शिव का मंदिर 
बनवाने की सलाह दी। बाद में जिस व्यक्ति से भी कोई दोष हो जाता तो वह 
इस मंदिर में आकर प्रायश्चित करता। यह परम्परा अब भी प्रचलन में है। 


राजा दयालचन्द उपलब्ध जानकारी के अनुसार सन 1798 ई० में राजगद्दी 


पर बैठा और सन 1853 ई० में उसका देहावसान हुआ। इस प्रकार उसने 5 
वर्ष राज्य किया। 
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दयालचन्द चनैनी के राजा किशोरचन्द का पोता था। किशोर चन्द के बेटे 
का नाम तेगचन्द था। तेगचन्द की केवल एक ही लड़की थी। तेगचन्द की 
विधवा रानी अपनी बेटी को राजगद्दी पर बैठाना चाहती थी। उसका समर्थन 
दयाल चन्द के भाई वासदेव चन्द ने किया। दयालचन्द वासदेव का भाई था। 
उसे अपने भाई कौ बात पसंद न आई, अत: उसने खूनी संघर्ष में अपने भाई 
की हत्या करके राजगद्दी पर अधिकार कर लिया। बाद में हत्या का दोष 
निवारणार्थ इस मंदिर का निर्माण करवाया। 


राजा दयालचन्द द्वारा निर्मित इस मंदिर में पाप शमानार्थ पहाड़ी क्षेत्र के 
कई लोग आते हैं। 


अनुमानतः सन्‌ 1799 ई० में राजा दयालचन्द ने इस मंदिर का निर्माण 
करवाया। इस मंदिर को बने दो सौ से भी अधिक वर्ष हो चुके हैं। 
गौरीकुंड मंदिर 

सुद्धमहादेव से पाँच किलोमीटर उत्तर में और वच्छल गाँव से आधा 
किलोमीटर दूर एक गुफा मंदिर है जिसे गौरीकुंड मंदिर नाम से अभिहित 
किया जाता है। इस मंदिर तक पहुँचने के लिए जो सोपान पथ बना है 
उसकी 83 सीढ़ियाँ है। सोपान पथ चढ़ने के बाद गौरी कुंड तीर्थ के दर्शन 
होते हैं। गौरी कुंड में एक सीधी खड़ी चट्टान से जल प्रपात बनाती एक 
जलधारा एक जल कुंड में समाहित होती है। इसी कुंड को “गौरी कुंड' 
कहते हैं। 

गौरी कुंड से गौरी की गुफा तक जाने के लिए एक सीढ़ीनुमा मार्ग बना 
है, जिसमें 17 सोपान हैं। नौवें सोपान के साथ एक बैल की मूर्ति है। इसी 
प्रकार तेरहवीं सीढ़ी के साथ गणेश की मूर्ति और सतारहवी सीढ़ी के साथ 
भैरव की मूर्ति है। 

सीढ़ियाँ चढ्ने के बाद एक लघु मंदिर दृष्टिगत होता है। इस मंदिर का 
गर्भगृह वर्गाकार है। इसमें शिवलिंग और गौरी (गौरजा) कौ मूर्ति प्रतिष्ठित 
है। यह मूर्ति एकमुखी है। यह मंदिर शिखर शैली में हैं। इसकी ऊँचाई 
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अनुमानत: छह मीटर है। इस मंदिर के पूर्व की ओर एक संकीर्ण पथ बना 
है जिसकी लम्बाई सवा मीटर और चौड़ाई आधा मीटर है। इसके आगे एक 
अन्य गुफा है। इस गुफा को गौरजा की तपस्थली माना जाता है। 


गुफा के भीतर एक काले पत्थर को सिंह मूर्ति है जिस पर गौरजा आरुढ 
है। यह मूर्ति बहुत पुरानी मानी जाती है। इस गुफा के आगे एक छोटी सी 
सुरंग है जिसे गर्भजून कहते हैं। इसके साथ ही एक और लघु गुफा है। 


गुफा से बाहर निकलने के लिए पूर्व की ओर एक दरवाजा है जो एक 
बड़े कक्ष से जुड़ा है। यह कक्ष दुमंजिले भवन का एक भाग है जो दो कक्षो 
में समाहित है। इस कक्ष में नंदी पर आरुढ़ शिव पार्वती की मूर्ति संस्थापित 
हैं। इसी कक्ष के साथ एक मूर्ति बाबा पूर्णगिरि की भी है। इन्होंने यहाँ कहते 
हैं, बहुत वर्षों तक तप किया था। 


गौरी कुंड मंदिर के निकट ही यात्रियों के लिए एक विश्रामालय है। यह 
मंदिर जम्मू-कश्मीर धर्मार्थ ट्रस्ट के संरक्षण में हैं। 
गो कर्ण 


गौरीकुंड से तीन कि.मी. की दूरी पर सुद्धमहादेव मार्ग के निकट एक 


छोटा सा मंदिर द्रष्टव्य है। इस मंदिर का सांस्कृतिक महत्व यह है कि इस 
स्थान को पुराणों से जोड़ा जाता है। 


पूरे भारत में 'गोकर्ण' नाम के कई स्थान हैं। किन्तु जो गोकर्ण मंदिर 
सुद्धमहादेव में है उसकी विशिष्टता यह है कि इस स्थान में पत्थर से बना 


एक गाय का कान प्रदर्शित है जिसे अब सुरक्षा की दृष्टि से इस मंदिंर से 
हटाकर सुद्धमहादेव मंदिर में रखा गया है। 


वास्तु विन्यास की दृष्टि से यह एक साधारण कोटि का मंदिर है। कि 
स्थानीय लोग गोकर्ण को उत्तम तीर्थ मान कर इसके निकट दाह संस्कार करते 


हैं। लोक विश्वास है कि ऐसा करने से न 
जीवात्मा को मुक्ति मिलती है। मृतक को स्वर्ग प्राप्त होता 


324 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


अम्बुनिज तीर्थ 

गोकर्ण के निकट ही अम्बुनिज तीर्थ है। यह स्थान सुद्धमहादेव के दक्षिण 
में है। कतिपय विद्वानों का मत है कि आदि शिव मंदिर इस स्थान पर अवस्थित 
था। वर्तमान शिव पार्वती की युग्म मूर्ति एक कृषक को इसी स्थान से प्राप्त 
हुई थी। 

अम्बुनिज नामक तीर्थ उड़ीसा में भी है। 
सोम तीर्थ 


अम्बुनिज तीर्थ के निकट ही सोम तीर्थ है। यहाँ एक जलस्रोत है। लोग 
सोमवती अमावस्या के दिन इस स्रोत में स्नान करना बहुत ही हितकर मानते 
हैं। लोक विश्वास है कि यहाँ स्नान करने से पापों का शमन होता है। 


पापनाशिनी बावली 

सोम तीर्थ में स्नान करने के बाद यात्री पापनाशिनी बावली में स्नान करने 
आते हैं। यह एक भव्य बावली है और इस की अट्टरिकाएँ सुन्दर मूर्तियों 
से सुसज्जित हैं। 

पापनाशिनी में स्नान करने के बाद श्रद्धालु पहले सुद्धमहादेव मंदिर और 
उसके बाद मानतलाई मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। 


मानतलाई मंदिर 
मानतलाई का मंदिर सुद्ध महादेव से 7 कि.मी. दूरी पर अवस्थित है। 
इस स्थान पर मंदिर के साथ ही एक छोटा सा सरोवर है जिसकी लम्बाई 30 


मीटर और चौड़ाई भी इतनी ही है। यह सरोवर सड़क के साथ है। सरोबर 
तक पहुँचने के लिए चार सोपान बने हैं। सरोवर के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ 
बना है। सरोवर की पाँच अट्टारिकाएँ दृष्टिगोचर होती हैं। शेष जल में डूबी 


हैं। इस सरोवर में महिलाओं के लिए अलग से स्नान घाट बना है। 
इसी सरोवर के साथ ही पार्वती का मंदिर है जिसे मानतलाई का मंदिर 
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भी कहते हैं। यह लघु मंदिर है। इसका प्रवेश द्वार दक्षिणोन्मुखी है। मंदिर 
के गर्भ गृह में शिवपार्वती की मूर्ति प्रतिष्ठित है। 


कहा जाता है कि जिस स्थान पर तलाई है, वही पार्वती का विवाह शिव 
से सम्पन्न हुआ था। 


पुरातात्विक दृष्टि से भी इस स्थान का विशेष महत्व यह है कि मंदिर 
के निकट ही मिट्टी के बर्तनों का ढेर था जो इस स्थान की प्राचीनता का 
साक्षी है। 


बूढे केदार मंदिर 


यह एक गुफा मंदिर है। यह मंदिर तहसील चनैनी के अन्तर्गत घनास 
गाँव में अवस्थित है। घनास चनैनी से अनुमानतः 17 कि.मी. दूर है। 


इस गुफा का मुख भाग गोल है और यह भीतर से पाँच मीटर के लगभग 
लम्बी, तीन मीटर चौड़ी और दो से अढ़ाई मीटर ऊँची है। गुफा के भीतर 
गर्भगृह भाग में एक बड़ी चट्टान पर एक मूर्ति उत्कीर्ण की गई है। यह मूर्ति 
पूर्ण नहीं है। इस मूर्ति में देवता की केवल टाँग ही दिखाई गई है। टॉँग में 
घुटने से लेकर एड़ी तक का भाग कलात्मक दिखाई देता है। बताया जाता 
है कि यह मूर्ति भगवान शिव की है। इस गुफा में एक सर्पाकृति भी बनी 
है। जिस में सात सर्प मुख दिखाए गए हैं। कई कलाविदों के आसार यह मूर्ति 
नाग-काल को है और नाग संस्कृति से जुडी हुई है। 


कई विद्वानों का मत है कि बूढ़े से तात्पर्य बुद्ध से है। सम्भव है कि 
इस गुफा का सम्बन्ध बौद्ध केन्द्र से हो। 


श्रावण पूर्णभाशी को सुद्ध महादेव के मेला के ठीक एक मास बाद इस 
गुफा में एक भव्य मेला आयोजित होता है। 
कामेश्वर मंदिर 

शिव को समर्पित यह मंदिर उ 


धमपुर में पावन देविका नदी के पश्चिमी 
शुरण में यह 'कामास्य लिंग” के नाम से 
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उल्लिखित है। यह शिखर मंदिर है और पाषण शिलाओं से निर्मित है। 
पूर्वोन्मुख इस मंदिर में गर्भगृह में काले भूरे रंग में एक शिवलिंग स्थापित है 
जो पुराना है। इसका शिखर वेलनाकार है जो सीधा ऊँचा उठा है। इसका 
पुर्नोद्ठार करते समय इसके शिखर भाग को बदला गया है। इस मंदिर को चनैनी 
के राजा रामचन्द प्रथम की निर्मिति माना जाता है। 
नया कामेश्वर मंदिर 

इस मंदिर के सौ मीटर नीचे एक नया कामेश्वर मंदिर निर्मित है जो वास्तु 
शिल्प की दृष्टि से सुद्ध महादेव में स्थित 'शूलपाणि' मंदिर की अनुकृति लगता 
है। इस मंदिर की योजना में पूर्वोन्मुख विशाल द्वार, खुला प्रांगण और उसके 
मध्य में वेदिका के ऊपर रथिकाओं की योजना पर निर्मित मंदिर प्रदक्षिणा पथ 
अन्तराल और गर्भ गृह में संयोजित है। 

इस मंदिर के गर्भ गृह में शिवलिंग के अतिरिक्त आदम कद शिव पार्वती 
की युग्म मूर्ति प्रतिष्ठित है। मूर्ति कला की दृष्टि से यह अनुपम कृति लगती 
है। यह मूर्ति काले रंग की है। शिल्पकारों ने इसके निर्माण में अपनी दक्षता 
का परिचय दिया है। 

मंदिर के ललाट में जड़ी शिव की त्रिमुख मूर्ति और उसके ऊपर गिदड़ी 
की मुखाकृति इसकी विशिष्टता है। 

गिदड़ी की मुखाकृति सुद्धमहादेव में शूलपाणि के मंदिर में भी जड़ित 
है और पुरमंडल के उमापति मंदिर में भी इसे जड़ा गया है। यह मूर्ति किसी 
माटिफ की प्रतीक लगती है। 

कामेश्वर मंदिर परिसर में तीन शिलालेख भी जड़ित हैं जो टाकरी में 
हैं। एक शिलालेख में गुलाब नाथ का नाम और दूसरे में लाला फकीर चंद 
का नाम अंकित है। 

इस मंदिर की भीतिकाओं में जो देव कोष्ठक बने हि उनमें मूर्तियां 
संस्थापित हैं। एक मूर्ति शनिदेव की भी है। यह मंदिर थपेथियों के संरक्षण 
में है। मंदिर के महन्तो के लिए जो भवन बना है वह मंदिर के उत्तर में है। 
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गोपाल घाट मंदिर 


उधमपुर में देविका तट के पश्‍चिम में निर्मित यह मंदिर मुआड़ा चौक 
से डेढ किलो मीटर नीचे पुलीस प्रशिक्षण महा विद्यालय सड़क के साथ ही 
अवस्थित है। 


यह मंदिर ऊँचे शिखर पर बना है। इसका स्थापत्य वरदेश्वर मंदिर से 
मिलता जुलता है। किन्तु शिखर भाग में कुछ विभिन्नता भी है। वर्गाकार इस 
मंदिर को प्रत्येक भुजा 2.90 मीटर है। इसका प्रवेश द्वार 1.52 मी. ऊँचा और 
70 मी. चौड़ा है। पूर्वोन्मुख इस मंदिर के गर्भगृह में एक प्राचीन शिवलिंग 
स्थापित है। इसकी बाह्य दीवारों की योजना रथिकाओं पर आधारित है। इस 
को भीतियों में देवकोष्ठक बने हैं, जो अलंकृत हैं। इसकी भीतरी दीवारों में 
भी कलात्मक ताख और दीप प्रज्वलन के लिए कोष्ठक बने हैं। यह मंदिर 
भीतर से अलंकृत लगता है। 


इसका शिखर भाग भी आकर्षक है। इसके चारों कोणों में कमल के 
फूलों के ऊपर घट स्थापित हैं जो देखने में सुन्दर लगते हैं। 
कहा जाता है कि बलवालता के जागीरदार धनसार देव के बड़े पुत्र 


गोपाल देव ने सन 1780 के लगभग इसका निर्माण करवाया। एक अन्य 
जनश्रुति के अनुसार यह चनैनी के राजाओं की कृति है। 


नयनसू मंदिर 


यह मंदिर उधमपुर से आठ किलोमीटर दक्षिण में बट्टल वालियां गाँव 
में देविका और वीरू नदी (बिरमां) के संगम स्थल के निकट निर्मित है! 


यह म एक ऊँची जगती पर बना है। मंदिर का प्रवेशद्वार पूर्वोन्मुख 
है। इसके दोनों ओर जो स्तम्भ हैं वे घट पल्लवों से सुभोभित हैं। द्वार के 


साथ कलात्मक स्तम्भिकाएँ हैं, जो देखने में आकर्षक हैं। उनमें बनी बत 
बलरियाँ सुन्दर हैं। 


मंदिर का गर्भगृह वर्गाकार है और इसके मध्य में शिवलिंग स्थापितं है! 
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जल निकास के लिए प्रणाली भी है। इसका शिखर भीतर से घंटीनुमा है । 
इसका मंडप अनाच्छदित है और प्रदक्षिणा पथ शिला पट्टों से ढंपा है। 


पुजारियों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण सन 1875 में पुंछ राज परिवार 
के एक सदस्य ने श्रद्धा-भाव से करवाया है । पुजारियों के पास जो ताम्र पत्र 
था, वह अब लुप्त है। 


बनेश्वर महादेव मंदिर 


यह प्राचीन मंदिर उधमपुर दे दस किलोमीटर दूर जिव गाँव में नीली नाला 
के तट के साथ अवस्थित हैं। यह एक गुफा मंदिर है जिसके भीतर प्राचीन 
शिवलिंग स्थापित है। इसी गुफा को मंदिर का रूप दिया गया है। यह मंदिर 
पंचरथी योजना के अन्तर्गत नागर शैली में निर्मित है। इस मंदिर के अन्तराल 
के ललाट में गणेश की मूर्ति संस्थापित है। अन्तराल चार स्तम्भों पर आधारित 
है और इसके ऊपर शिखाकार छत है जिसके ऊपरी भाग में पत्थर का कलश 
है। अन्तराल से दो सीढ़ियाँ नीचे उतरने के बाद मण्डप-आकार का एक कक्ष 
है। इस कक्ष के पूर्व में एक छोटा सा द्वार है जिसके आगे गुफा भाग में काले 
रंग की उलटी टोकरी के आकार का एक प्राचीन शिवलिंग है। इस शिवलिंग 
के पीछे पत्थरों की दीवार है जो गुफा बंद करने के लिए चिनी गई है। 


मंदिर परिसर में जो पश्चिमी दीवार हैं उसमें छह मूर्तियाँ जड़ी गई हैं 
जो कला की दृष्टि से अनुपम हैं। 

इस मंदिर परिसर के इर्द-गिर्द पुरातत्व महत्व के जो अवशेष बिखरे पड़े 
हैं, उनमें एक टाकरी का शिलालेख भी है। 

कहते हैं कि मूल मंदिर का निर्माण बारहवीं शताब्दी के लगभग मटमैला 
ठाकुर जाति के किसी सामंत ने करवाया है। 
भूतेश्वर महादेव मंदिर 


धमपुर की उपतहसील टिकरी में पुटूठी खण्ड के उत्तरी तट 


मंदिर उधम 
यह मंदिर उ शिखर शैली में निर्मित यह मंदिर ऊँची जगती पर बना 


के साथ निर्मित है। शि 
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है। इस का गर्भगृह वर्गाकार है। इस के प्रवेश द्वार के ललाट में गणेश की 

मूर्ति स्थापित है। प्रवेशद्वार के दायीं ओर भैरव की मूर्ति तथा बायीं ओ 
ओर 

की मूर्ति हैं। बड क 


इसके गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है । मंदिर की उत्तरी दीवार में एक 
कलात्मक देव कोष्ठक है जिसमें धातु की बनी गरूढ़ की मूर्ति संस्थापित 
है। - 


इस मंदिर का निर्माण स्थानीय सरदार सोहना ने सन्‌ 1895 ई. में 
करवाया। सरदार सोहना गोल गाँव का था। वह जम्मू व कश्मीर के महाराजा 
प्रताप सिंह की सेवा में एक उच्चपद पर आसीन रहा। 


वरदेश्वर महादेव मंदिर 


जिला उधमपुर का यह भव्य मंदिर उधमपुर से 12 किलोमीटर दूरी पर 
स्थित ऐतिहासिक गाँव जगानु में स्थित है। 


वास्तु विन्यास की दृष्टि से यह मंदिर गर्भ-गृह और शिखर योजना पर 
आधारित है। इसका प्रदशिणा पथ अनाच्छादित है। मंदिर के प्रवेश द्वार तक 
प के लिए नौ सोपान पश्चिमोन्मुख हैं। इसका प्रवेश द्वार अलंकृत है 
ह कि दल पर गणेश प्रतिभा जड़ित है। इसकी द्वार शाखाओं पर द्वारपाल 
| 
मंदिर का गर्भगृह अलंकृत है और यह वर्गाकार 
क्यो कार है। इसके मध्य-भाग 
i शिवलिंग स्थापित है। इसके निकट सादे सिंहासन के ऊपर काले रंग के 
पत्थर से बनी शिव पार्वती की युग्म मूर्ति प्रतिष्ठित है। 


इसका शिखर भाग ढालुवां है जो कई परतों से बना है। मंदिर चतुर्थरथ 
योजना पर बना है। इसकी वाह्य दीवार सुदृढ़ और कठोर शिलाओं की हैं। 


इस मंदिर का निर्माण स्थानीय पुजारियों र 
हुआ। इसका निर्माण राजा कर्णदेव ने करवाया प अनुसार सन 1510 ई. में 


योज 
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ख्यूनेश्वर महादेव मंदिर 

उधमपुर को तहसील मझालता के अन्तर्गत ख्यूनगाँव में एक नाला के 
तट के साथ एक प्राचीन शिव मंदिर द्रष्टव्य है जिसे ख्यूनेश्वर महादेव के नाम 
से अभिहित किया जाता है। 


इस मंदिर के पार्श्व में किसी प्राचीन मंदिर के पुरावशेष बिखरे पडे हैं। 
जिनका अवलोकन करने से लगता है कि किसी प्राचीन मंदिर के पुरावशेषों 
पर यह नया मंदिर बना है। 


इस मंदिर का गर्भगृह वर्गाकार है। गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग प्राचीन है। 


इस मंदिर का शिखर-भाग सोलह कोणीय है जो लम्बवत रूप में स्पूतिका 
के साथ जुड़ा है। यह देखने में भव्य और आकर्षक लगता है। 


लोकश्रुति के अनुसार मूल मंदिर पांडवकालीन था। बाद में इस मंदिर का 
पुर्नोद्दार मनकोट राजाओं के शासन काल में किया गया है। इस मंदिर में नाग 
संस्कृति की छाप भी है। 


लाटेश्वर महादेव 

जिला उधमपुर का यह अजटिल भव्य मंदिर राम नगर के प्राचीन बन्दराल 
राजाओं के महल के निकट झिकड़ी-चौकी मुहल्ले में अवस्थित है। वृन्दावन 
नाला इसके नीचे प्रवाहमान है। 

स्थापत्य की दृष्टि से यह पाषण मंदिर किसी स्थानीय उपशैली में बना 
लगता है। बैसे यह शैली नागर शैली का ही एक रूप लगती है। इस मंदिर 
की कुछ निजी विशिष्टाएं भी हैं। इसका बाहरी रूप विलक्षण और मौलिक है। 

ऊँचे चबूतरे पर बना यह मंदिर अन्तराल रहित है। किन्तु इसका प्रवेशद्वार 
इस प्रकार मंदिर की मुख दीवार से आगे बढ़ा है कि वह अन्तराल की कमी 
की पूर्ति करता है। इसकी बाह्य भीतियों की योजना रथिकाओं से रहित है 
फिर भी भीतियों की सुदूढ़ता के लिए त्रिकोण दीवारगिर निर्मित हैं। इसके 
मसूरक भाग में तक्षित उभरमां पट्‌टिकाएँ हैं जो संख्या में दो हैं। इसके शिखर 
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भाग में आमलक के स्थान पर घंटीनुमा तक्षित शिला है जिसके ऊपर कलश 
स्थापित है । 


मंदिर का प्रवेशद्वार पूर्वोन्मुख है । इसका गर्भगृह वर्गाकार है जिसके मध्य 
में प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। गर्भगृह की पश्चिमी दीवार के साथ हनुमान 
की मूर्ति प्रदर्शित है । 


इसके प्रवेशद्वार के सन्मुख बने अष्टकोणीय चबूतरे के ऊपर ग्यारह रूद्र 
स्थापित हैं। ये सभी प्राकृतिक हैं। इनमें बनी नागकृतियाँ दर्शनीय हैं। 


इस मंदिर का गवेषणात्मक अध्ययन करने से लगता है कि इसका 


परिसंस्कार हुआ है । सादापन, अनालंकृत प्रवेशद्वार और कला सौष्ठव का 
अभाव इस को विशेषता है। 


जनश्रुतियों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण लाटी के राणा ने करवाया 
था जिस कारण इसका नाम लाटेश्वर प्रसिद्ध हुआ। लोक परम्परा इसे बन्दराल 
राजाओं की निर्मिति मानती है। 


हिन्दी के विद्वान अर्जुन देव के अनुसार यह मंदिर किसी बौद्ध-प्रतिष्ठान 
का अवशेष लगता है। किन्तु इस पर शोध की आवश्यकता है। 


बन्दारलता क्षेत्र में यह सबसे प्राचीन शिव मंदिर माना जाता है। 
वगलेश्वर महादेव मंदिर 


जिला उधमपुर की तहसील मझालता के पूर्व में प्रवाहमान वल्गेतर उपनदी 
के पश्चिमी तट पर भगवान शिव को समर्पित यह लघु आकार का प्रस्तर 
शिलाओं से निर्मित मंदिर दो दशक पूर्व भूमिगत था। स्थानीय लोगों ने उत्खनन 
करके इसे बाहर निकाला। इस भग्न मंदिर से टाकरी लिपि में जो दो शिलालेख 
मिले हैं, वे पन्द्रहवीं सदी के बाद के लगते हैं। 

वर्तमान मंदिर प्राचीन अधिष्ठान के ऊपर ग्राम के खेतों की ढलान में 


उपनदी तट से तीस मीटर के लगभग दूरी पर निर्मित है। इसके प्राचीन स्वरूप 
को निर्माताओं ने सुरक्षित रखा है। टा 
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पूर्वोन्मुख इस मंदिर के गर्भगृह की बाहय दीवारें वर्गाकार हैं। इसकी 
योजना में अनाच्छादित परिक्रमा, गर्भगृह और शिखर है। गर्भगृह भीतर से 
घंटाकार है और इसमें कई ढलाईयाँ हैं। 


गर्भ गृह के प्रवेशद्वार के ललाट में गणेश की मूर्ति है। मंदिर के भीतर 
जो मूर्ति प्रतिष्ठित है वह शिल्पकार चरणदास की कृति है। 

मंदिर परिसर में जो मूर्तियाँ बिखरी पड़ी हैं, वे लोक शैली में है। लगता 
है कि किसी आततायी ने इस मंदिर को तोड़ा है। 
मानसर का शिव मंदिर 


जिला उधमपुर की मझालता तहसील के अन्तर्गत स्थित मानसर झील के 
तट के साथ एक विशाल शिव मंदिर है जिसके विषय में कहा जाता है कि 
वह रामनगर के राजा सुचेत सिंह की निर्मिति है। 


यह मंदिर झील के पश्चिम में है और इसके निकट ही राजा सुचेत सिंह 
द्वारा बनवाई गई धर्मशाला है। 


इस मंदिर की योजना में एक खुला प्रांगण गर्भगृह तथा गुम्बदाकार शिखर 
है जिसके शिखर पर पत्थर से निर्मित कलश है। 


इस मंदिर की दीवारें सादा हैं। यह सीधी ऊपर को उठी हुई हैं। 
मंदिर के गर्भगृह में जो शिवलिंग स्थापित है, वह बहुत ही आर्कषक है। 
मंदिर के सन्मुख महन्तों को समाधियाँ भी द्रष्टव्य हैं। 

शिव मंदिर थियाल 
मझालता के ऐतिहासिक गाँव थियाल में एक प्राचीन शिव मंदिर है। इस 


मंदिर के निकट ही राजा का कुआं है। इस क्षेत्र से एक पुराना शिलालेख मिला 
है जो टाकरी लिपि में है। कहा जाता है कि मंदिर और कुआं पमासता के 


किसी राजा की निर्मिति हैं। 
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शिव मंदिर-चनैनी 


चनैनी बस अड्डा के साथ ही एक पुराना शिव मंदिर है। कहते हैं कि 
यह मंदिर हन्ताल राजाओं के समय का है। इस मंदिर पर नाथपंथियों का 
अधिकार है। अत; इसे नाथों का मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर का एक नाथ 
पुजारी योरुप से है लोग उसे इटली वाला बावा कहते थे। इस मंदिर के साथ 
जो शिलालेख जड़ित है, वह अर्वाचीन है। 


शिव मंदिर-पट्टन गढ़ 


तहसील चनैनी में तहसील मुख्यालय से बीस किलोमीटर दूर एक प्राचीन 
शिव मंदिर है। इस मंदिर से जो शिलालेख मिले हैं उनका अध्ययन राज्य का | 
पुरातत्व विभाग कर रहा है। 


शिव मदिर-कुलाख 


यह मंदिर किसी साधु द्वारा निर्मित बताया जाता है। वैसे यह प्राचीन मंदिर 
है। कहते हैं कि यह मंदिर तंत्र-विदूया में निष्णात तांत्रिको का केद रहा है। 
इस मंदिर के साथ ही देवी काली का मंदिर है। कहते हैं कि उनके पास पुराना 
कोई ग्रंथ है जिसे उन्होंने पत्थर के सन्दूक में बंद रखा है। 


शिव मंदिर-क्रिमची 


यह मध्यकालीन मंदिर क्रिमची गाँव के निकट निर्मित है। यह एक 
जीवन्त मंदिर है। इस मंदिर का पुजारी साधु ही हो सकता है। मंदिर के निकट 
ऊछ पुरानी मूर्तिया हैं जो कला की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। 


_ इनके अतिरिक्त लैहनु, सुन्दरानी, मांडा, फलाटा, गढ़ी, बलबालता के पाटा 
गाँव में भी शिव मंदिर हैं। इस मंदिरों का अध्ययन करने से लगता है कि पूरा 
उधमपुर जनपद शिवमय है। इस पूर क्षेत्र के मुख्य इष्ट देवता भगवान शिव है। 
शिव मंदिर-नौजी 


यह एक ऐतिहासिक मंदिर है। यह मंदिर राम नगर बस अड्डा से दो 
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कि.मी. पूर्व में जिस स्थान पर बना है उस का नाम नौजी है। स्थापत्य की 
दृष्टि से यह एक पूर्ण मंदिर है जो आमलक युक्‍त है। महाराष्ट्रीय साठे ब्राहमण 
इस मंदिर के पुजारी रहे हैं। 

डालसर का शिव मंदिर 


डालसर झील के तट के साथ कई मंदिर हैं। किन्तु उनमें सब से प्राचीन 
शिव मंदिर है। यह मंदिर बन्दराल राजाओं की निर्मिति है। मंदिर के आस- 
पास कई प्राचीन अवशेष बिखरे पड़े हैं। इन का अनुशीलन करने से लगता 
है कि यहाँ और भी कई मंदिर रहे होंगे। 
राम सिंह का शिव मंदिर 

राम नगर में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर राजा राम सिंह की 
निर्मित है। यह मंदिर शिखर शैली में है। इस की योजना में गर्भगृह, प्रदक्षिणा 
पथ और नागर शैली में निर्मित शिखर है। 
जहारियों का शिव मंदिर 


राम नगर में भगवान शिव को समर्पित एक भव्य और विलक्षण शिव 
मंदिर और भी है, जिसे जहारियों का मंदिर कहते हैं। यह मंदिर कलात्मक 
है और ऊँची पीठिका पर बना है। इस मंदिर के साथ ही जहारियों का महल 


था जो अब धराशायी है। 
शिव मंदिर-मझालता 


मझालता जिला उधमपुर की तहसील का मुख्यालय है। यह गाँव मझाल 
प्रजाति के राजपूतों ने आबाद किया था, अतः इसका नाम मझालता पड़ा। 


इस गाँव में एक पुराना शिव मंदिर है जिस का वास्तु-विन्यास पहाड़ी 
मिश्रित नागर शैली में है। 
शिव मंदिर पियूनी 


मझालता से तीन किलोमीटर दूर पहाड़ी पर बसा यह गाँव युद्धवीरो 
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का है। इस गाँव में एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसकी पूजा पूरा गाँव करता 
है। पियूनी के युद्धवीरों को यह श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने तैमूर को ललकार 
था। 


बलूर मंदिर 


यह प्राचीन मंदिर तहसील मझालता के अन्तर्गत जन्साल से दो किलोमीटर 
की दूरी पर गढ़ धामा की एक छोटी पहाड़ी के नीचे एक समतल मैदान में 
अवस्थित है। यह प्रस्तर शिलाओं से निर्मित है किन्तु स्थापत्य की दृष्टि से 
बवौर के मंदिरों से भिन्न है। इस मंदिर तक पहुँचने के लिए एक मार्ग पंगारा 
से भी जाता है जिसकी लम्बाई 5 किमी. है । 


यह मंदिर एक वेदिका के ऊपर निर्मित है। इसके प्रवेश द्वार के दोनों 
ओर नागाकृतियां बनी हैं जो देखने में सुन्दर लगती हैं। यह मंदिर वर्गाकार 
है और इसकी प्रत्येक भुजा 2.10 मी. है। पूर्वोन्मुख इस मंदिर का प्रवेशद्वार 
1.75 मी. ऊँचा है। इसके ललाट में किसी अज्ञात देवता की मूर्ति जडित है। 
इसका प्रवेश द्वार अलंकृत है। इसके दोनों सिरे कुछ पिचके हुए हैं। 


यह मंदिर मंडप और अन्तराल से रहित है। इसका प्रदक्षिणा पथ भी 
सुनियोजित नहीं है। 


इसका गर्भगृह वर्गाकार है। इसके भीतर दो भग्न और एक पौन मीटर 
ऊँची नाग देवता की मूर्ति प्रदर्शित है। भग्न मूर्तियों में एक त्रिमुख शिव की 
मूर्ति लगती है। यह हल्के रंग में है और कला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। 


इसका शिखर भाग लगता है किसी आततायी ने तोड़ा है। 


लोक परम्परा इस मंदिर को बभ्रुवाहन की निर्मिति मानती है जबकि 
पुराबेताओं के अनुसार यह दसवीं सदी का मंदिर लगता है। 


भग्नावस्था में यह मंदिर आज भी 


अपने मूल पर खड़ा है। इसके 
आगे-पीछे शिलाएँ और अवशेष चारों र 


ओर बिखरे पड़े हैं। 
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सत्यां के मन्दिर 


जिला उधमपुर की रामनगर तहसील के अन्तर्गत सत्यां नामक गाँव में 
दो प्राचीन पाषाण मंदिर द्रष्टव्य हैं जिनका वास्तु विन्यास बबौर के मंदिरों से 
मिलता-जुलता है। इन मंदिरों में एक शिव मंदिर और दूसरा देवी मंदिर है । 


शिव मंदिर 


यह मंदिर वास्तु विन्यास की दृष्टि से नागर शैली में निर्मित है। यह 
स्थानीय किसी पहाड़ी उपशैली में बना लगता है। यह बवौर के मंदिरों से 
लम्बाई की दृष्टि से छोटा और आकार की दृष्टि से भी लघु है। 


दक्षिणोन्मुख यह मंदिर भूमि तल से केवल 4.5 मीटर ऊँचा है । इस मंदिर 
का गर्भगृह वर्गाकार है। इस का प्रवेशद्वार संकीर्ण है और भीतर जाने के लिए 
झुकना पडता है । 

इस मंदिर परिसर में दर्शनीय आदमकद तीन मूर्तियां हैं जो शिलापट्टों 
पर निर्मित हैं। इन मूर्तियों में लोककला का रंग देखा जा सकता है। 

इसके गर्भगृह में जो शिवलिंग स्थापित किया गया है वह आकर्षक और 
प्राचीन है। 

यह मंदिर 12वीं या 13वीं सदी की रचना लगता है। कहते हैं कि इसका 
निर्माण सरयां के किसी राणा ने करवाया था। 
देवी मंदिर 

यह मंदिर शिव मंदिर से दो कि.मी. ऊपर एक समतल मैदान में निर्मित 
है। यह मंदिर स्थानीय जालन्थरा देवी के नाम पर बना है अतः स्थानीय लोग 
इसे जालन्धरा देवी का मंदिर भी कहते हैं। यह मंदिर राम नगर से चौदह 
किलोमीटर दूर 'राणा के कोट' के निकट बना है। 

मंदिर की योजना में अन्तराल, गर्भगृह तथा अनाच्छादित प्रदक्षिणा पथ 
है। इसका प्रांगण विस्तृत और परकोट से परिसीमित है। 
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भीतर से मंदिर का गर्भगृह वर्गाकार है। इसका फर्श कच्चा है। इसके 
पूर्वी भाग में कई छोटे-छोटे त्रिशूल प्रदर्शित हैं। इनके साथ ही देवी जालन्धरा 
को एक पिण्डी स्थापित है। पिण्डी के निकट एक प्रस्तरखंड के ऊपर देवी 
को सुन्दर मूर्ति संस्थापित है जो श्वेत पत्थर में है। इसमें देवी का मुँह गोल, 
गाल उभरे और आँखें बंद दिखाई गई हैं। देवी के दोनों ओठ मोटे हैं और 
एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। देवी के सिर पर ऊँचा और अलंकृत मुकुट है। 
यह आकर्षक मूर्ति गोलाई में है और इसकी लम्बाई केवल 52 से.मी. है। 


वास्तु विन्यास को दृष्टि से यह मंदिर बारहवीं या तेरहवीं सदी की 
निर्मिति लगता है। इनका निर्माता अज्ञात है। जनश्रुतियों के अनुसार यह पांडव 
पुत्रों ने बनवाया है। 


मंदिर का अवलोकन करने से लगता है कि शिव मंदिर की ही तरह यह 
सत्यां के किसी राणा की निर्मिति है। 
गुफा मंदिर 

जिला उधमपुर में जो प्राचीन गुफा मंदिर द्रष्टव्य हैं, उन्हें दो वर्गों में रखा 
जा सकता है :- 

1. मानव निर्मित गुफा मंदिर 

2. प्राकृतिक गुफा मंदिर 
1. मानव निर्मित गुफा मंदिर 


जिला उधमपुर के अन्तर्गत जो मानव निर्मित गुफाएँ मिली हैं उनमें पंडोर 
कौ गुफाएँ उल्लेखनीय हैं। इन गुफाओं के अनुशीलन से लगता है कि कनिष्क 
या उससे भी पहले क्रिमीश यक्ष के शासन काल में इन गुफाओं की निर्मित 


बौद्ध-भिक्ुओं के लिए साधनार्थ की गई होगी। यह भी हो सकता है कि इस 
क्षेत्र में कोई बौद्ध-विहार या संधाराम हो। 


निःसन्देह ये गुफाएँ क्रिमची मंदिरों के झा 
ड अति निकट हैं। इन गुफा 
निकट ही बेली का मंदिर भी है जो इस समय भग्नावस्था में है। इस मंदिर 
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का शिल्प विधान भी बौद्ध प्रतिष्ठान जैसा लगता है। अतः इन गुफाओं को 
यदि बौद्ध धर्म से जोड़कर देखा जाए तो हो सकता है कि शोधकर्ताओं को 
इन से सम्बन्धित नए तथ्य मिले। 


जिला उधमपुर में जो मानव निर्मित गुफाएं हैं वे शैल गुफाओं की 
अनुकृति लगती है। इनमें तक्षण और मूर्तिकला अविकसित लगती है। इन 
गुफाओं के भीतरी कक्ष भी प्रायः अनालंकृत और सामान्य हैं। ये गुफा मंदिर 
प्रायः एक स्तरीय चट्टान से निर्मित हैं। इनमें अधिकांश गुफाएँ उठवां चट्टानों 
को काट कर बनाई गई हैं। 


इन गुफाओं की तुलना न तो उदयगिरि गुफा मंदिरों से को जा सकती 
है और न ये गुफाएँ अजन्ता या एलोरा की अनुकृति लगती हैं। 


ये गुफाएँ स्थानीय विशिष्टताओं से युक्त हैं। ये गुफाएँ आकार में छोटी 
हैं। इन में जो छोटे-छोटे कक्ष बने हैं, वे साधकों का साधना स्थल या पूजा 
घर भी हो सकते हैं। प्राय: ये गुफाएँ बौद्धकालीन लगती हैं। सम्भव है कि इन 
में बौद्ध धर्म से सम्बन्धित मूर्तियां संस्थापित हो। इन गुफाओं के आस-पास जो 
पाषाण मूर्तियां बिखरी पड़ी है, उनके अनुशीलन से लगता है कि उनका सम्बन्ध 
बौद्ध, यक्षो और नागों से है। डबरेह में स्थित गुफा मंदिर के निकट खुदाई में 
जो मूर्तियां मिली हैं, उनका अनुशीलन किया जा रहा है। अनिल पावा द्वारा 
संग्रैहित इन मूर्तियों का अवलोकन करने से लगता है कि ये बौद्धकालीन हैं। 


जिला उधमपुर में कई प्राकृतिक गुफाएँ हैं। इन गुफाओं में कई बड़ी- 
बड़ी गुफाएँ हैं और कई छोटी गुफाएँ हैं। इन गुफाओं का उपयोग पशुचारक 
आज भी करते हैं। | 

इन गुफाओं का निरीक्षण करने से लगता है कि आदि मानव इन गुफाओं 
में रहा है। डुग्गर की लोक कथाओं के अनुशीलन से स्पष्ट होता है कि दैत्य, 
असुर और धोधड प्रजातियों के लोग इन्हीं गुफाओं में रहते थे। वे कभी-कभी 
बस्तियों में आकर उत्पात भी मचाते थे। राक्षसों के नाम से जुड़ी भी इस क्षेत्र 
में कई गुफाएँ हैं। 
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कुछ गुफाओं को मंदिरों का रूप भी दिया गया है। इन मंदिरों में 
प्राकृतिक लिंग, सपकृतियाँ आदि भी बनी हैं। इन गुफाओं में अधिकांश 
पहाड़ों, नदी तटों तथा दूनों में बनी हैं। इन गुफाओं में बौद्ध मत से सम्बन्धित 
गुफाएँ भी हैं, शैव गुफाएँ भी हैं, शक्ति से सम्बन्धित गुफाएँ भी हैं। कई गुफाएँ 
लोक-देवी देवताओं तथा संतों से भी सम्बन्धित हैं। 


जिला उधमपुर में जो मुख्य गुफा मंदिर हैं, वे निम्न हैं :- 
पंडोर की गुफाएं 


ये गुफाएँ तहसील उधमपुर के अन्तर्गत क्रिमची के ऐतिहासिक मंदिरों 
के पश्चिम में तीन किलोमीटर उधमपुर से 9 किलोमीटर दूर जिस स्थान पर 
स्थित हैं उसे पंडोर नाम से अभिहित किया! जाता है। ये गुफाएं संख्या में सात 
हैं और बलुआ उठवां चट्टनों को काट कर बनाई गई हैं। वास्तु एवं मूर्तिकला 
को दृष्टि से ये गुफाएं सादी, सपाट तथा स्तम्भ अलंकरण से हीन हैं। स्थापत्य 
को दृष्टि से वैभवशाली न होने पर भी ये गुफाएँ उधमपुर के कला इतिहास 
में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इन गुफाओं में कोई अभिलेख या प्रतिमा नहीं 
है। अत: इनकी सांस्कृतिक पहचान बनाने में कठिनाई आती हैं। ये गुफाएं 
देखने में बौनी लगती हैं। इन गुफाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :- 


मुख्य गुफा : यह गुफा शेष गुफाओं से बड़ी हैं और कला की दृष्टि 
से परिष्कृत है। इसके दायें-बायें दो लघु गुफाएँ हैं। ये सभी उतरोन्मुखी हैं। 
मुख्य गुफा एक चैत्य लगती है। इसके दो भाग हैं। पहला भाग एक लघु मंडप 
आकार में है जिसकी लम्बाई तीन मीटर और चौडाई दो मीटर के लगभग 
है। इसकी भीतियां अनालंकृत हैं। गुफा का भीतरी कक्ष गर्भगृह लगता है। 
यह वर्गाकार है और इसकी प्रत्येक भुजा अढ़ाई मीटर है। गर्भगृह का 
अनुशीलन करने से लगता है कि इसके मध्य ह में कोई मूर्ति रही होगी। 

लघु गुफाएं : मुख्य गुफा के दायें-बायें दो लघु गुफाएँ हैं जो स्थापत्य 


की दृष्टि से साधारण कोटि की हैं। एक ही शिला को काट कर इन्हें बनाया 


गया है। इन गुफाओं का अध्ययन करने से लगता है कि ये साधकों के लिए 
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बनाई गई होगी। इन गुफाओं के आगे-पीछे तीन और छोटी गुफाएँ हैं जो 
भिक्षुओं या साधकों के लिए बनी हैं। जिस चट्टान के नीचे ये गुफाएँ बनी 
हैं स्थानीय लोग उसे कसुप्पड़ कहते हैं। कसुप्पड़ चट्टान के पार्श्व में भी 
एक लघु गुफा है जो पूर्वोन्मुख है। इस गुफा की लम्बाई तीन मीटर और 
चौड़ाई अढ़ाई मीटर है। इस गुफा के पूर्व में एक अलग चट्टान में एक और 
लघु गुफा है जिसका निर्माण साधना के लिए किया गया लगता है। इन गुफाओं 
का सम्बन्ध बौद्ध-भिक्ुओं से हो सकता है। 


डबरैह की गुफा 


पंडोर से आधा किलोमीटर पूर्व में एक ऊँची लेखां और लम्बी बलुआ 
चट्टान को उकेर कर एक और गुफा बनाई गई है जो शिल्प और स्थापत्य 
की दृष्टि से परिष्कृत है। लगता है शिल्पकारों ने इस गुफा मंदिर के निर्माण 
में कड़ा परिश्रम किया है और इस गुफा को कलात्मक रूप देने का प्रयास 
किया है। गुफा का अनुशीलन करने से लगता है कि ऊपर चढ़ने के लिए 
सोपानपथ रहा होगा क्योंकि यह गुफा भूमि तल से अढ़ाई मीटर ऊँची है। 


बनावट की दृष्टि से यह गुफा भव्य और वैभवशाली है। यह दो भागों 
में विभाजित है। पहले भाग में जो अर्धमंडप है उसने पोर्थ का रूप ले लिया 
है। अर्धमंडप वर्गाकार है और 2% ५ 2% मीटर में है। इसका फर्श समतल 
है। इसकी ऊँचाई अढ़ाई मीटर के करीब है। 

गुफा का दूसरा भाग मंदिर के गर्भगृह के समान है। मंडप और गर्भगृह 
के मध्य में एक चट्टानी पतली दीवार है जिसके मध्य में संकरा प्रवेशद्वार 
है। इस दीवार के आगे-पीछे हलका तक्षण कार्य हुआ है। गर्भगृह के मध्य 
में कठोर शिला की एक वेदिका सी बनी है। लगता है कि इसके ऊपर कोई 
मूर्ति सम्भवतः बोद्ध प्रतिमा स्थापित रही होगी। वैसे भी स्थापत्य कौ दृष्टि से 
यह गुफा बौद्ध निर्मिति लगती है। 

गुफा के सन्मुख एक खुला मैदान है जो एक वर्ग कि.मी. में फैला है। 
लगता है धर्म-सभा का आयोजन यहीं होता होगा। 
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गानु की गुफा 


यह गुफा पंडोर को पहाड़ी के पार्श्व में और डबरैह गुफा से एक कि.मी. 
नीचे गानु नाला के पूर्वी तट पर पहाड़ी ढलान में नाला से बीस मीटर ऊपर 
कनाथिया ब्राहमण परिवार के घर के निकट है। 


गुफा का मुख भाग पश्चिमोन्मुख है। इस गुफा का भीतरी कक्ष सात मीटर 
वर्ग क्षेत्र में परिव्याप्त है। इस गुफा के अन्दर कोई देव कोष्ठक या मूर्ति 
स्थापना के लिए सिंहासन नहीं है। लगता है कि इसका प्रयोग साधना कक्ष 
के रूप में किया जाता होगा। 


गुफा ने सन्मुख जो प्रांगण है। वह आयताकार है और उसमें सैंकड़ों 
भिक्षुओं के बैठने की व्यवस्था की जा सकती है। 


इन गुफाओं का अनुशीलन करने से लगता है कि कभी यह स्थान बौद्ध 
विहार या संधाराम रहा होगा। 


पाटा की गुफा 


यह कलात्मक गुफा उधमपुर से बारह कि.मी. और बड़ौला गाँव से दो 
किलोमीटर की दूरी पर दुद्धर नदी के पूर्वी तट पर एक लम्बी लेटवां चट्टान 


को काट कर बनाई गई है। जिस गाँव में यह गुफा स्थित है, उसे “पाटा' कहा 
जाता है। 


मानव निर्मित यह गुफा दो भागों में विभाजित है। इसका पहला भाग एक 
छोटे मण्डप आकार में है जिसकी लम्बाई अनुमानत: तीन मीटर और चौड़ाई 


अढ़ाई मीटर है। यह गुफा दो मीटर के करीब ऊँची है। गुफा का यह भाग 
सादा है। 


भीतर से यह शुफा एक छोटे कक्ष जैसी है और वर्गाकार है। इसकी 
प्रत्येक भुजा दो मीटर है। शुफ़ा साधना के लिए बनाई गई लगती है। यह भी 
सम्भव है कि इसके भीतर कोई मूर्ति भी रही हो। 
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इस गुफा का प्रवेशद्वार कलात्मक और आकर्षक है । किसी लोक कलाकार 
ने प्रवेशद्वार को सजाने के लिए छैनी का प्रयोग किया है। इसके दोनों ओर 
जो बेलपतियाँ बनी हैं, वे देखने में आकर्षक हैं। इस गुफा से दुद्धर उपनदी 
का परिदृश्य देखा जा सकता है। 

यह गुफा पंडोर कौ गुफाओं से 7 किलोमीटर दूर है। सम्भव है कि इसे 
बौद्ध भिक्षुओं के लिए ही बनाया गया है। 

इस गुफा के निकट लोक देवता भीम की मंडी है। 
सुन्दरानी की गुफा 

यह गुफा सुन्दरानी गाँव के नीचे प्रवाहमान झज्जर उपनदी के पूर्वी तट के 
साथ निर्मित है। इस तक पहुँचने के लिए एक किलोमीटर नीचे उतरना पड़ता है। 

यह गुफा पश्‍चिमोन्मुख है। इसकी लम्बाई अनुमानतः छह मीटर है। गुफा 
के भीतर एक प्राकृतिक शिवलिंग और पाँच छोटी-छोटी पिण्डियां हैं। स्थानीय 
लोग इसे पांडवों की गुफा कहते हैं। 

सन 1988 में आई बाढ़ से इसका मुख भाग बंद हो चुका है जिस कारण 
इस गुफा में अब कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। 
मोंगरी की गुफाएं 

ये गुफाएं तहसील मोंगरी के अन्तर्गत कांसर नाला के पश्चिमी तट के 
साथ स्थित हैं। ये संख्या में दो हैं :- (1) गणपति की गुफा (2) शिव पार्वती 
की गुफा। 
गणपति की गुफा 


यह प्राकृतिक गुफा है। यह कांसर नाला के साथ स्थित ऊँची खड़ी 
चट्टान के बीच बनी है। इस गुफा के नीचे कांसर नाला का जल प्रपात है 
जिसकी ऊँचाई छह मीटर है। नाला के साथ जो पगडंडी जाती है उसी के 
मार्ग में यह गुफा है। 
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पूर्वोन्मुख इस गुफा का मुख भाग त्रिकोण आकार में है। गुफा भीतर से 
पाँच मीटर लम्बी है। गुफा के भीतर प्रवेश करने के बाद घुटनों के बल ऊपर 
चढ़ना पड़ता है। गुफा के अन्तिम छोर में एक प्राकृतिक चट्टानी दीवार है। 
उसी दीवार के साथ प्राकृतिक गणेश की मूर्ति है। इस मूर्ति के नीचे मध्य भाग 
में एक ओर नंदी गण, दूसरी ओर हनुमान, तीसरी ओर शेष नाग, शंख तथा 
शेर का पंजा बना है। देखने में यह गुफा मनमोहक है। 


शिव पार्वती की गुफा 


मंदिर आकार की यह प्राकृतिक शिवगुफा गणपति गुफा से पाँच मीटर 
आगे है। 


इस गुफा का मुख-भाग चार मीटर के करीब चौड़ा है। गुफा के भीतर . 
पश्चिमी दीवार के मध्य में एक विशाल और ऊँचा प्राकृतिक शिवलिंग है 
जिसके साथ ही माता पार्वती की एक प्राकृतिक मूर्ति जैसी बनी है जो देखने 
में विलक्षण लगती है। गुफा के अन्दर एक डमरू सा बना है जो बजाने पर 


बजता है। गुफा के ऊपर नीचे कई सर्पाकृतियाँ बनी हैं जिससे यह गुफा दिव्य 
लगती है। 


ही शिव परिवार से सम्बन्धित इन गुफाओं के दर्शन करने हजारों की संख्या 
में लोग आते हैं। यहाँ प्रति वर्ष मई महीने में सरदब्बड़ स्थान में तीन दिवसीय 


च्या कु आयोजित होता है, वह इन दिव्य गुफाओं के सम्मान में ही आयोजित , 
ता है। । 


इन गुफाओं को खोज स्थानीय एडवोकेट स्वतन्त्रदेव ने सन 1980 के 
करीब की थी। 


जगानु की गुफाएँ 


जगानु गाँव से एक कि.मी. नीचे तवी नदी के तट के निकट पहाडी खोद 
कर जो दो गुफाएँ बनाई गई हैं लोकश्रुति है कि वे नाग काल की हैं। ६१ 
गुफाओं के पास ही नाग देवता बावा भैड़ का जलकुंड है। बावा के श्रद्धा 
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पूजा अर्चना के लिए जब इस स्थान पर आते थे तो वर्षा आदि से बचाव के 
लिए वे यहीं रुकते थे। 

एक अन्य मत के अनुसार ये गुफाएँ नदी धाटी सभ्यता के समय की हैं। 
जब व्यक्ति वनों में शिकार के लिए विचरन करता था तो वह रात्रि ऐसी ही 
गुफाओं में व्यतीत करता था। 


गोपाल घाट की गुफाएँ 
देविका नदी के पूर्वी तट के साथ गोपाल घाट मंदिर के सामने खड़ी 
पहाड़ी में भी दो गुफाएँ हैं जिनके विषय में कहा जाता है कि उनमें बैठ कर 


साधु संत तपस्या करते थे। कुछ दशक पूर्व यह गुफा एक साधु का आवास 
भी थी। ये मानव निर्मित गुफाएँ हैं। इन पर शोध होना चाहिए। 


बट्टल की गुफा 

यह एक कक्ष के रूप में बनी लघु गुफा उधमपुर धार रोड में बट्टल नामक 
गाँव के निकट स्थित है। यह एक बड़ी उठवां चट्टान के नीचे सड़क से बीस 
मीटर दूर दक्षिण दिशा में बनाई गई है। इस गुफा का मुख-भाग उत्तरोन्मुख है । 
इसके सामने एक समतल मैदान है जिसमें तीन सौ व्यक्ति बैठ सकते हैं। 

इस गुफा का प्रवेशद्वार संकरा है। यह गुफा वर्गाकार है। इसकी प्रत्येक 
भुजा दो मीटर के लगभग है। गुफा के भीतर कोई मूर्ति स्थापित नहीं है। इसकी 
बनावट से लगता है कि यह पूजा घर रही होगी। 

बट्टल की गुफा बौद्ध प्रभाव से मुक्त नहीं है। जैसे बौद्ध विहारों में एक 
कक्ष और प्रांगण की व्यवस्था रहती थी वैसे ही यह गुफा एक कक्ष पर 
आधारित है। 


यह गुफा अब भग्नावस्था में है। कई वर्षों से यह वीरान पड़ी है। 


चौंदियां खोहाँ 
यह गुफा मुतल-समोल क्षेत्र में है। यह प्राकृतिक गुफा है और इसका 
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भीतरी रूप बहुत ही विलक्षण है। इस गुफा का अवलोकन करने से लगता 
है कि यह गुफा आदि मानव का आवास रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार 
कई पशुचारक अपने पशुओं के साथ डेरा जमा कर यहाँ रहते रहे हैं। 


सन 1890 ई. में इस गुफा में एक साधु ने भी अपने एक शिष्य के साथ 
डेरा जमाया। उस साधु का व्यक्तित्व तो बहुत ही विलक्षण था। वह किसी 
से मिलता भी नहीं था। उसकी चर्चा जब पूरे क्षेत्र में फैली तो जम्मू-कश्मीर 
राज्य का तत्कालीन प्रधान मंत्री राजा अमर सिंह अपने अधिकारियों को साथ 
लेकर उससे मिलने आया। साधु ने केवल राजा अमर सिंह को ही भीतर 
बुलाया। शेष अधिकारी गुफा के बाहर रहे। 


एक घंटे के बाद राजा अमर सिंह गुफा के बाहर निकले तो उसका माथा 
चमक रहा था। उसने अधिकारियों से कहा-महात्मा जी के लिए कोई उपयुक्त 
स्थान ढूंडो और वहाँ उनके लिए ऐसा भवन बनवाओ जिसमें भूमिगत कक्ष भी हो! 


अधिकारियों ने अल्पकाल में चड़ेयाई के निकट ज्ञानकोट में उस साधु 
के लिए महल बनवाया। रात के अन्धेरे में वह उस महल में आया और भूमिगत 
कमरों में रहने लगा। वह चड़ेयाई के एक-दो लोगों से ही मिला। 


एक दिन साधु के शिष्य और गाँव के एक परिवार में पशुओं के कारण 


झगडा हुआ। इस झगड़े की रात को वह साधु अपने शिष्य को लेकर भवन 
खाली करके चला गया। 


राजा अमर सिंह को इस घटना का पता चला तो वह चड़ेआई के लोगों 
पर बहुत कुपित हुआ। बाद में महाराजा प्रतापसिंह के राजगुरु स्वामी नित्यानन्द 
ने लोगों को बताया कि वह साधु नहीं साधु वेश में अंग्रेजों के विरुद्ध सन 
1857 कौ लड़ाई में भाग लेने वाला एक मराठा सरदार था। 


पिंगला माता की गुफा 


यह अलौकिक और प्राकृतिक 


युफा उधमपुर राम नगर सड़क पर स्थित 
कावा-घगोट ग्राम के दक्षिण में 6 


कि.मी. की दूरी पर एक पर्वतीय शिखर 
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के नीचे वृक्षों को ओट में स्थित है। उतरोन्मुख इस गुफा में एक लम्बी सी 
लेटवां चट्टान के ऊपर माता पिंगला देवी की पिण्डियां तथा अन्य विभिन्न 
आकारों में बनी मूर्तियाँ दिखाई देती हैं। इन सब का आकार और स्वरूप एक 
दूसरे से भिन्न हैं। पिंगला माता की पिण्डी सब पिण्डियों से ऊँची तथा 
आकर्षक है। 

इस गुफा की ऊँचाई अनुमानतः तीन मीटर है। किन्तु जैसे-जैसे आगे बढो 
यह गुफा सिकुड़ती जाती है। 

इस गुफा में एक चट्टान के ऊपर कलश बना है जो पत्थर का है। इस 
के विषय में कई जनकथाएँ प्रचलित हैं। एक लोकश्रुति के अनुसार यह कलश 
देव-असुर काल का है और समुद्र मन्थन से प्राप्त हुआ है। एक अन्य लोकश्रुति 
के अनुसार यह कलश उन आदिवासियों का है जो प्राचीन समय में इस पहाड़ी 
पर रहते थे। वासुकि पुराण में इस गुफा का उल्लेख पिंगर नाम से हुआ है। 

इस शक्ति स्थल की खोज उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार पशुचारकों ने 
को। ऐतिहासिक दृष्टि से रामनगर के जागीरदार राजा रामसिंह ने इस देवी- 
स्थल का विकास किया। इस दिव्य स्थल से योगी धर्मनाथ का नाम भी जुड़ा 
है। उसी ने इस स्थान का प्रचार रामनगर में घर-घर किया। 

अब इस शक्ति स्थल के पुजारी सपोलिया पाधे हैं। उनके पास एक दान 
पट्टा है जिसके अनुसार रामनगर के जागीरदार ने चार एकड़ जमीन दान में 
शक्ति स्थल के विकास एवं सर्बद्धन के लिए दी है। 

सन 1988 से इस शक्ति स्थल के विकास के लिए एक समिति का गठन 
हुआ है। यह समिति देवी स्थल की व्यवस्था देखती है। 

नवरात्रों में इस दिव्य गुफा के दर्शन करने हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु 
आते हैं और वे दर्शन करके उसी दिन वापिस लौट जाते हैं। 


अब यात्रियों की सुविधा के लिए सड़क निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। 
इस देवीस्थल में अब विश्रामालय की भी व्यवस्था की जा रही हैं। 
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दुद्धर माता की गुफा 


यह गुफा मंदिर तहसील उधमपुर के अन्तर्गत जिब से तीन किलोमीटर 
की दूरी पर झंग ग्राम के पश्चिम में दुद्धर उप नदी के तट के साथ एक बड़ी 
चट्टान के मध्य में है। दुद्धर उपनदी इस गुफा मंदिर के नीचे प्रवाहमान है। 


गुफा का मुख भाग दक्षिण को ओर है। गुफा भीतर से 6 मी. लम्बी 
और तीन मीटर चौड़ी है। इसके उत्तर में एक प्राकृतिक चबूतरा बना है। 


उसके ऊपर नौ पिण्डियाँ स्थापित हैं। इन्हीं पिंडियों को दुद्धर माता का प्रतीक 
माना जाता है। 


बलवाल राजपूत तथा स्थानीय कई प्रजातियों के लोग दुद्धर माता को एक 
कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। 


दुद्धर माता को “नव दुर्गा' तथा 'झंग वाली' माता के नाम से भी अभिहित 
किया जाता है। 


इस गुफा मंदिर के साथ एक सराय भी है। 
समेयाला की गुफा 


यह गुफा बिम्हाग क्षेत्र के तरखान कोट में स्थित है। यह गुफा देखने 
में छोटी है। गुफा के भीतर देवी की प्राकृतिक मूर्ति है जिसे 'शेरां वाली माता 
नाम से अभिहित किया जाता है। मूर्ति के साथ ही शिवलिंग है। गुफा के भीतर 
दो नाग बने हैं जिनके ऊपर विचित्र चिहन बने हैं। गुफा के अन्दर और भी 
कई आकृतियाँ बनी हैं जो देखने में विलक्षण लगती हैं। 
मगैनी की गुफा 


चक्क मोड़ से एक किलोमीटर उत्तर में मगेओत नाला के पूर्वी तट क 
साथ एक छोटी सी गुफा है जिसे स्थानीय लोग काली माता की गुफा 


हैं। गुफा के बाहर एक छोटे से ताख में शिव पार्वती का चित्र प्रदर्शित है। 
यह गुफा दो मीटर लम्बी है। 
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काली माता की गुफा-समोल 


चड़ेयाई के निकट समोल नाला की ढलान में भी एक गुफा हे जो छह 
मीटर लम्बी है। इसे स्थानीय लोग काली माता की गुफा कहते हैं। 


माता की गुफा उमाड़ा 


उमाड़ा ग्राम में जो गुफाएँ हैं उनमें सात गुफा मंदिर हैं जिनमें निम्न 
देवताओं की मूर्तियाँ हैं :- (1) साईं बाबा की मूर्ति (2) हनुमान की मूर्ति 
(3) राधा कृष्ण की मूर्ति (4) शिव की मूर्ति (5) महाकाली की मूर्ति (6) 
चामुंडा देवी की मूर्ति। ये सभी मंदिर एक विशाल गुफा के भीतर हैं। 


रैंकी की गुफा 

तहसील चनैनी के अन्तर्गत चनैनी सुद्धमहादेव सड़क पर एक पहाड़ी गाँव 
है-रैंकी। इस गाँव में एक बावली है। बावली की एक अट्टारिका में नाग- 
राजा और नाग रानी की मूर्ति जड़ित है। दोनों का कमर के ऊपर का भाग 
मनुष्य जैसा और टांगें सर्पाकार हैं। 


शकी के जंगल में एक लम्बी गुफा है जिसे नाग देवता को गुफा कहते 
हैं। स्थानीय लोग तो इस गुफा से दूर ही रहते हैं किन्तु हरिहरदास नामक 
एक साधु सन 1992 में इस गुफा के भीतर गए। वहां उन्हें जो मूर्तियां, अस्त्र 
शस्त्र तथा पूजा सम्बन्धी वस्तुएँ मिली उन्हें वे अपने साथ ले गए। 
पांडवों की सेर ( गुफाएँ ) 

तहसील चनैनी के अर्न्तगत गौरीकुंड क्षेत्र में एक स्थान पांडवों की सेर 
है। इस क्षेत्र में जो जलस्त्रोत है, उसे 'पांडवों का जल' कहते हैं। इससे कुछ 
आगे कई गुफाएं हैं जिनको पांडवों की गुफा कहते हँ । 'लोक-विश्वास है कि 
पांडवों ने इन गुफाओं में तप किया था। इस क्षेत्र की प्रसिद्ध गुफाएँ निम्न हैं : 

1. गौरी कुंड की गुफा : यह एक प्राचीन गुफा है। यह बहुत लम्बी 

है। सुरक्षा की दृष्टि से इसे बंद कर दिया गया है। 


349 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


2. खुआ फाट की गुफा : गौरी कुंड के निकट एक अन्य गुफा भी 
हे। इस गुफा में एक शिला लेख भी है। इस गुफा का ऐतिहासिक 
और सांस्कृतिक महत्व है। यह शिला लेख अपठित है। इस क्षेत्र में 
कई छोटी-छोटी गुफाएँ और भी हैं। 


3. बड़ी गुफा : इस गुफा के आगे एक और बड़ी गुफा है। इस गुफा 
में एक साथ कई व्यक्ति बैठ सकते हैं। कहते हैं कि पांडव कुछ 
समय के लिए इसी गुफा में रहे थे। 


4. वच्छल की गुफा : वच्छल गाँव गौरी कुण्ड क्षेत्र में है। अयोध्यानाथ 
केरनी की पुस्तक 'सुद्धमहादेव' के अनुसार ये सभी गुफाएँ प्राचीन 
हैं। ये साधकों की तपोस्थली लगती हैं। 


रौंद दुमेल की गुफा 


यह गुफा उधमपुर से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित रौंद दुमेल में 
अवस्थित है। यहाँ एक पहाड़ी में छोटे आकार की गुफा है। यह गुफा 
महाकाली को समर्पित है। अतः इस गुफा का एक नाम महाकाली गुफा भी 


ह । इस गुफा को एक मंदिर का रूप दिया गया है। यह एक जीवंत गुफा 
| 


खादर कुंद को गुफा 


कक ५ कस चनैनी के अन्तर्गत एक गाँव चज्ज है जो चनैनी पट्टन गढ़ 
5 मध्य में स्थित है। चज्ज से पाँच किलोमीटर ऊपर चढ़ाई चढ़ने के 
पूर्वोन्युख एक गुफा द्रष्टव्य है। इस गुफा के बाहर और भीतर लाल रंग 


से कई चित्र बने हैं जो देखने में बडे ही विचित्र और रहस्यमय हैं। गुफा की 


बाहरी दीवार में एक शिला लेख है जो 
में अज्ञात में 
गुफा में कई दशक पूर्व एक साधु ज्ञात लिपि में है। कहते हैं कि इस 


रहता था। उसी ने ये चित्र बनवाये हैं। इस 
गुफा के निकट कई नाग मूर्तियां छोटे-छोटे स्तम्भो के ऊपर बनी है। लगता 
है किसी समय यह स्थान नाग संस्कृति का केन्द्र रहा होगा । 
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अक्षर कुंड की गुफा 

रामनगर के पूर्व में एक स्थान अक्षर कुंड है। यहाँ एक प्राचीन गुफा है । 
इस गुफा को मंदिर का रूप दिया गया है। गुफा की दीवारों में कई देवी- 
देवताओं की मूर्तियां जडित हैं जो दर्शनीय हैं। गुफा का प्रवेश मार्ग छता हुआ 
है किन्तु देखने में प्राकृतिक लगता है। 


मानतलाई की गुफा 


मान तलाई के योगाश्रम परिसर में भी एक गुफा है। यह गुफा पश्चिमोन्मुख 
है। कहते हैं कि इसे नया रूप धीरेन्द्र ब्रहमचारी जी ने दिया। वे स्वयं भी 
इस गुफा में बैठ कर तप करते थे। अब यह गुफा वीरान है। 


नृसिंह मन्दिर 

शिवलिक क्षेत्र में विशेष रूप से जिला उधमपुर में विष्णु के अबतार के 
रूप में सर्वाधिक मान्यता भगवान नृसिंह को है। यदि भगवान नृसिंह को डोगरों 
का जातीय देवता मान लिया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 
नृसिंह भगवान ने बड़ी वीरता और कौशल से दैत्यराज का वध करके समाज 
को भय और त्रास से जो मुक्ति दिलाई थी, उसे डोगरों ने अपने जीवन में 
ढाल लिया। डोगरों के आदर्श नृसिंह भगवान बने। उन्हीं से उत्प्रेरित होकर 
डोगरों ने दुष्ट और क्रूर शासकों अथवा आततातियों के विरूद्ध आवाज़ बुलन्द 
को। यहाँ आवश्यकता महसूस हुई उनके विरूद्ध तलवार भी उठाई। इन्होंने 
सदैव नि:सहाय प्रहलाद जैसे सत्पुरुषों का साथ दिया। 


डोगरा विशेष रूप से जिला उधमपुर में सभी प्रजातियों के लोग भगवान 
नृसिंह को अपना आराध्य देव मानते हैं। यही कारण है कि भगवान नृसिंह 
के मंदिरों में मेघ प्रजाति के लोग भी पुजारी हैं। मेघ प्रजाति और भगवान 
नृसिंह में लगता है कोई न कोई निकट का रिश्ता रहा है। यह भी हो सकता 
है कि भगत प्रहलाद इनका आदि या पूर्व पुरुष हो। जिस प्रकार हम प्रहलाद 
के साथ भगत उपपद का प्रयोग करते है, उसी प्रकार हम मेघ प्रजाति के लोगों 
के लिए भी भगत का प्रयोग करते हैं। मेघ स्वयं भी अपने नाम के साथ इस 
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उपपद का प्रयोग अपनी पहचान के लिए करते हैं। वैसे भी डाक्टर सुखदेव 
सिंह चाड़क मेघों को ही इस क्षेत्र का मूल निवासी मानते हैं। 


यह भी सम्भव है कि दैत्यराज और प्रहलाद का सम्बंध इस क्षेत्र से रहा 
हो। यह भी सम्भव है कि प्रहलाद या उसके वंशज इस क्षेत्र में आकर बस 
गए हों। वैसे पुराणों में प्रहलाद का देविका स्नान के लिए आने का वर्णन 
मिलता है। 


जिला उधमपुर में जिन स्थानों में भगवान नृसिंह के मंदिर निर्मित हैं। 
उनका विवरण निम्न है :- 


जन्साल मंदिर 


जिला उधमपुर में सब से भव्य और विशाल नृसिंह मंदिर तहसील 
मझालता के अन्तर्गत जनसाल स्थान में निर्मित है। यह मंदिर मझालता से आठ 
किलोमीटर को दूरी पर छोटी पहाड़ी के आंचल में अवस्थित है। स्थापत्य 
की दृष्टि से यह शिखरहीन मंदिर है। इसका निर्माण डुग्गर में प्रचलित पहाड़ी 


शैली में हुआ है। इस शैली में बने मंदिर शिखरहीन होते हैं। इनके छत सपाट 
होते हैं। 


जन्साल का मंदिर भी ठाकुर द्वारा शैली में बना है। यह मंदिर ऊँचे चबूतरे 
पर स्थित है। इसका मुख भाग बीस मीटर के करीब है। मंदिर ऊंची जगती 
पर बना है। जगती के नीचे नाग शैली में बना एक खुला मंदिर है जिसे स्थानीय 
भाषा में चौकी कहते हैं। इस मंदिर की ऊँचाई अढ़ाई मीटर है। इसकी दीवारों 
में जो मूर्तियां जडित हैं उनमें पद्मासन में बैठी एक चतुर्भुजी देवी की मूर्ति 
भी है। यह मूर्ति आकर्षक और विलक्षण है। इसके पश्चिमी कोण में शिव 


पार्वती और गोपालों के साथ कृष्ण की मूर्ति जड़ित है। ये मूर्तियां परवर्ती 
लगती है। 


नृसिंह भगवान का मंदिर जिस कक्ष में हे उसका गर्भागृह वर्गाकार है । 

गर्भ गृह में देव कोष्ठक है जिसमें एक सुन्दर पलना सजा कर रखा गया 

है। उसी पलने में भगवान नृसिंह की मूर्ति प्रतिष्ठित है। इस मूर्ति के ऊपर 
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नौ आकर्षक और कलात्मक छत्र हैं। मूर्ति बहुमूल्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित 
है। मंदिर के साथ एक बरामदा है जो छह कलात्मक स्तम्भों पर आधारित 
है। 

पुरातत्व महत्व के कई अवशेष मंदिर परिसर में बिखरे पड़े हैं जिनमें एक 
दीप-स्तम्भ भी है जो पत्थर का है। 

यह मंदिर जनश्रुतियों के अनुसार बन्दरल राजाओं के शासन काल में 
अनुमानतः 16वीं या 17वीं सदी में बना है। इसका पुर्नसंस्कार भी कई बार 
हुआ है। 

यह मंदिर देखने में बहुत ही आकर्षक है। स्थानीय श्रद्धालुओं का तांता 
यहाँ प्रतिदिन देखा जा सकता है। 
बन्दरालता का मंदिर 

यह मंदिर रामनगर के महलों के दक्षिण में एक पहाड़ी टीला पर निर्मित 
है। इसकी डयोढ़ी उत्तरोन्मुखी है जो छह मीटर लम्बी और तीन मीटर के 
करीब चौड़ी है। मंदिर एक ऊँची जगती पर बना है। 

मंदिर का मण्डप बरामदा आकार में है और यह आठ स्तम्भों पर 
नियोजित है। पे स्तम्भ प्रस्तर शिलाओं से निर्मित हैं और घट पल्लवों से 
अलंकृत हैं। सभी स्तम्भ झरीदार हैं। 

इसके गर्भगृह में एक ऊँचा सिंहासन बना है। सिंहासन के मध्य में 
नृसिंह की मूर्ति अधिष्ठित है। यह दुर्लभ मूर्तियों में एक है। यह धातु से 
निर्मित है। इसके अतिरिक्त सिंहासन में भगवान शिव की भी विशाल मूर्ति 
है जिसके नीचे पार्वती की मूर्ति उत्कीर्ण है। यह एक विलक्षण और तांत्रिक 
मूर्ति है। भगवान श्री कृष्ण और गुरु गोरखनाथ की मूर्तियाँ भी सिंहासन में 
प्रतिष्ठित हैं। 

इस मंदिर की मुंडेर आकर्षक है। इसमें सुसज्जित शिलाएँ जडित हैं जो 
बाहर की ओर निकली हुई हैं। इसका शीर्ष सुन्दर शिखर से मंडित है। 
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पहले यह मंदिर झिगड़ी चौकी में था। बन्दरालता के राजाओं की इस 
में बड़ी आस्था थी। उनके रामनगर से जाने के बाद राजा सुचेत सिंह 
1844 ई.) ने इसे अपने महलों के निकट स्थानान्तरित किया | 


(1822- 


सलेयालता मंदिर 


यह मंदिर तहसील घोरड़ी के अन्तर्गत सलेयालता गाँव में स्थित है. इस मदिर 
को भरमीन से भी मार्ग जाता है। भरमीन से इसकी दूरी सात किलोमीटर है। 


दक्षिणोन्मुड यह लघु मंदिर प्राचीन है। इसका निर्माण बन्दराल राजाओं 
के शासन काल में हुआ। 


इसका गर्भ गृह चतुष्कोणीय है। यह ऊँची जगती पर बना है। इसके 
गर्भगृह में अनालंकृत सिंहासन है जिसके ऊपर काले रंग के नृसिंह एक मूर्ति 
के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनकी आँखों में चाँदी मढी गई है। दूसरी नृसिंह मूर्ति 
का मुँह खुला है। उनके माथे में तिलक है। इस मंदिर में हनुमान की मूर्ति 
भी दर्शनीय है। 


इस मंदिर में एक शिलालेख भी जडित है जो देवनागरी लिपि में है। 
कालडी का मंदिर 


पहाड़ी शैली में निर्मित यह मंदिर उधमपुर-भरमीन सड़क पर उधमपुर 
के पूर्व में उधमपुर से 15 कि.मी. दूर है। 


मूल रूप से यह पत्थर का मंदिर था। बाद में मंदिर ढह जाने के बाद इसे 
दोबारा खड़ा किया गया। यह ठाकुरद्वारा शैली में है और ऊपर से इस का छत 
सपाट है। दक्षिणोन्सुख इस मंदिर के सिरदल पर डोगरी में एक शिलालेख भी 
था जिसके अनुसार इस मंदिर का निर्माण स्थानीय राणा ने आज से तीन सौ वर्ष 
पूर्व किया था। किन्तु अब शिलालेख लुप्त है। मंदिर का अवलोकन करने से 
लगता है कि आज से पच्चास वर्ष पूर्व इस का पुरनोद्वार हुआ है। 


पुरातत्व को दृष्टि से इस मंदिर में अब पत्थर का बड़ा दीप, एक शिला 
पर पॉव के चिहून और फजलशाह के नाम का फारसी में सिक्का, नाग यंत्र 
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तथा चाँदी के कुछ प्राचीन यंत्र और चतुर्भुजी एक तांत्रिक मूर्ति तथा अद्भुत 
एक शिवलिंग दर्शनीय हैं। 

नव निर्मित मंदिर का गर्भगृह वर्गाकार है। इसके एक सुन्दर सिंहासन पर 
भगवान नृसिंह की मूर्ति संस्थापित हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर में बीस के करीब 
अन्य मूर्तियाँ भी सुसज्जित हैं। 
घोघड़ मढ़ मंदिर 

भगवान नृसिंह को समर्पित पहाड़ी शैली में निर्मित यह मंदिर रामनगर 
के घोघड़ मढ़ गाँव में निर्मित है। घोघड़मढ़ गाँव पहाड़ी ढलान पर बसा है। 
यह मंदिर दूर से ही दिखाई देता है। 

दक्षिणोन्मुख इस मंदिर की योजना में परिक्रमा और गर्भगृह है। मंदिर के 
साथ ही पुष्करिणी है। 

मंदिर की दीवारें प्रस्तर शिलाओं से निर्मित है किन्तु इसको छत लकड़ी 
को है जिसके धरण आठ मीटर तक लम्बे हैं। इसके गर्भ गृह में जो सिंहासन 
है उसी में भगवान नृसिंह संस्थापित हैं। 

मंदिर छायादार वृक्षों से आच्छादित है। अतः इसका प्राकृतिक परिदृश्य 
अति लुभावना एवं आकर्षक है। 

यह मंदिर मनवाल के भी निकट है। अतः कई श्रद्धालु वहाँ से भी इसके 
दर्शन करने जाते हैं। 


देविका मंदिर 


यह मंदिर उधमपुर में देविका नदी के तट के साथ कामेश्वर मंदिर की 
दूसरी ओर निर्मित है। उत्तरोन्मुख यह मंदिर प्रस्तर खंडों से बना है। उधमपुर 
के प्राचीन मंदिरों में यह भी है। 

इस मंदिर का मण्डप विशाल है। इसके सामने गर्भगृह का प्रवेश द्वार है। 
गर्भगृह चतुष्कोणीय है। इसकी भीतरी दीवारें अलंकृत हैं। गर्भगृह में एक ऊँचा 
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सिंहासन बना है। उसी के ऊपर भगवान नृसिंह के शालिग्राम हैं जिनके शी 
के ऊपर चाँदी का छत्र है। मंदिर का सिंहासन अलंकृत हैं तथा कई तलीय 
हैं। इसमें स्फाटिक शिवलिंग ताम्बे की चादर पर बने कृष्ण चरण तथा गोमती 
चक्र प्रदर्शित हैं। इसके भीतर जो देव कोष्ठक बना है, वह दर्शनीय है। 


मंदिर के महामण्डप में जो ताख बने हैं उनमें सिंहारुढ़ दुर्गा, हनुमान, 
लक्ष्मी, यमराज तथा विधमाता की मूर्तियां सुसज्जित हैं। मण्डप की दक्षिणी 


दीवार में धर्मराज का दरबार दिखाया गया है जिसमें चित्रगुप्त के साथ द्वारपाल 
अंकित है। 


कहा जाता है कि इस मंदिर को महाराजा रणवीर सिंह के (1856-85) 
के शासन काल में नया रूप दिया गया। 


जगानु मंदिर 


यह मंदिर परिसर जगानु के पूर्व-दक्षिण में निर्मित है। यह सरोवर के 
तट के साथ है। यह ठाकुर द्वारा शैली में बना है। इसकी छत सपाट है। मंदिर 
को योजना में मंडप, परिक्रमा, गर्भगृह समाहित हैं। गर्भगृह दक्षिणोन्मुख हैं। 


इसके अन्दर बहुतलीय सिंहासन के ऊपर भगवान नृसिंह की मूर्ति संस्थापित 
है। 


मंदिर के प्रवेशद्वार के लालट में गणेश और सिरदल में राधा कृष्ण की 
मूर्ति है। इस मंदिर में उल्लेखनीय विशेषता यह है कि मंदिर की दीवारों में . 
पक्षियों को जो मूर्तियाँ जडित हैं, वे सजीव लगती हैं। 


इस मंदिर का जीर्णोद्दार हुआ है। कहते हैं कि मूल मंदिर देव वंशीय 
राजाओं (बन्दराल वंश)ने बनवाया था। 
धौंठ मंदिर 

यह विख्यात मंदिर राम नगर से 15 कि.मी. और सुनेतर से 5 किमी: 


की दूरी पर स्थित है। तहसील राम नगर में भगवान नृसिंह का यह प्राचीन 
मंदिर है। यह मंदिर शिखर युक्‍त है। 
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पूर्वोन्मुख यह मंदिर पत्थर का है और इसका पुरनोद्रार कई बार हुआ है । 
मंदिर का गर्भगृह वर्गाकार है और इसके सिंहासन के ऊपर भगवान नृसिंह 
की खुली मुख की मूर्ति स्थापित है। वास्तु-विन्यास की दृष्टि से यह पहाड़ी 
और नागर शैलियों का मिश्रित रूप लगता है। 
गुरलांग मंदिर 

डोगरी के प्रख्यात साहित्यकार प्रकाश प्रेमी के अनुसार गुरलांग का नृसिंह 
मंदिर रामनगर के मंदिर से भी पुराना है। गुरलांग रामनगर से डेढ़ किलोमीटर 
उत्तर पूर्व में स्थित है। यहाँ एक बड़ी चट्टान के ऊपर यह मंदिर निर्मित है। 
इस मंदिर का निर्माण बन्दराल राजवंश के किसी शासक ने 15वीं या 16वीं 
सदी में करवाया है। 


मंदिर आकार में छोटा है। इसके गर्भगृह में जो सिंहासन बना है उसी 
पर नृसिंह की मूर्ति स्थापित है। कहते हैं कि यह मूर्ति मनसा देवी के जलकुंड 
से मिली थी। 


घगोट मंदिर 

भगवान नृसिंह का यह मंदिर घगोट गाँव में स्थित है। यह गाँव 
तहसील रामनगर के अर्न्तगत है। यह मंदिर पहाड़ी शैली में है। इस मंदिर 
के गर्भगृह में जो सिंहासन बना है, उसी के ऊपर भगवान नृसिंह की मूर्ति 
स्थापित है। 

इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस के पुजारी मेघ 
अनुसूचित जनजाति के हैं। वे कई सदियों से इस मंदिर में भगवान की सेवा 
कर रहे हैं। 


बढोल मंदिर 


बढोल गाँव में भगवान नृसिंह की मूर्ति काले पत्थर की है। यह 
आदमकद्‌ मूर्ति है और देखने में बहुत ही आकर्षक है। 
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भरमीन मंदिर 


यह इस क्षेत्र का प्राचीन मंदिर है। यह पहाड़ी शैली में है। इसमें स्थापित 
नृसिंह मूर्ति दर्शनीय है। 
बिंडला मंदिर 

बिंडला गाँव में स्थित भगवान नृसिंह का यह मंदिर प्राचीन लगता है। 


इसके गर्भगृह में स्थापित नृसिंह मूर्ति बड़ी ही विलक्षण है। यह मंदिर घोरडी- 
भरमीन सड़क के साथ बना है। 


इनके अतिरिक्‍त बाड़ी गढ़, क्होगड़ मढ़, करवालता, दोरटी में जो नृसिंह 
मंदिर बने हैं, वे दर्शनीय हैं। 


राम मंदिर 


जिला उधमपुर में राम मंदिरों की संख्या कम है। जो मंदिर बने हैं, उन 
में निम्न उल्लेखनीय हैं : 


देविका-उधमपुर मंदिर ( रघुनाथ मंदिर ) 


प्रस्तर शिलाओं से निर्मित यह विशाल मंदिर देविका उधमपुर के पश्चिमी 
तट के साथ जम्मू श्रीनगर सड़क से सौ मीटर के करीब नीचे एक समतल 
मैदान में अवस्थित है। यह मंदिर पंचायन योजना पर बना है। इसमें मुख्य 
शिखर के साथ चारों कोणों से उठे उपदेवताओं के मंदिरों के शिखर हैं। इसमें | 
यह मंदिर अत्याधिक आकर्षक लगता है। इसका मुख्यद्वार उत्तरोन्मुख है। मंदिर 
ऊँची जगती पर बना है जो 8.5 मी. » 8.5 मी. वर्ग क्षेत्र में है। चबूतरे तक 
पहुँचने के लिए दो चन्द्रशील बने हैं। मंदिर की परिक्रमा मण्डप में समाहित , 
है। मण्डप में प्रवेशार्थ तीन मेहराबी द्वार है। मण्डप 4.5 मी. «25 मी. का है! 
इसमें आठ स्तम्भ हैं। प्रत्येक स्तम्भ 1.5 मीटर ऊँचा है। 


मंदिर का प्रवेश द्वार भव्य है। इसके ललाट में गणेश की मंगलकारी त 
का है। इसका द्वार 2 मीटर ऊँचा और 50 मीरर चौड़ा है। मंदिर कै 
गर्भगृह में एक सुन्दर देव कोष्ठक है जिसमें राम लक्ष्मण और सीता 
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अलंकरण सहित मूर्तियां संस्थापित हैं। ये मूर्तियाँ आदमकद हैं। और देखने में 
बहुत ही सुन्दर हैं। इन मूर्तियों को वस्त्र आभूषण से सजाया गया है। 


इस मंदिर का निर्माण उपलब्ध जानकारी के अनुसार वि. सम्वत्‌ 1919 
(तदानुसार 1863 ई.) में महाराजा रणवीर सिंह ने अपनी माता रानी रक्‍वाली 
के आदेश पर करवाया। 


रानी रकवाली का मायका चक्क रकवाल उधमपुर में था। वे धार्मिक वृति 
की महिला थीं। वे पावन देविका नदी के तट के साथ सूर्यवंश के गौरव 
भगवान राम का मंदिर बनवाना चाहती थीं। उनके इस स्वप्न को उनके पुत्र 
महाराजा रणवीर सिंह ने पूरा किया। 


यह मंदिर आज भी देविका नदी के तट के साथ खड़ा है। 


वजीरनी का मंदिर 


यह मंदिर उधमपुर में रामनगर चौक से दो सौ मीटर नीचे निर्मित है। 
यह चारों ओर से परकोट से परिसीमित है। इस मंदिर के आदि पुजारी का 
नाम 'पण्डु' था, अतः कई लोग इसे पण्डु या पांडव मंदिर भी कहते हैं। 


इस मंदिर का प्रवेशद्वार स्थानीय प्रस्तर खंडों को तराश कर बनाया गया 
है। इसके सन्मुख एक खुला सहन है जो आयताकार है। इसके आगे मंदिर 
का गर्भगृह है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार में दो कोष्ठक हैं जिनमें एक में लक्ष्मी 
की और दूसरे में हनुमान की मूर्ति है। मंडप के साथ गर्भगृह है। गर्भगृह में 
एक ऊँचा सिंहासन है। इस सिंहासन के ऊपर राम-सीता और लक्ष्मण की 
मूर्तियाँ स्थापित हैं। इसमें राम की मूर्ति श्वेत रंग में है। 

गर्भगृह में प्रवेश के लिए तीन द्वार हैं। इनके चौखट लकड़ी के हैं। इन 
पर हल्का तक्षण कार्य हुआ है। प्रवेशद्वार के सिरदल में महाराजा रणवीर सिंह 
का लघु चित्र है। 

मंदिर की बाहय दीवारों में नौ आलय हैं किन्तु उनमें किसी में भी मूर्ति 
नहीं है। 
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यह शिखरहीन मंदिर है। इसका छत सपाट है। इस मंदिर का निर्माण 
वि.स. 1942 (तदानुसार 1885 ई.) में राजमहल की दासी वजीरनी कर्मू 
(कर्मदेवी) ने करवाया। 
चढेयाई मंदिर 


यह मंदिर चढ़ेयाई ग्राम के घग्धा बाग में एक ऊँचे चबूतरे पर बना है। 
पाषाण शिलाओं से निर्मित यह मंदिर देखने में अद्भुत और आकर्षक लगता 
है। इसका प्रवेशद्वार दक्षिणोन्मुख है। इसके गर्भगृह में प्रस्तर शिला का बना 
जो सिंहासन है वह कठोर चट्टान से बना है। सिंहासन के ऊपर राम, लक्ष्मण 
और सीता की मूर्तियां विराजमान हैं। 


मंदिर परिसर में मंगलमय गणेश की मूर्ति भी दर्शनीय है। इसके अतिरिक्त 
भेरव और शीतला की मूर्तियाँ भी दर्शनीय हैं। 


इस मंदिर का शिखर लम्बवत्‌ है और यह ढलाईयों में है। मंदिर परिसर 
के साथ ही महन्त की कोठरी है जो एक ही कक्ष पर आधारित है। 

इस स्थल का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम है। 
कृष्ण मन्दिर 

भगवान कृष्ण से सम्बन्धित मंदिरों का विवरण निम्न है: 
राम नगर का मंदिर 

यह मंदिर रामनगर बस अड्डा के निकट पूर्व दिशा में स्थित है। यह 
आयताकार ऊँचे चबूतरे पर बना है। जिसकी लम्बाई 12.75 मी. और चौड़ाई 
1020 मी. है। इसका लघु मण्डप दो स्तम्भो पर आधारित है। मण्डप चार मीटर 


लम्बा और 2 25 मीटर चौड़ा है। इसका प्रवेशद्वार प्रस्तर शिलाओं से निर्मित हैं। 
इसके ललाट में ऋषि-सिद्धि के साथ गणेश की मंगलमयी मूर्ति स्थापित है। 
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मंदिर की बाह्य दीवारों सादी हैं। ये 2.95 मी. लम्बी और 2.75 मी. 
चौड़ी है। मंदिर प्रस्तर खंडों से निर्मित है। इसका फर्श सपाट प्रस्तर शिलाओं 
से आवेष्टित है। 


मंदिर के बाहर पंचमुखी हनुमान की मूर्ति लोक शैली में बनी लगती है। 
यह मूर्ति श्रद्धालुओं की आस्था का केन्र है। 


इस मंदिर का निर्माण महाराजा रणवीर सिंह के मंझले पुत्र राजा राम सिंह 
ने राम नगर का जागीरदार बनने के बाद करवाया। कहा जाता है कि राजा राम 
सिंह की एक रानी कृष्ण भकत थी। उसी के अनुरोध पर राजा ने यह मंदिर बनवाया। 


यह ऐतिहासिक मंदिर शिखर शैली में है। इसका शिखर लम्बवत्‌ है और 
दूर से ही दिखाई देता है। जन्माष्टमी पर्व पर इस मंदिर में जो महोत्सव 
आयोजित होता है उसमें सभी वर्ग के लोग भाग लेते हैं। 


लक्ष्मी नारायण मंदिर-रामनगर 


भगवान लक्ष्मी नारायण को समर्पित रामनगर में जो मंदिर बना है, उसे 
कुडियारों का मंदिर भी कहते हैं। 


कुडियारों का मंदिर 


यह भव्य मंदिर रामनगर में निर्मित है। इसमें प्रवेश के लिए जो डयोढी 
बनी है, वह भूमि तल से ऊँची है। ऊपर चढ़ने के लिए सोपान भी बने हैं। 


यह मंदिर ऊंची जगती पर बना है। जगती को लम्बाई सोलह मीटर है। 
इसकी परिक्रमा में अलंकृत स्तम्भ हैं। मंदिर की बाह्य दीवारें वर्गाकार हैं और 
प्रत्येक की लम्बाई छह मीटर के करीब है। इनमें जो देव कोष्ठक हैं उनमें 
मत्स्यावतार, कच्छपावतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, परशुराम, कृष्ण, 
जगन्नाथ तथा कल्कि की लघु मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। 

इसका गर्भगृह पूर्वोन्मुख है। गर्भगृह में जो सिंहासन बना है उस ह राम- 
सीता और लक्ष्मण की मूर्तियाँ स्थापित हैं। इसका भीतरी भाग अलंकृत है। 


इसका शिखर भव्य और लम्बवत है। 
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इस मंदिर का निर्माण सोहनु और मुसददी नमक कुडियार बन्धुओं ने 
वि.स. 1940 तदानुसार 1883-84 में करवाया और वि.स. 1955 तदानुसार 
1898 ई. में संकल्पित किया। 


जगन्नाथ मंदिर-थियाल 


यह मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यह मंदिर जिला उधमपुर 
को मझालता तहसील के अन्तर्गत पहाड़ी पर बसे थियाल गाँव के मध्य में 
अवस्थित है। 


शिलाखंडों से निर्मित इस मंदिर की योजना में मंडप, परिक्रमा तथा 
गर्भगृह है। इसमें प्रवेश के लिए जो डयोढी है उसकी लम्बाई 4.19 मीटर 


और चौड़ाई 1.97 मी. है। इसका प्रांगण परकोट से परिसीमित है। सहन की 
लम्बाई 9.85 मीटर है। 


मंदिर ऊँची जगती पर बना है। भूमि तल से ऊपर चढ़ने के लिए तीन 
सोपान हैं। इसकी परिक्रमा आच्छादित है। मण्डप स्तम्भिकाओं से सुसज्जित 
है। स्तम्भिकाओं में जो घट पल्लव बने हैं वे कलात्मक हैं। प्रत्येक स्तश्भिका 
की ऊँचाई 1.22 मीटर है। 


इसके गर्भगृह में जो सुन्दर सिंहासन है उसके ऊपर चन्दन की लकड़ी 
से बनी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियाँ संस्थापित हैं। 
सिंहासन का आधार 2.32 मी. है और इसका ऊपरी भाग मेहरावी है। 
यह मंदिर सन 1925 की निर्मिति है। 


हरिहर मंदिर-चनूनता 


यह मंदिर उधमपुर से 16 कि.मी. की दूरी पर उधमपुर के ऐतिहासिक 
गाँव चनूनता में अवस्थित है। खुले प्रांगण के मध्य में निर्मित इस मंदिर के 
अन्तराल की दोनों पार्श्व दीवारों में शक्ति और भैरव की आकर्षित मूर्तियाँ 
जडित है। भैरव की मूर्ति की ऊँचाई 1.90 मी. और चौड़ाई 46 मी. है। इसके 
एक हाथ में दंड और दूसरे हाथ में खप्पर है। शक्ति को चतुर्भु जी के रूप 
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में दिखाया गया है। चारों हाथ अस्त्र-शस्त्र और शंख से सुसज्जित हैं। शक्ति 
का पाँव सिंह का सिर पर है। 


मंदिर के प्रवेशद्वार के ललाट में गणेश की मूर्ति है। द्वार के दोनों और 
पुष्प अर्पित करती अप्सराओं का मोहक चित्र है। 


मंदिर का गर्भगृह वर्गाकार है। इसकी प्रत्येक भुजा 2.72 मी. है। इस 
में जो सिंहासन बना है उसके नीचे खिला कमल अंकित है। इसके ऊपर 
हरिहर की आदमकद मूर्ति संस्थापित है। मूर्ति में देवता के चार बाजू हैं। मूर्ति 
की कमर में धोती, गर्दन में पुष्प माला और सिर के ऊपर मुकुट हैं। देवता 
की आँखें बड़ी-बड़ी हैं। उसके कानों में कुंडल शोभायमान हैं। उसके दायें- 
बायें महिलाएँ और नीचे सेवक खड़े दिखाए गए हैं। 


गर्भगृह का सिंहासन दो मीटर लम्बा और डेढ मीटर चौड़ा है। इसके 
दोनों ओर जो स्तभ्भिकाएँ हैं वे सुन्दर और कलात्मक हैं। मंदिर में सब से 
नीचे हनुमान की मूर्ति है। 

हरिहर की मूर्ति भी अति मोहक है। उनके एक हाथ में शंख, दूसरे में 
त्रिशूल, तीसरे में कमल का फूल और चौथा हाथ एक नारी के कन्थे पर है। 
देवता के पाँव में खड़ाऊ हैं। मंदिर का भीतरी-भाग घंटा-आकार में है। इसका 
बाह्य शिखर लम्बवत्‌ है जो स्मूतिका तथा कलश युक्‍त है। 

इस मंदिर का निर्माण महाराजा रणवीर सिंह (1856-1885 ई.) के एक 
सामंत वजीर रामदास चनोतरा ने अनुमानतः सना 1880 के लगभग करवाया। 


मंदिर के नीचे एक बावली है जिसको अट्टारिकाएँ मूर्तियों से सुसज्जित 
है। इस बावली की एक दीवार में एक शिलालेख जड़ित है। 


सत्यनारायण मंदिर-मनवाल 

भगवान सत्यनारायण को समर्पित यह भव्य और ऐतिहासिक मंदिर 
तहसील मझालता के अन्तर्गत मनवाल गाँव में अवस्थित है। मनवाल उधमपुर 
से 29 कि.मी. दूर है। यह प्रस्तर खंडो से निर्मित है। वास्तु विन्यास को दृष्टि 
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से यह पहाड़ी शैली में है। इसकी योजना में मण्डप और गर्भगृह है। 


यह मंदिर ऊँची जगती पर बना है। मंडप तीन पल्लवाकार प्रवेश द्वारों 
में समाहित है। 


इसका गर्भगृह पश्चिमोन्मुख है। यह 1.83 मी. ऊँचा और 20 मी. चौड़ा 
है। यह चतुष्कोणीय है और भीतर से इस की प्रत्येक भुजा 2.52 मी. है। इसके 
गर्भगृह में एक अलंकृत सिंहासन है। उसके ऊपर सत्यनारायण के साथ लक्ष्मी 
की मूर्ति है। सिंहासन में एक ओर हनुमान तथा दूसरी ओर गरुढ़ की मूर्ति 
है। मंदिर की शिखर लम्बवत्‌ है। 


इस मंदिर का निर्माण रामनगर के जागीरदार राजा रामसिंह ने सन 1889 
ई. में करवाया। 


नारायण मंदिर-हाऊसिंग कॉलोनी 


हाऊसिंग कॉलोनी उधमपुर में एक. विशाल भव्य और कलात्मक मंदिर 
अवस्थित है जो भगवान नारायण को समर्पित है। इस मंदिर का प्रवेशद्वार 
पूर्वोन्मुख है। प्रवेशद्वार के पश्चिम में नागर शैली में बना जो मंदिर है उसकी 
योजना में अरद्धमंडप और गर्भगृह है। गर्भगृह चतुष्कोणीय है। इसकी पश्चिमी 
दीवार में जो पीठिका बनी है उसमें भगवान नारायण की डेढ मीटर से भी अधिक 
ऊँची मूर्ति संस्थापित है। इसमें नारायण को चतुर्भुजी दिखाया गया है। मंदिर के 
पूर्व और उत्तर में देवी-देवताओं की मूर्तियां संस्थापित हैं जो कला की दृष्टि 
से उत्कृष्ट हैं। मंदिर के दक्षिण में शनि तथा भगवान शिव का लघु मंदिर है। 


मंदिर के साथ ही एक विशाल सभागार है जिसे अब दुमंजिला किया 
जा रहा है ०५ सभागार में कई सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित 
होते हैं। मंदिर परिसर का संरक्षण एक समिति करती है। 


नवनिर्मित मंदिर 


उधमपुर में कुछ वर्षो में कई नये तय + 
जिनमें निम्न उल्लेखनीय हैं :- और विशाल मंदिर भी ब 
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गुरु रविदास मंदिर 


यह भव्य मंदिर उधमपुर में देविका नदी के पश्चिमी तट के साथ 
एम.ई.एस. चौक के साथ ही निर्मित है। इसका प्रवेशद्वार विशाल और आकर्षक 
है। प्रवेशद्वार के साथ ही खुला प्रांगण है और प्रांगण के उत्तर में दुमंजिला 
कलात्मक मंदिर है। इसके भीतर एक महामण्डप और गुरु रविदास जी महाराज 
का मंदिर है। मंदिर के भीतर गुरु रविदास के चित्र दीवारों में प्रदर्शित है। गुरु 
जी की वाणियों को भी सन्दर्भ में दीवारों में अंकित किया गया है। गुरु रविदास 
जी की जयन्ती का समारोह इस मंदिर में धूमधाम से मनाया जाता है। 


विश्वकर्मा मंदिर 


शिल्प कला के पूर्ण अवतार विश्वकर्मा जी महाराज का मंदिर देविका 
नदी के पूर्वी तट के साथ एक पठार के निचले भाग में राष्ट्रीय मार्ग से 
अनुमानतः दस मीटर की दूरी पर अवस्थित है। यह मंदिर पश्चिमौन्मुख है। 
इसका शिल्प विधान नागर शैली में है। मंदिर को योजना में गर्भगृह, शिखर 
और प्रदक्षिणा पथ समाहित है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विश्वकर्मा को 
मूर्ति संस्थापित है। विश्वकर्मा दिवस के उपलक्ष्य में इस मंदिर में एक भव्य 
समारोह आयोजित होता है। 


भैरव मन्दिर-लैहनू 

टिक्करी कटड़ा मार्ग पर लैहनु गाँव में सड़क के पश्‍चिम में एक भव्य 
और विशाल भैरव मंदिर है। मंदिर के गर्भ गृह में भैरव देवता की काले 
संगमरमर की बनी एक मूर्ति संस्थापित है जो देखने में अति आकर्षक है। 
मंदिर महामण्डप में परिसीमित है। शनिवार के दिन इस मंदिर में विशेष रौनक 
होती है। अब इस मंदिर के साथ ही मंदिर समूह निर्माणाधीन है। 
निम्बार्क-मंदिर-सुन्दरानी 

निम्बार्क सम्प्रदाय के संत भगवान दास जी महाराज ने सुन्दरानी गाँव में 
एक मंदिर समूह बावा मोहनगिरि जी महाराज की प्रेरणा से निर्मित किया है। 
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इस मंदिर समूह में राधाकृष्ण मंदिर के अतिरिक्‍त अन्य देवी-देवताओ के मंदिर 
भी हैं। 

कारगिल हनुमान मंदिर : कारगिल विजय के उपलक्ष्य में इस मंदिर का 
निर्माण किया गया है। इस में विशाल हनुमान की मूर्ति संस्थापित है। 


इस्कान मंदिर : उधमपुर 


उधमपुर में नवनिर्मित मंदिरों में सबसे भव्य, विशाल एवं आकर्षक मंदिर 
उधमपुर-धार सड़क के उत्तर में अनुमानतः दो सौ मीटर की दूरी पर अवस्थित 
है। स्थापत्य की दृष्टि से यह मंदिर नागर शैली का लगता है। किन्तु इसका 
ऊपरी भाग क्रिमची के मंदिर की अनुकृति लगता है। 


पूर्वोन्मुख इस मंदिर का महामण्डप आयताकार है। मंडप तक पहुँचने के 
लिए उत्तर और पूर्व में सोपान निर्मित है। मंडप के सन्मुख पश्चिमी भाग में 
जो सिंहासन बना है उसमें राधा कृष्ण की अति सुन्दर मूर्तियाँ संस्थापित हैं, 


जो दर्शनीय हैं। इस दर्शनीय मंदिर का निर्माण स्थानीय संत नव योगेन्द्र दास 
जी महाराज ने करवाया है। 


मंदिर परिसर में गुरुकुल भी है। जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थी 
अध्ययनरत है। मंदिर परिसर में कई आवासीय कक्ष, दुकानें आदि भी हैं। 
राधा स्वामी मंदिर 


राधा स्वामी मंदिर उधमपुर के दक्षिण में सैला-तालाब से कोई तीन 
किलोमीटर दूरी पर बटल-बालियाँ सड़क के पूर्व में अवस्थित है । इस मंदिर 
में एक बड़ा कक्ष है जिसमें एक साथ सैंकड़ों लोग बैठ सकते हैं। इस कक्ष 
में राधा-स्वामी पंथ के गुरुओं के चित्र दीवारों के साथ संलग्न है। 


मंदिर परिसर में कई अन्य कक्ष भी बने हैं। जिनका उपयोग अतिथिगण 
आदि करते हैं। इस मंदिर का परिसर विशाल और दर्शनीय है। 
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शक्ति मंदिर 

डुग्गर प्रदेश में प्राचीन काल से ही शैव मत और शाक्त मत (शक्ति) 
का प्रचलन रहा है। इसी प्रकार जिला उधमपुर में भी सर्वाधिक मंदिर शिव 
और शक्ति के हैं। जिला उधमपुर में शायद ही ऐसा कोई गाँव हो यहाँ शिव 
के साथ-साथ शक्ति का मंदिर न हो। जिला उधमपुर शिवालिक पर्वत श्रृंखला 
के मध्य में है, अत: इस क्षेत्र को शिव और पार्वती का क्षेत्र ही माना जाता 
है। जनमानस पार्वती को गौरजा के रूप में पूजता है। 'गौरजा' लोक आस्था 
के अनुसार इसी पहाड़ी राज्य के राजा और उसकी पत्नी मैना की पुत्री थी। 
अत: इस क्षेत्र के लोग पार्वती को शैल पुत्री के रूप में पूजते हैं। पार्वती का 
मुख्य स्थान सुद्ध महादेव में था। अतः इस शक्ति के मुख्य स्थान इसी क्षेत्र 
में हैं। स्थानीय लोग इन स्थानों को तीर्थ स्थल के रूप में पूजते हैं। 


डुग्गर में महामाया को भी एक दिव्य शक्ति के रूप में पूजा जाता है। 
इस शक्ति के नाम की जिला उधमपुर में एक पहाड़ी है जो झज्जर कोटली 
से लेकर तवी नदी के तट के साथ बसे पहाड़ी गाँवों तक फैली है। इस पहाड़ी 
पर माता महामाया के कई मंदिर हैं जिनमें निम्न उल्लेखनीय हैं :- 
महामाया मंदिर-गरनेई लोटा 

उधमपुर में रैम्बल स्थान के नीचे प्रवाहमान दुद्धर नदी के दक्षिणी तट के 
साथ एक पहाड़ी पर महामाया का मंदिर है जिसे स्थानीय लोग मौवाया माता 
का मंदिर कहते हैं। यह मंदिर दुद्धर नदी पुल से अनुमानतः सात किलोमीटर 
दूर एक पहाड़ी पर निर्मित है । देवी स्थान को सड़क से जोड़ने का प्रयास किया 
जा रहा है। देवस्थान के मार्ग में दो गाँव दृष्टिगोचर होते हैं जिनमें एक को 
गरनाई और दूसरे को लोटा नाम से अभिहित किया जाता है। 

पहले इस स्थान पर पाषाण-शिलाओं से निर्मित एक छोटा सा मंदिर था। 
किन्तु सन 1985 में मंदिर को नागर शैली का रूप दिया गया है। 

मंदिर के भीतर माता की 'पिण्डी' तथा त्रिशूल के दर्शन करने नवरात्रों 
के दिनों में सैंकड़ों श्रद्धालु बड़ी आस्था और श्रद्धा के साथ वहाँ जाते हैं। 
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महामाया मंदिर-बग्गे 


महामाया का एक स्थान तवी नदी के पश्चिम में स्थित एक पहाड़ी पर 
अवस्थित है। इस शक्ति स्थल के लिए एक मार्ग कृष्णपुर (मनवाल) से भी 
जाता है। उधमपुर मनवाल सड़क के पश्चिमी तट पर उधमपुर से पच्चीस 
किलोमीटर दूरी पर जो एक तोरण बना है, श्रद्धालु वहीं से पहाड़ की चढ़ाई 
शुरू करते हैं और एक घंटे तक शिखर पर पहुँच जाते हैं। 


शक्ति स्थल पर नागर शैली में बना एक नवनिर्मित मंदिर है। यह मंदिर 
गर्भगृह तथा प्रदक्षिणा पथ की योजना के अन्तर्गत बना है। मण्डप के रूप में 
एक बरामदा है। 


गर्भगृह में महामाया की पिण्डी स्थापित है। इसके अतिरिक्त शक्ति से 
सम्बन्धित मूर्तियें तथा चित्र भी प्रदर्शित हैं। 

नवरात्रों में इस स्थान पर हजारों की संख्या में यात्री दर्शन करने आते हैं। 
महामाया मंदिर-टिक्करी 

टिकरी गाँव के सामने चनास के निकट एक महामाया का मंदिर दूर से ही 
द्रष्ट्य है। यह मंदिर टिकरी से दो किलोमीटर दूर पुट्ठी-खड्ड नाला के पार है। 


इस मंदिर का शिखर लम्बवत है। यह अनुमानतः दस मीटर ऊँचा है। 
इसके कलश सड़क से भी देखे जा सकते हैं। 

यह मन्दिर एक ही गर्भगृह योजना में निर्मित है। गर्भगृह में देवी-भगवती 
की पिण्डी और त्रिशूल द्रष्टव्य हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं के बैठने को समुचितं 
व्यवस्था है। 


प्रायः नवरात्रों में इन मन्दिरों में बहुत भीड़-भाड़ रहती है। स्थानीय ला 
फसल काटने के बाद नया अन्न यहाँ चढ़ाने आते हैं। 


महामाया सुख, शांति और समृद्धि की देवी है। लोक आस्था है किं देवी 
की पूजा करने से घर में किसी वस्तु की कमी नही रहती है। 
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माता मरहाड़ा मंदिर 

नाग-खस शैली में बना माता मरहाड़ा का यह मंदिर तहसील उधमपुर 
के अन्तर्गत घोरड़ी के बखेतर गाँव की पहाड़ी के ऊपर निर्मित है। मंदिर जिस 
चबूतरे पर बना है उसकी लम्बाई आठ मीटर और चौड़ाई छह मीटर है। चबूतरे 
तक पहुँचने के लिए सोपान पथ बना है। 


यह एक काष्ठ मंदिर है। इसकी दीवारें, धरण तथा छत सब लकड़ी के 
हैं। मंदिर का आकार आयताकार है। यह मंदिर छह मीटर लम्बा और तीन 
मीटर चौड़ा है। इसका मुख-भाग पाडर के मंदिरों की भांति त्रिकोणात्मक है। 
गर्भगृह में प्रवेश के लिए जो द्वार बना है, वह संकीर्ण है। 


मंदिर के भीतर गर्भगृह में एक काष्ठ निर्मित सिंहासन है जिसके ऊपर 
माता की मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति काले पत्थर पर उकेरी गई है। मूर्ति में 
देवी की आठ भुजाएँ दिखाई गई हैं। मूर्ति कौ ऊँचाई 32 सेमी. और चौड़ाई 
22 से.मी. है। यह मूर्ति लोक कला से प्रभावित है। इसके छत के मध्य में 
तीन धरण हैं जिनके दोनों ओर लेटवां तख्ते जड़े गए हैं। 


इस स्थान का परिदृश्य अति रमणीक है। गद्दी जनजाति के लोग इस 
देवी को अपनी कुल देवी मानते हैं। 


मनसा देवी मंदिर 


मनसा देवी का पावन स्थान तहसील रामनगर के अन्तर्गत मनसा उपनदी 
के तट के साथ अवस्थित है। देवी के प्रांगण में चेत चतुर्थदशी के दिन एक बहुत 
बड़ा मेला आयोजित होता है जिसमें बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। श्रद्धालु 
पहले मनसा उपनदी में स्नान करते हैं और बाद में देवी के दर्शनार्थ देवी के स्थान 
पर जाते हैं। मनसा देवी का उल्लेख कई पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता हैं। 


मनसा देवी सुख शांति और समृद्धि की देवी है। इसकी उपासना से मन 
को शांति मिलती है और शारीरिक व्याधियाँ दूर होती हैं। मनसा देवी की 
मान्यता पूरे रामनगर क्षेत्र में है। 
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चौंतरा माता का मंदिर 


डोगरी लेखक ओम शर्मा जन्द्रेयाडी के अनुसार चौंतरा माता मूल रूप 
से 'महामाया' का नाम ही है । इसका प्राचीन स्थान एक चौंतरा (चबूतरा) 
में परिसीमित था अतः स्थानीय लोग देवी को चौतरा माता के नाम से भी 
अभिहित करते हैं । 


देवी भगवती चौंतरा माता का स्थान तहसील मझालता के अन्तर्गत 
थियाल से कोई छह कि.मी. दूर 'राग-गाँव में अवस्थित है। यहाँ देवी को 
पिण्डी और त्रिशूल लोक आस्था के केन्द्र रहे हैं। किन्तु अब इस स्थान पर 
एक नागर शैली का मंदिर बना है जिससे इस स्थान में दिव्यता दिखाई देती है। 


एक दन्त कथा के अनुसार इस पूरे क्षेत्र में किसी समय ' सरड़' नामक 
राजा का राज्य था। देवी का स्थान भी उसी के राज्य के अन्तर्गत सलो नाला 
के पार पारली धार में स्थित था। देवी के स्थान के स्वामित्व को लेकर राजा 
और देवी में विवाद हुआ। अन्त में निर्णय हुआ कि दोनों चौंपड़ खेलेंगे। 
जो जीतेगा, वह इस स्थान का स्वामी होगा। 


चौंपड़ क्रीड़ा में देवी जीत गई। सरड़ राजा ने अपनी पराजय स्वीकार 
की और यह क्षेत्र देवी को अर्पित कर दिया। 


एक अन्य कथा के अनुसार राग गाँव में एक ठाकुर रहता था जिसका 
नाम सागर था। एक दिन उसने देवी को वन में एक महिला के रूप में देखा। 
उसने महिला को नहीं पहचाना और उससे मज़ाक किया। जब महिला ने 
उसे दंडित किया तो वह उसके पाँव पड़ गया। वह समझ गया कि यह 
महिला कोई साधारण स्त्री नहीं अपितु कोई अलौकिक शक्ति है। 


उसने ध्रुव नामक कारीगिर से माता का चबूतरा बनवाया। इस चबूतरे 
के ऊपर दो मूर्तियें (मोहरे) स्थापित की। जिनमें एक मूर्ति पुरुष की और 
दूसरी मूर्ति महिला कौ है। पुरुष की मूर्ति पौन मीटर और महिला की 
आधा मीटर ऊँची है। यहाँ एक नाग की मूर्ति और एक त्रिशूल भी प्रदर्शित 
है। लोग इनकी पूजा भी करते हैं। 
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चबूतरे के बाहर पत्थर को बनी एक देहरी है । इसमें माता का तौकड़ा 
भी है। 
शारदा माता का मंदिर 

उधमपुर में तवी नदी को पूर्वी तटवर्ती पहाड़ी पर लडूडन के निकट जिस 
प्रकार जालन्धरा माता का मंदिर है। ठीक उसी प्रकार जखैनी के निकट स्थित 
पहाड़ी पर शारदा माता का मंदिर है। यह मंदिर गंगेड़ा पहाड़ी पर स्थित है। 
यह मंदिर लोक शैली में है। कुछ वर्ष पूर्व शक्ति स्थल पर एक परकोट के 
मध्य में शारदा माता की पिण्डी ही प्रदर्शित थी किन्तु अब इस स्थान का 
विकास स्थानीय संस्था द्वारा किया जा रहा है। इस स्थान को नया रूप देने 
का प्रयास किया जा रहा है। 

यह स्थान गुज्जरों की बस्ती के निकट था। कहते हैं कि वही देवी की 
पूजा अर्चना करते थे। किन्तु अब इस स्थान का प्रबन्ध एक संस्था करती है। 


शक्ति स्थल तक सड़क बनाने का कार्य तो प्रारम्भ हो चुका है। यदि 
ऐसा हुआ तो वहाँ तक वाहन सेवा आरम्भ की जा सकती है। 


नवरात्रों में इस स्थान पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहती है। 


शीतला माता 

केवल जिला उधमपुर में ही नहीं अपितु पूरे डुग्गर प्रदेश में शीतला माता 
की मान्यता है। प्राय: सभी पशु-पालक और कृषक पशुओं को रोग मुक्‍त रखने 
के लिए माता शीतला के देव स्थान पर आते हैं। 

उधमपुर में शीतला माता के कई मंदिर हैं जिनमें निम्न उल्लखेनीय हैं :- 

1. श्रोब्बड़ी का मंदिर : यह मंदिर बसन्त गढ क्षेत्र में हैं गद्दी जाति 


के लोगों में इस देव स्थान के प्रति विशेष आस्था है। असूज मास 
के चौथे नवरात्रे पर यहाँ एक मेला आयोजित होता है जिसमें बड़ी 


संख्या में स्थानीय लोग भाग लेते हैं। 
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2. रामनगर का मंदिर : यह मंदिर अक्षय कुण्ड के निकट स्थित है। 
स्थानीय लोगों में इस मंदिर के प्रति विशेष सम्मान है। 


जिला उधमपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में भी माता शीतला के कई स्थान हैं। 
यहाँ स्थानीय लोग मनौती पूरी होने पर ढोल बजाते हुए आते हैं। 


चामुण्डा के मंदिर 


चामुण्डा को जिला उधमपुर में चौंड माता के नाम से भी अभिहित किया 
जाता है। देवी चामुण्डा की मान्यता पूरे जिला उधमपुर में है। पूरा लोक 
समाज इस देवी के प्रति आस्थाबद्ध है। चामुण्डा देवी के जिला उधमपुर में 
कई स्थान है जिनमें मुख्य बिहाना चऊं, शिवगली तथा धोरड़ी के स्थान बहुत 
ही प्रसिद्ध है। 


बिहाना चऊं डुडु बसन्तगढ़ के अन्तर्गत एक पहाड़ी पर स्थित है। यह 
पहाड़ी डुडु के दक्षिण-पश्चिम में है। श्रद्धालु अपनी भेड़-बकरियों को 
बढ़ोतरी के लिए इस स्थान पर मन्नत माँगते हैं। शिवगली को स्यौगली भौ 
कहते हैं। इस स्थान पर देवी के निशान हैं। एक मंदिर धोरड़ी क्षेत्र में भी है। 


धोरड़ी में इस मंदिर के मार्ग में गणपत नाम का एक स्थान है। इस स्थान 
में एक गुफा है। इस गुफा के भीतर गणेश की मूर्ति एक शिला पर उकेरी 
हुई दिखाई देती है। 


महाकाली मंदिर 


जिला उधमपुर के गाँव-गाँव में महाकाली के मंदिर है। महाकाली को इस 
क्षेत्र में काली माता अथवा महाकाली नाम से भी अभिहित किया जाता हैं। 


महाकाली का एक भव्य मंदिर मंथल और टिकरी के मध्य डैन जल कुंड 
में भी स्थित है। यह एक भव्य मंदिर है। इसके दो भाग हैं। एक भाग सड़क 
के साथ उत्तर दिशा में है। यह एक छोटा मंदिर है। इस मंदिर में महाकाली 
की भव्य और विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। यह नव-निर्मित मंदिर है! 
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दूसरा मंदिर जल कुंड के ऊपर एक समतल मैदान में है। यह एक भव्य मंदिर 
है। इस मंदिर में महाकाली की मूर्ति संस्थापित है। मंदिर परिसर में एक भव्य 
सभागार और कई कक्ष हैं। 


मनोकामना मंदिर 


महाकाली का दूसरा विशाल मंदिर रैम्बल में एक पहाड़ी टीले पर निर्मित 
है। यह मंदिर सेना क्षेत्र में है। थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने के बाद मंदिर परिसर 
दृष्टिगोचर होता है। परिसर में एक महा-मण्डप बना है। जिसके भीतर मंदिर का 
गर्भ-गृह समाहित है। गर्भ गृह में देवी की अलौकिक मूर्ति संस्थापित है। 


इस देवी का एक नाम मनोकामना देवी भी है। 
नाग मंदिर 


जिला उधमपुर प्रागैतिहासिक काल में नाग प्रजाति का केन्द्र था। इस 
पर्वतीय जनपद की पहाड़ियों, नदी घाटियों और घने वनों में नाग लोग ही 
तो रहते थे। उनकी अपनी संस्कृति और जीवन शैली थी। जिन नाग नायकों 
ने लोक-कल्याण के काम किए, पानी के स्रोत ढूंढे, नदियों के प्रवाह बदले 
उन्हें लोक समाज ने देवता का पद दिया। 


जिला उधमपुर में जो नाग नामक देवताओं के समान पूजे जाते हैं, वे निम्न हैं। 


वासुकि नाग मंदिर 

उधमपुर जनपद के पर्वतीय क्षेत्र में जिसमें बसन्तगढ़ समाहित है, नाग 
मंदिरों से भरा पड़ा है। इन मंदिरों में सर्वाधिक मंदिर वासुकि नाग के हैं। 
वासुकि नाग के प्रसिद्ध मंदिरों में निम्न उल्लेखनीय हैं :- 
वासक नाग मंदिर- बसन्त गढ़ 

बसन्त गढ़ में वासक नाग मंदिर कसबा के मध्य में है। यह एक काष्ठ 


निर्मित मंदिर है। इसकी दीवारों पर तक्षण कार्य हुआ है। इसके गर्भगृह में 
वासक नाग की मूर्ति संस्थापित है। कला की दृष्टि से यह मूर्ति उत्कृष्ट है। 
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वासक नाग मंदिर-डुडडु 

यह मंदिर सड़क के साथ ही निर्मित है। इसका सौंदर्य अनुपम है। इस मंदिर 
का शिल्प विधान पहाड़ी है। मंदिर के गर्भगृह में देवता की मूर्ति स्थापित है। 
वासक नाग मंदिर-गन्ध 

यह एक अलंकृत मंदिर है। इसकी छत खुली छतरी की तरह है। इस 
की दीवारों में रेंगते साँप तक्षित हैं। गर्भ गृह में नाग मूर्तियां संस्थापित हैं। 
वासक नाग मंदिर-रैहनी 

यह मंदिर राम नगर के पूर्व में 19 किलोमीटर की दूरी पर रैहनी गाँव 


में निर्मित है। यह काष्ठ मंदिर शिल्प विधान की दृष्टि से सामान्य कोटि का 
है। मंदिर के गर्भगृह में नाग मूर्तियां स्थापित हैं। 


वासक नाग मंदिर-मरोठी 
यह मंदिर चनैनी-डुङ्डु बसन्तगढ़ सड़क पर स्थित मरोठी गाँव में निर्मित 


है। काष्ठ निर्मित इस मंदिर का बाहय भाग देखने में सुन्दर लगता है। इसके 
गर्भगृह में नाग मूर्तियें संस्थापित हैं। 

इनके अतिरिक्त कई गाँवों में वासुकि नाग के थान (स्थान) बने हैं। इन 
थानों में नाग मूर्तियें द्रष्टव्य हैं। 


बावा भुड़दार नाग 


लोक समाज बावा भुड्दार को वासुकि नाग के पुत्र के रूप में पूजता 
है। वासुकि नाग के बाईस पुत्र थे। वासुकि नाग ने प्रत्येक पुत्र को अपने राज्य 
का एक भाग जागीर के रूप में दिया। इन जागीरों को राजवाडे कहते थे! 
बावा भुड्दार को जागीर के रूप में सुद्धमहादेव का क्षेत्र मिला था। उसका 


राज्य तवी नदी के आर पार तक परिव्याप्त था। मानतलाई उसके राज्य की 
राजधानी थी। 


तहसील चनैनी के अन्तर्गत बावा भुड़दार के कई मंदिर बने हैं जो प्रायः 
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काष्ठ निर्मित हैं। इन मंदिरों में मानतलाई का मंदिर, लाटी का मंदिर, धनास 
का मंदिर और “देहरा का थान”, प्रसिद्ध हैं। इन मंदिरों के गर्भ गृह के भीतर 
बावा भुड्दार की मूर्ति संस्थापित है। मंदिर के बाहर भी शिलाओं में नाग 
उत्कीर्ण है। 

बावा भुड्दार के सम्मान में भाद्रपद मास की अमावस्या को जातर-उत्सव 
आयोजित होता है जिसमें स्थानीय लोग बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। 


बावा भुड्दार का एक प्राचीन मंदिर पटनगढ़ में भी है। लाटी वासका टेढा 
में भी बावा का मंदिर है। छड़ी सिरा में बावा की चौकी है। रैंगी गाँव में एक 
शिला को बावा भुड्दार का प्रतीक मान कर पूजा जाता है। इस शिला को एक 
चबूतरा पर स्थापित किया गया है। बाई गाँव में भी भुड्दार का स्थान है। 


चनैनी राजवंश के लोग बावा भुड्दार को अपना 'कुलदेव' मान कर पूजते 
हैं । चनैनी राज परिवार के लोगों का भुड्दार नाग देवता में अमिट विश्वास रहा है। 


आज भी चनैनी क्षेत्र में देवता के सम्मान में लोकोत्सवों का आयोजन 
किया जाता है। 


गुह नाग मंदिर 

यह काष्ठ मंदिर तहसील चनैनी के अन्तर्गत पत्नी टॉप के दक्षिण में एक 
किलोमीटर दूर करनाह गाँव में अवस्थित है। पश्चिमोन्मुख इस काष्ठ मंदिर 
के वर्गाकार गर्भ गृह में चार रंगीन काष्ठ मूर्तियां सुशोभित है। इनमें दो पुरुषों 
की और दो महिलाओं की मूर्तियाँ हैं। इन मूर्तियों के वस्त्रों को देखने से लगता 
है कि नाग ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। 

गृह नाग का मंदिर आयताकार है। इसका छत ढलवा है और खुली छतरी 
जैसा लगता है। मंदिर की पट्टिकाओं में जो अभिलेख उत्कीर्ण हैं, वे टाकरी 
के लगते हैं। 

गुह नाग का उल्लेख बाड़ाहाट के शिलालेख में राजा गणपति नाग के 
पुत्र के रूप में हुआ है। गणपति नाग का उल्लेख सुद्ध महादेव के त्रिशूल में 
भी है। सम्भव है गुह नाग का सम्बन्ध गणपति नाग से ही हो। 
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सच्चाई नाग मंदिर 


यह नाग मंदिर राम नगर की मजौड़ी पंचायत के अन्तर्गत गंध गाँव में 
निर्मित है। गंध से बसन्तगढ आठ किलोमीटर दूर है। 


गंध में कई नाग मंदिर हैं जिनका शिल्प विधान एक ही जैसा है। सच्चाई 
नाग मंदिर का मुख-भाग 5 मीटर है। यह मंदिर ऊँची जगती पर बना है। इसके 
चारों ओर धरण लम्बवत्‌ अवस्था में रखे गए हैं। इन्हीं काष्ठ के धरणों पर 
यह मंदिर खड़ा है। 


मंदिर की योजना में खुला प्रांगण, परिक्रमा, गर्भगृह और ढालवां छत है। 
गर्भ गृह के भीतर नाग मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति सिंहासन के ऊपर 
उतिष्ठावस्था में प्रदर्शित है। मूर्ति में देवता के सिर पर गद्दी टोपी है। आँखों 
में चाँदी मड़ी गई है। 


यह मंदिर राणा काल का बताया जाता है। यह एक दर्शनीय मंदिर है। 
मानसर का मंदिर 

मानसर को एक नाग देवता के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका एक नाम 
मणिसर है। देवता का मंदिर मानसर झील के उत्तरी कोण में एक ऊँचे चबूतरे 


पर अवस्थित है। पहले यह मंदिर लोक शैली में था। अब इसे नागर शैली 
का रूप दिया गया है। मानसर डुग्गर की कई जातियों का कुल देवता भी है। 


वर्तमान मंदिर मंडप और गर्भ गृह योजना पर बना है। गर्भ गृह की उत्तरी 
दीवार में नाग मूर्ति संस्थापित है। देवता से सम्बन्धित कई अन्य मूर्तियाँ दीवार 
में जडित हैं । एक मूर्ति कुंडली आकार में भी है। 


नागदेवता मानसर से सम्बन्धित कई दन्त कथाएँ लोक समाज में प्रचलित 
हैं। इन कथाओं में इस स्थान का सम्बन्ध महाभारत से जोड़ा जाता है। 
तर्म्यान नाग मंदिर 


तर््यान बन्दरालता का प्रसिद्ध नाग देवता है। इस देवता की मान्यता जिला 
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उधमपुर की कई जातियों में है। कुछ लोग इस देवता को सलेतर क्षेत्र का 
कुल देवता मानते हैं। 


देवता का स्थान रामनगर से 11 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। 


देवता का प्राचीन मंदिर एक जीर्ण-शीर्ण स्थिति में था किन्तु अब देवता के 
श्रद्धालुओं ने नया मंदिर बनाया है जो देखने में बहुत ही आकर्षक और सुन्दर है। 

यह मंदिर पहाड़ी ढलान पर स्थित है। मंदिर के अन्दर एक ऊँचा सिंहासन 
बना है। सिंहासन के ऊपर तीन नाग मूर्तियें प्रतिष्ठित हैं। मध्य की मूर्ति नाग 
राजा की है और उसके दायें-बायें नागनियों की मूर्तियें हैं। 

नाग राजा के सिर पर मुकुट, गले में साँपों का हार और दोनों कलाईयों 
में नाग लिपटे हुए हैं। 

संग्राण जाति के राजपूत, मोत्रे जाति के महाजन तथा पाधे जाति के ब्राह्मण 
इस देवता को अपना कुलदेवता मानते हैं। 


भेड़ नाग देवता 
भैड़ नाग देवता का स्थान तवी नदी के अन्दर स्थित जल कुंड में माना 
जाता है। ऐसे नदी में कई कुंड हैं किन्तु जिला उधमपुर में जगानु के निकट 


प्रवाहमान तवी नदी के कुंड को ही विशेष महत्व देते हैं। इस कुण्ड में मत्स्य 
पूजा का विशेष विधान है। श्रद्धालु कुण्ड में तैरती मछलियों को आटे के पेडे 


खिलाते हैं और जल कुण्ड की विधिपूर्वक पूजा करते हैं। 
भैड़ उधमपुर की कई जातियों का कुल देवता है अतः कई लोग मुंडन 
संस्कार यहीं सम्पन्न करते हैं। 


बचीह देवता 

नाग देवता बचीह का स्थान रसली गदेरन गाँव के निकट है। देवता का 
निवास देहरा में है। देहरे के भीतर देवता को मूर्ति स्थापित है। 

रासल जाति के ठाकुर इस देवता के पुजारी हैं। वैसे पूरे गाँव के लोग 


देवता को चरु चढ़ाते हैं। 
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कार्तिक मास की पूर्णमासी के तीसरे दिन इस स्थान पर एक उत्सव 
आयोजित होता है जिसमें सभी लोग भाग लेते हैं। 


सपोर नाग 


नाग देवता सपोर का स्थान उधमपुर के अन्तर्गत 'लद्धा दी धार' में स्थित 
है। लोक परम्परा सपोर को राजा शंखपाल का भाई मानती है। देवता के स्थान 
पर जातरा उत्सव भी आयोजित होता है। 


सांकरी देवता 


सांकरी देवता का स्थान तहसील पंचैरी के अन्तर्गत मीर गाँव की पहाड़ी 
पर स्थित है। अब मीर गाँव से देव स्थान तक सड़क निर्मित है। 


देवता का मंदिर पहाड़ी शैली में प्रस्तर शिलाओं से निर्मित है। इस मंदिर के 
गर्भ गृह में नाग देवता की एक अति सुन्दर पाषाण मूर्ति संस्थापित है। यह 
प्रतिमा लगभग पौन मीटर लम्बी और आधा मीटर चौड़ी है। यह प्रतिमा तक्षण 
कला को दृष्टि से अनुपम है। गर्भ गृह में जो सिंहासन बना है उसके ऊपर 
पुरुष और नारी कौ युगल मूर्ति प्रदर्शित है। यह मूर्ति काले पत्थर की है। 
इसी के निकट एक पिण्डी भी है जिसे देवता का प्रतीक माना जाता है। 

मंदिर प्रांगण में पत्थर का एक घोड़ा बना है जिसका मुख दक्षिणोन्मुख 
है। इस घोड़े की गर्दन अढ़ाई मीटर के करीब ऊँची है। 

देवता के मुख्यद्वार के सन्मुख एक अलंकृत पत्थर रखा गया है। इस पत्थर 
के साथ देवता के वाण रखे गए हैं। इन वाणों के निकट देवता के त्रिशूल 
और झुण्डे हैं। 


देवता के सम्मान में सावन अथवा भादों मास में एक लोकोत्सव आयोजित 
होता है जिसमें हज़ारों श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। 


बावा लौण्डना 


नाग देवता बावा लौण्डना का 


स्थान उधमपुर से पाँच किलोमीटर दूर 
रठियान गाँव में अवस्थित है। धमपुर से पाँच किलो 
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देवता के स्थान को मंडी भी कहते हैं। यह मंडी एक परकोट से घिरी 
हुई है। इस परकोट से उत्तर दिशा में एक पाषाण शिला में देवता को मूर्ति 
स्थापित है। यह मूर्ति आधा मीटर ऊँची और इतनी ही चौड़ी है। नाग देवता 
को घोड़े पर सवार दिखाया गया है। देवता की मूर्ति के ऊपर एक छत्र है। 
देवता के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल है। देवता को एक 
योद्धा के रूप में अंकित किया गया है। मूर्ति के नीचे धातु के बने छह नाग 
रखे गए हैं। इस मूर्ति के निकट ही देवता के झुण्डे हैं जिनका प्रयोग जातर 
उत्सव में किया जाता है। 


बावा लौण्डना कई प्रजातियों का कुल देवता भी है। देवता की बहन 
चीची का मंदिर पहाड़ी के शिखर पर है। 


सनसू देवता 

सनसू देवता का स्थान तहसील रामनगर के अन्तर्गत बडोई पद्धर गाँव 
में अवस्थित है। देवता के स्थान तक पहुँचने के लिए श्रद्धालु जगानु, भागपुर, 
तलमाड़ा और तरेला स्थानों से गुजरते हुए देव स्थान पर पहुँचते हैं। 

देवस्थान में तीन पीपल के पुराने वृक्ष हैं। इन्हीं वृक्षों के निकट देवता 
का स्थान है। देवता सौंगलों के रूप में दर्शन देता है। रैजाड़िया जाति के 
ब्राहमण देवता के पुजारी हैं। तदालिए प्रजाति के ठक्कर देवता को अपना कुल 
देवता मानते हैं। 

सनसू एक नाग देवता है। देवता पशुधन की रक्षा करता है। बारिश माँगने 
पर वर्षां बरसाता है अतः पशुचारक और कृषक इस देवता को बहुत सम्मान 


देते हैं। 


अक्खड़ देवता 

नाग देवता अक्खड़ का स्थान पंचैरी के निकट स्थित है। यहाँ एक झरणा 
है जिसके ऊपर एक नाग देवता की मूर्ति संस्थापित है। स्थानीय लोग इसी 
मूर्ति को जाग देवता का प्रतीक मान कर पूजते हैं। 
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लोक विश्वास है कि देवता पशुधन में वृद्धि करता है। 


संखपाल देवता 


संखपाल एक नाग देवता है। इस नाग देवता का मुख्य स्थान लांदर की 
पहाड़ी के ऊपर स्थित है। इस देवता का क्षेत्र पूरा बिम्हाग है। 


संखपाल का उल्लेख नीलमत पुराण और कल्हणकृत राजतंरगिणी में 
शंखपाल नाम से हुआ है। 


पंचैरी क्षेत्र के लोग समय पर वर्षा, धन धान्य में वृद्धि, पशु निरोगता तथा 
प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहने के लिए नाग देवता की पूजा करते हैं। 


स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार पंचैरी आँचल में प्राक-ऐतिहासिक काल 
में जोगनों का राज्य था। वे बहुत ही क्रूर थीं। स्थानीय लोगों के अनुरोध पर 
अपने भाई सपोर नाग के साथ शंखपाल इस क्षेत्र में आए। उन्होंने जोगनियों 
के आतंक से लोगों को मुक्त किया। लोगों ने उन्हें अपना राजा चुना और 
इन्हीं पहाड़ों में रहने का अनुरोध किया। 


र शंखपाल ने लोगों की बात मान ली। उन्होंने लम्बे समय तक इस क्षेत्र 
में शासन किया। लोगों ने उन्हे बहुत आदर दिया। उनके देहावसान के बाद 
वे उन्हें एक देवता के रूप में पूजने लगे। 


शंखपाल देवता के सम्मान में उनके स्थान पर आषाढ़ मास में एक 
लोकोत्सव आयोजित होता है जिसमें हजारों लोग भाग लेते हैं। 


बोला देवता 


„नागवंशीय बोला देवता का स्थान उधमपुर से 12 कि.मी. दूर जगात 
गाँव के निकट स्थित है। इस देवता को कैलू, पच्याला तथा गुँकूड़ उपजातियों 
के महाजन अपना कुल देवता मानते हैं। वे अपने बच्चों के चूडाकर्म संस्कार 
यही सम्पन्न करते हैं। इन्होने एक समिति गठित की है। इसी समिति ने 


गि के सम्मान में एक भव्य मंदिर निर्मित किया है जो नागर शिखर शैली 
। 
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मंदिर के भीतर उत्तरी दीवार के साथ एक ऊँचे सिंहासन पर देवता की 
मूर्ति संस्थापित की गई है। इस मूर्ति में देवता को राजा के रूप में अंकित 
किया गया है। 

देवता के सम्मान में वर्ष में दो बार यहाँ 'मेल' का आयोजन किया जाता 
है। 


लोक देवता 


पौराणिक और शिष्ट देवताओं के अतिरिक्त जिला उधमपुर में बीसियों 
की संख्या में ग्राम देवता, शहीद देवता, कुलदेवता, आगत देवता, उपदेवता 
भी हैं जिन्हें लोकदेवता के रूप में मान्यता प्राप्त है। इनमें कुछ निम्न हैं :- 


क्रमांक लोक देवता का नाम स्थान 
1७ जुग्ग देवता | चढत मनेह गाँव 
2. भींह देवता सुन्दरानी 
3. मनडोरा देवता लङ्डा 
4. कलोरा देवता लड्डा कोठरी 
5h समकाल देवता देवीगढ़ 
6. पलाली देवता बसनोत 
7. नैलना देवता कलस्रोत 
8. कैलंग देवता लाटी तियारका 
9. कुदूद देवता कुद्द 
10. दादरा देवता चनैनी 
11. सुम्म देवता लटियार 
12. बलूर देवता धामां 
13. टुंडा देवता तवी नदी उधमपुर 
14. सौंतल देवता गलेओत 
15. मुशकुंडी देवता बधोता 
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16. लक्कड़ देवता बिम्हाग 


17. खेतरपाल गाँवों में 

18. भूम्याल देवता कृषि सम्बन्धी देवता 

19. थान पाल नगर देवता 

20. दाता रणपत जगानु 

21. बावा इन्दो मझालता 

22. बावा फितु मझालता 

23. बावा सुलक्खना मांडा 

24. बडसर देवता लाली 

25. सुखाल देवता सुखाल घाटी 

26. धौल देवता मोंगरी 

27. सुम्म देवता लटियार 

28. सैंतन देवता गलेयोल 

29. चनैना देवता जंगल गली 

30. मरोरा देवता सरोली धार 

31. केसकी देवता गौरी मिट्टी 

32. गाड़ी देवता बिम्हाग 
मस्जिदें 


उधमपुर जनपद में यहाँ-यहाँ मुस्लिम आबादी है, वहाँ सामूहिक पूजा- 
अर्चना के लिए मस्जिदें भी निर्मित हैं। मस्जिदों में एक बड़ा और विशाल कक्ष 
होता है जिसमें नमाजी खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं। उधमपुर में सब से बड़ी 
मस्जिद आदर्श कालोनी के निकट कब्रिस्तान के पश्चिम में है। यह एक विशाल 
मस्जिद है। इसमें एक साथ दो हज़ार व्यक्ति नमाज़ अदा कर सकते हैं। इस 
मस्जिद का आंगन बहुत ही विशाल है। हाथ मुँह धोने के लिए प्रांगण में पानी 
की व्यवस्था है। इस मस्जिद के इलावा उधमपुर में एक मस्जिद सैला तालाब 
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में और एक छोटी मस्जिद गंगेड़ा में है। इनके अतिरिक्‍त चनैनी, लाटी और राम 
नगर में भी दर्शनीय मस्जिदें हैं। इन मस्जिदों की मीनारें बहुत ही भव्य और 
ऊँची है। धूना गाँव की मस्जिद दुमंजिली है और यह दूर से दिखाई देती है। 


गुरूद्वारे 


उधमपुर जनपद में एक विशाल भव्य और आकर्षक गुरुद्वारा गढ़ी उधमपुर 
में है। इस गुरुद्वारा का प्रवेश द्वार बहुत ही आकर्षक है। इसका प्रांगण खुला 
है। प्रांगण के साथ ही गुरुद्वारा का विशाल कक्ष है जिसमें संगत के बैठने की 
पूरी व्यवस्था है। गुरुद्वारा के भीतर एक ऊँची पीठ पर गुरुग्रंथ साहिब शोभायमान 
है। ग्रंथ के पीछे ग्रंथी के बैठने का स्थान है। यह गुरुद्वारा सिक्ख स्थापत्य का 
एक सुन्दर नमूना है। इसका शिखर भाग बहुत ही कलात्मक है। उधमपुर में 
दूसरा गुरुद्वारा उधमपुर नगर में धब्बड के निकट है। गुरुपर्वों का आयोजन इन 
गुरुद्वारों में बड़ी धूमधाम से होता है। इनमें लंगर व्यवस्था सराहनीय है। 


चर्च ( गिरजा घर ) 


उधमपुर में ईसाई धर्मावलम्बियों के लिए दो प्रकार के गिरजाघर हैं-एक 
कैथोलिक सम्प्रदाय के लिए हैं और दूसरे प्रास्ट्रेन सम्प्रदाय के लोगों के लिए 
हैं। इनमें भी प्रार्थना के लिए एक बड़ा कक्ष बना होता है जिसकी एक भीति 
पर महाप्रभु यीशु की मूर्ति प्रतिष्ठित होती है। ईसाई धर्मावलम्बी ऐतवार के 
दिन सामूहिक प्रार्थना के लिए गिरजाघरों में एकत्रित होते हैं। गिरजाघरों में 
क्रिसमिस का त्योहार बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। 


उधमपुर में ईसाईयों की संख्या कम है किन्तु गिरजाघरों की संख्या पर्याप्त 
है। केवल उधमपुर के आस पास पाँच गिरिजाघर हैं। राम नगर और चनैनी 
में भी गिरजाघर हैं। 


MRR YOO = 
सन्दर्भ 


7. डुग्गर के मंदिर-शिव "निर्मोही" 
2. डुग्गर के देवस्थान-शिव "निर्मोही" 
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1 0० जा आए 3. (जय 


डुग्गर के गुफा मंदिर-शिव “निर्मोही” 

डुग्गर के शिला लेख (पांडुलिपि)-शिव "निर्मोही ' 
सुद्ध महादेव-डा. अमर नाथ सूदन 

सुद्ध महादेव-अयोध्या नाथ केरणी 

सुद्ध महादेव-डॉ. प्रियतम कुष्ण कौल 

डुग्गर दे प्राचीन संदर (डोगरी लेख)-शिव “निर्मोही 
जम्मू के प्राचीन मंदिर-केवल कृष्ण “झाकिर 


10. हिन्दू श्राईन आफ द वेस्टरन हिमालयाज-डॉ. अशोक जेरथ 
11. मंदिर स्थापत्य का इतिहास-डॉ. सच्चिदानंद सहाय 
12. रजत जयन्ती अभिनन्दन ग्रंथ (डोगरी) : सम्पादक-रामनाथ शास्त्री 


. प्राचीन मालवा में मंदिर वास्तुकला-डॉ. राम लाल कंवल 
. डुग्गर का इतिहास-शिव "निर्मोही ' 


15. डुग्गर के नगर-शिव “निर्मोही ' 


. एन्टीक्वीटिज आफ चनाव वेली इन जम्मू-डॉ. प्रियतम कृष्ण कौल 
. शाइन एण्ड टेम्पलस आफ जम्मू-गौहर 

- इन्वेटोरी आफ मानुमेन्टस-पुरावत्व सर्वेक्षण विभाग कश्मीर मंडल 

. जम्मू एण्ड कश्मीर डिस्ट्रि प्रोफाइल-सूचना विभाग, जम्मू-कर्मीर 
. कल्चरल होरिटेज आफ डुग्गर-ज्योतिशवर “पार्थिक” 

. देविका तट की संस्कृति-डॉ. वी.के. शास्त्री 

. एन्टीक्वीटिज आफ जम्मू-शिव कुमार शर्मा 


23. एशेंट मानुमेंट इन कश्मीर-रामचन्द काक 
24. हेरिटेज जम्मू थरू द एज़िज : सम्पादक-वी.आर. मणि 
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| अष्ठम अध्याय | 


निर्मित विरासत-॥ 
(ऐतिहासिक भवन ) 


निर्मित विरासत भाग दो में उधमपुर जनपद में स्थित दुर्गों, महलों, 
बारहदरियों तथा सरायों पर चर्चा की गई है। इस जनपद में जितने भी राजवाड़े 
थे उनके अपने-अपने दुर्ग थे। दुर्ग राज्य की पहचान माने जाते थे। दुर्ग के 
झंडे को देखकर ही अनुमान सहज में ही लगाया जा सकता था कि यह किस 
राजवंश का ध्वज है। दुर्गों के भी कई रूप थे। कई दुर्ग कच्चे होते तो कई 
दुर्ग पक्के भी होते। कई दुर्ग नदियों के साथ बनाये जाते तो कई दुर्ग पर्वत 
के शिखर पर होते। इन दुर्गो को नदी दुर्ग, पवर्तीय दुर्ग का नाम दिया जाता। 
कई दुर्ग कोट शैली में भी होते। ऐसे दुर्गो में गांव के चारों ओर एक ऊँची 
दीवार खड़ी की जाती और प्रवेश के लिए ड्योढ़ी निर्मित की जाती। डयोढी 
में पहरेदार खड़ा रहता। वह किसी बाहरी व्यक्ति को गाँव में बिना अनुमति 
के भीतर नहीं आने देता। 


इसी प्रकार प्रत्येक राजा का अपना एक महल भी होता जो कई भागों 
में विभाजित रहता। महल में प्रवेश के लिए जो ड्योढ़ी खड़ी की जाती उस 
पर चौकीदार तैनात रहते। महल के एक भाग में दीवान-ए-खास होता। दूसरे 
में दीवान-ए-आम होता। रानियों का महल अलग होता। उसे रानी-वास या 
रानी का महल कहते। पाकशाला महल से थोड़ी दूर होती। पाकशाला के साथ 
परिचायक और परिचायिकाओं के कक्ष थे। कई महल लकड़ी के होतें इन्हें 
'बौँगलू' कहते थे। कई महल कच्चे होते तो कई पक्के भी होते थे। 


प्रत्येक राजवाडे में नगर भी होता जो उस राजवाडे की राजधानी कहलाता। 
नगर के साथ कोई ऐतिहासिक बाग या पर्यटन स्थल होता। 
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इस अध्याय में इन्हीं ऐतिहासिक भवनों की चर्चा की गई है। 
दुर्ग 


उधमपुर जनपद में सन 1822 ई. से पहले कई छोटे-छोटे राज्य थे जिनमें 
भूति, बन्दरालता, हिमता, पमासता, बलबालता तथा चनास आदि उल्लेखनीय 
हैं। इन राज्यों पर जब डोगरा शासकों ने विजय प्राप्त कर ली तो इनके राजाओं 
ने अपने राज्यों से पलायन कर लिया जिस कारण ये दुर्ग उपेक्षा के कारण 
धीरे-धीरे क्षतिग्रस्त होते गए। आज इनमें से कई दुर्गो के केवल निशाल ही 
रह गए हैं। 


डोगरा काल में इस जनपद में डोगरा राजाओं ने भी सुरक्षा की दृष्टि से 
नए दुर्गो का निर्माण करवाया। इस काल में बने दुर्ग भी अब जीर्ण-शीर्ण 
अवस्था में ही हैं। 


जिला उधमपुर में नये और पुराने दुर्गो का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः- 
रामनगर का किला 


राम नगर का किला राजा गुलाब सिंह के भाई राजा सुचेत सिंह ने राम 
नगर जागीर का राजा बनने के बाद बनवाया। जिस स्थान पर यह किला निर्मित 
है वहाँ पहले बन्दरालता राजाओं की गढ़ी थी। राजा ने गढ़ी के स्थान को 
समतल करवाया और किले का काम आरम्भ करवाया। 


यह किला चार कनाल दस मरले भूखंड में परिसीमित हैं। इस किले के 
चारों ओर परिखा (खाई) हैं जिसकी गहराई लगभग पाँच मीटर है। किले 


में प्रवेश के लिए काष्ठ निर्मित एक संकीर्ण पुल है जिसकी लम्बाई अनुमानतः 
छह मीटर है। 


किले का मुख्य प्रवेश द्वार मेहराव युक्त है। इसके ललाट बिन्दु में गणेश 
की प्रतिमा तधा बायीं ओर दीवारों में दुर्गा और हनुमान की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित 
हैं। ये मूर्तियाँ स्थानीय मूर्तिकारों द्वारा निर्मित है। 
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किले का भूविन्यास वर्गाकार है तथा इसके चारों कोणों पर तीन तलों 
में बने बहुभुजीय अट्टालक (बुर्ज) हैं जो देखने में आकर्षक लगते हैं। दुर्ग 
की दीवार शिलाखंडों से निर्मित है और इसके ऊपरी भाग में कंगूरे बने हैं। 
दुर्ग की प्राचीर पर चारों ओर तीन स्तरों में छिद्र बने हैं जिनसे किले के भीतर 
से शत्रु पर गोली चलाई जा सकती है। किले की ऊँची दीवार बुर्जो के साथ 
जुड़ी हुई है। 

भीतर से यह किला तीन कनाल भूमि में परिव्याप्त है। इसके अन्दर एक 
खुला सहन है और उसके चारों ओर छोटे-छोटे कक्ष और शस्त्रागार हैं। ये 
कक्ष दुमंजिलें हैं और इनकी दीवारों में बने वितान और ताक बेमिसाल हैं। 


आकार में लघु होते हुए भी यह दुर्ग शिल्पांकन को दृष्टि से दर्शनीय 
हैं। इसमें बने निवास कक्ष सैनिकों के लिए थे। संरचना की दृष्टि से यह एक 
गिरि दुर्ग और स्थल दुर्ग का मिश्रित रूप लगता है। 

सन्‌ 1844 ई. में राजा सुचेत सिंह के युद्ध में मरने के बाद यह दुर्ग 
उपेक्षित रहा। अन्ततः महाराजा रणवीर सिंह ने अपने मंझले पुत्र राजा रामसिंह 
को जब रामनगर का जागीरदार बनाया तो उसने इस दुर्ग को संरक्षित रखा। 
सन्‌ 1899 ई. में राजा रामसिंह की मृत्यु के बाद यह दुर्ग वीरान हो गया। 
महाराजा हरिसिंह के शासन काल में इस को मुरम्मत का काम चला। महाराजा 
ने इस दुर्ग में राजनैतिक कैदियों को रखा। 

सन 1947 के बाद इसे राजतंत्र की निशानी समझ कर वीरान छोड़ दिया 
गया। परिणामस्वरूप इसकी जर्जरित दीवारें धीरे-धीरे गिरने लगीं और यह 
अमूल्य धरोहर मिटने लगी। 

अन्ततः रियासत जम्मू व कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन ने इस 
महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विरासत को सन 1974 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 
सौंप दिया। 

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस ऐतिहासिक स्मारक का उद्धार 


करके इसका समुचित संरक्षण किया। 
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अब यह किला धीरे-धीरे एक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध प्राप्त कर 
रहा है। इस किले को देखने पर्यटक भी आने लगे हैं। 


बसन्त गढ़ का किला 


यह किला बसन्त गढ़ की ढलवां पहाड़ी के शिखर पर बना है। बसन्त 
गढ़ जिला उधमपुर के अन्तर्गत एक उपजिला है। पहले यह क्षेत्र बन्दरालता 
राज्य का ही एक भाग था। 


यह एक लघु किला है। इस किले के पूर्व में लोहार पनारा गाँव, पश्चिम 
में शिव गली तथा बलोहता, उत्तर में स्योजधार तथा दक्षिण में सिया मैहरी, 
पलेई तथा बलेरा आदि गाँव हैं। इस किले की पहाड़ी के नीचे एक बफीला 
नाला प्रवाहमान है जो किले को दुर्जय बनाता है। इसके साथ ही नाले और 
पहाड़ी के मध्य घना जंगल है जिसे कोहस्तानी कहते हैं। 


राम नगर के पूर्वोत्तर में अनुमानतः पैंसठ किलोमीटर की दूरी पर बसा 
बसन्त गढ़ भद्रबाह, विलावर तथा बन्दरालता को जाने वाले मार्गों को जोड़ता 
है। मध्य काल में यह स्थान ऐतिहासिक दृष्टि से चर्चा में रहा है। विलावर 
के राजाओं ने 16वीं सदी में इस क्षेत्र को अपने अधिकार में लेने के लिए 
इस गाँव की पहाड़ी पर एक गिरि दुर्ग बनवाया था। किन्तु बन्दराल राजाओं 
से टकराव के बाद वे पीछे हट गए किन्तु उनकी यादगार यह किला अपने 
स्थान पर बना रहा। यह किला शिलाखंडों से निर्मित था। इसे बिलौरिया राजा 
का किला कहते थे। बाद में यह किला ढह गया। 


है 1822 ई. में राजा सुचेत सिंह राम नगर का शासक बना तो सन 182 
ई में वह बसन्तगठ़ आया। उसने बिलौरिया राजा के किला को भग्नावस्थी 
में देखा। राजा ने उसी किले के सामने दूसरे पहाड़ी शिखर पर एक नया किल 
बनवाया जिसे बसन्त गढ़ का किला कहते हैं। 


राजा ने इस किले की मुख्य डयोढ़ी पर एक शिलालेख भी जड़ा जिसमे 


चर द “संवत 1894 (सन्‌ 1838 ई.) श्री राजा श्री महाराजा श्री 
काले 'च बसनतगढ़ नरसिंह हुन्दे हत्थें बनेआं।'' 
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अब यह किला भी धराशायी है। इसके केवल दो ही बुर्ज बचे हैं जो 
चूना-सुर्खी से शिला खंडों से निर्मित हैं। इनकी ऊँचाई आठ मीटर है। बुर्ज 
की दीवारों में तिरछे रन्ध्र पंक्तियों में बने हैं। इस किले में जो कक्ष थे वे 
अब धशशायी हैं। 


इस किले को 'गढ़ी' भी कहा जाता था। लगता है यहाँ छावनी भी थी 
जिसमें सैनिक रहते थे। 


अब यह किला एक यादगार बन कर रह गया है। 
कोटली ( लड्डन) का किला 


यह किला उधमपुर से आठ किलोमीटर दूर तवी नदी के पूर्वी तट के 
साथ खड़ी लड्डन की पहाड़ी पर अवस्थित है। 


यह दुर्ग पहाड़ी शैली में बना है। इसको परिंगणना गिरि दुर्ग के रूप में 
.को जा सकती है। 


इस दुर्ग के लिए जो परिखा (खाई) बनी है वह अनुमानतः 50 मीटर 
लम्बी और छह मीटर चौड़ी है। परिखा के ऊपर उठवां पुल था जिसके अब 
केवल अवशेष ही बचे हैं। 

परिखा (खाई) से दस मीटर की दूरी पर दुर्ग का सिंह द्वार है जो पूर्वोन्मुख 
है। सिंह द्वार अब धराशायी है। सिंह द्वार एक ऊँची और सीधी प्राचीर के साथ 
जुड़ा हुआ है। इस प्राचीर के चारों कोणों में एक-एक छतहीन बुर्ज है। इनमें 
जो बुर्ज पश्चिम में है, वह सब से ऊँचा है। उसकी ऊँचाई 13 मीटर के करीब 
है। शेष बुर्ज छोटे हैं। उनकी ऊँचाई सात-सात मीटर है। बुजों में प्रवेश के लिए 
जो द्वार बने हैं, वे संकीर्ण हैं। इनकी दीवारों में तिरछे रन्ध्र बने हैं। 


दुर्ग का भीतरी भाग तीन हिस्सों में विभाजित है। पहले भाग में प्रवेश 
के लिए डयोढी है। उसके साथ प्रहरियों के लिए कोठरियाँ हैं। 


इसके आगे दीवार थी। दीवार में प्रवेश द्वार था। प्रहरी बिना आज्ञा के 
इस प्रवेशद्वार के आगे नहीं जा सकते थे। 
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प्रवेश द्वार के आगे एक खुला प्रांगण था । प्रांगण के चारों ओर कक्ष धे। 
इन कक्षों का निर्माण राजा या उच्च अधिकारी के लिए किया गया था | 


इन कक्षों कौ दूसरी ओर किले का तीसरा भाग था। उस भाग में भी 
कई कक्ष थे जिनमें सेवक और कर्मचारी रहते थे। 


दुर्ग के भीतर एक छोटा सा जलाशय भी बना है। इसमें पानी भरा रहता था। 


इस दुर्ग का निर्माण राजा सुचेत सिंह ने चनैनी के राजा दयाल चन्द से 
नई संधि के अन्तर्गत प्राप्त कोटली क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद सुरक्षा की 
दृष्टि से सन 1823 ई. के बाद करवाया। 


इस किले के निकट जालन्धरा माता का मंदिर भी है। इस किले के साथ 
ही एक सुन्दर बावली भी है। 


सन 1844 ई. में राजा सुचेत सिंह के देहावसान के बाद यह किला उपेक्षा के 
कारण ध्वस्त स्थिति में है। अब पुन: इस किले का पुर्नोद्धार किया जा रहा है। 


जगानु का किला 


यह किला उधमपुर से 12 कि.मी. दूर तवी नदी के पश्चिमी तट पर स्थित 


जिस पहाड़ी पर बना है, उसे 'ककोआ' कहते हैं। यह क्षेत्र जगानु गाँव का 
ही एक भाग है। 


जगानु गाँव एक ऐतिहासिक स्थल रहा है। 18वीं सदी में यह नगर राजा 
रणजीत देव के पुत्र दलेलदेव की जागीर की राजधानी था। पक्की मंडी में 
उसके महल थे। सन्‌ 1822 ई. में सुचेत सिंह रामनगर का जागीरदार बना तो 


उसने जगानु का क्षेत्र अपने अधिकार में लेने के बाद पक्की मंडी के निर्कट 
इस दुर्ग का निर्माण करवाया। 


यह दुर्ग स्थापत्य कला की दृष्टि से पहाड़ी और मुगल शैली में बना है! 


दुर्ग सन्निवेश की सभी विशेषताएँ इसमें हैं। इसके पूर्व में जो परिखा (खाई) 


बनी है। वह अनुमानत: 50 मीटर लम्बी और छ: मीटर चौड़ी है। परिखा के 
ऊपर उठवां पुल के निशान मिलते हैं। न 
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परिखा से दस मीटर की दूरी पर दुर्ग का सिंह द्वार है जो पूर्वोन्मुख है । 
सिंह द्वार ऊँची और सीधी प्राचीर के साथ जुड़ा हुआ है। इस प्राचीर के चारों 
कोणों में एक-एक छत हीन बुर्ज बना है। इनमें जो बुर्ज सबसे ऊँचा है वह 
अनुमानतः दस मीटर है। शेष बुर्ज छोटे है। उनकी ऊँचाई लगभग सात मीटर 
है। बुर्जों में प्रवेशार्थ जो द्वार बने हैं, वे संकीर्ण हैं। 

किले की दीवारों में तिरछे रन्ध्र बने. हैं। 

दुर्ग का भीतरी भाग तीन हिस्सों में विभाजित है। पहले भाग में प्रवेश 
के लिए डयोढी है। इसके साथ प्रहरियों के लिए कोठरियाँ हैं। इसके आगे 
एक चौड़ी दीवार है जो अब गिर गई है। 


Ri 


किले के भीतर एक वर्गाकार प्रांगण है | प्रांगण के चारों और कोटग्वो 
हैं। किले के तीसरे भाग में जो कोठरियाँ हैं वे शायद दास-दासियों और 
पाकशाला के लिए बनी हैं। इनके सामने एक छोटा जलाशय हे । 


छः कनाल भृमि में परिसीमित इस किले में एक हवा महल भी है जो 
दुमंजिला है) यह शायद राजा के लिए बनाया गया था! 
यह किला स्थानीय विद्वान कालीदास खजुरिया के अनुसार सन्‌ 1828 ड. 
मैं बनाया गदा । 
अब यढ किला शिक्षा-विभाग के अधिकार मैं है। किले मैं हायर सैंकड़ी 
स्कुल खोला गया है। शिक्षा-विभाग ने आवश्यकता के अनुसार इस मैं तौड़- 
फोड़ कर कई नए कक्ष बनाये हैं जिनमें विद्यार्थियों को पढ़ाया जाला है। 
यह किला जिला उधमपुर की अमूल्य धरोहर है। 
क्रिमची का किला 
यह किला उधमदृः ही 13 कि.मी. दूरी पर क्रिमची गाँव में स्थित एक 
टीले कर बगा है। भुमितल से इतकी ऊँचाई डेढ़ स मीटर के लगमग है! यह 
किला जाग और ये ऊँचे ऊँचे पर्वतीय शिंखरॉ ये चिदा है। अतः सुरक्षा की 
दृष्टि ये यहा अजय साझा जाता थां। 
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किले में प्रवेश के लिए जो सिंहद्वार बना है उसे स्थानीय लोग ड्योढ़ी 
कहते हैं। यह ड्योढ़ी पश्चिमोन्मुख है। इसका निर्माण शिला खंडो से किया 
गया है। ड्योढ़ी के सिर दल पर महाकाली की भव्य मूर्ति प्रतिष्ठित है। ड्योढी 
के ललाट बिम्ब में गणेश कौ मूर्ति है। इस ड्योढ़ी की ऊँचाई तीन मीटर के 
लगभग है। यह सवा दो मीटर चौड़ी है। इसके ऊपरी भाग में तेरह सिंह मुख 
बने हैं। 


पहाड़ी शैली में बने इस किले की दीवारें शिलाखंडों से बनी हैं। यह 
किला अनुमानतः छह कनाल भूमि में फैला है। किले के भीतर आयताकार 


एक जलाशय है जो बहुत गहरा है। किले के भीतर महाकाली का भी एक 
मंदिर है जो दर्शनीय है। 


मंदिर के निकट आवासीय कक्षों के अवशेष बिखरे पड़े हैं। इन के 
अनुशीलन से लगता है कि ये सैनिकों के लिए बनाये गए हैं। किले के अन्दर 
एक छोटे महल के अवशेष भी मिलते हैं। सम्भवतः इस महल में आपदकाल 
में राज परिवार के लोग रहते होंगे 


इस किले का निर्माण भूति के राजा छतर सिंह (1750-1770 ई.) ने 


तब करवाया जब दुरानी ने कश्मीर विजय के लिए क्रिमची-लांदर मार्ग का 
चयन किया। 


पहाड़ी शैली में बने इस किले का महत्व तब और भी बढ़ गया जब 
भूति के राजाओं ने क्रिमची को अपनी राजधानी बनाया। राजाओं के कार्यालय 
किले के भीतर थे। लोग इन्हें तहसील नाम से अभिहित करते थे। 


सन 1834 ई. में जम्मू के राजा गुलाब सिंह ने पंजाब नरेश रणजीत सिंह 
के आदेश पर इस किले पर हमला किया तो राजा हिम्मत सिंह बड़ी वीरता 


से लड़ा किन्तु वह हार गया। इसके बाद गुलाब सिंह ने इस किले पर अधिकार 
कर लिया। 


अब यह किला टूरी-फूटी अवस्था में अपने स्थान पर खड़ा है। 
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लांदर का किला 


यह किला उधमपुर की तहसील पंचैरी के अन्तर्गत लांदर में एक ऊँचे 
टीले पर बना है। लांदर पंचैरी से 17 किलोमीटर की दूरी पर दुर्गम पर्वत माला 
के मध्य में अवस्थित है। इस किले के पूर्व में कट्टी नाला और पश्चिम में 
पनेयारी खड्ड है। 

पहाड़ी शैली में निर्मित इस किले की भूतल से ऊँचाई अनुमानत: चालीस 
मीटर है। यह किला चारों ओर से ऊँची दीवार से घिरा है। इसकी टेढ़ी-मेढ़ी 
दीवारें दोनों नालों की ओर फैली हुई हैं। इनकी ऊँचाई भिन्न-भिन्न स्थानों 
में भिन्न-भिन्न है। 

किले के भीतर जो कक्षों के अवशेष मिले हैं उनके अनुशीलन से लगता 
है कि किले के भीतर राजा का महल भी रहा होगा। 

लांदर के इस किले को ' भूतियालों का किला” भी कहते हैं। इस किले 
का निर्माण अनुमानत: 17वीं सदी में हुआ है। 

सामरिक दृष्टि से इस किले का अत्यधिक महत्व रहा है। इसका निर्माण 
एक ऐसे स्थान पर हुआ है जहाँ शत्रु सेना का पहुंचना कठिन है। 

यह किला जम्मू-श्री नगर पगडंडी पर बना था। अतः कश्मीर जाने के 
लिए राज परिवार के लोग इस का उपयोग एक पड़ाव के रूप में करते थे। 

भूतियाल राजाओं ने जब अपनी राजधानी भूति से क्रिमची में बदली तो 
वे इस किले का उपयोग गर्मियों में आवास के लिए करते थे। 

सन 1834 ई. में राजा गुलाब सिंह ने भूति राज्य के साथ ही इस दुर्ग 
को अपने अधिकार में ले लिया। 

डोगरा शासनकाल में जब राज परिवार के लोग जम्मू से श्री नगर जाते 
थे तो वे इसी किले में एक दिन के लिए विश्राम करते थे। 

इस किले का उपयोग महाराजा प्रताप सिंह (1885-1925 ई.) के शासन 
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काल तक होता रहा | किन्तु सन 1920 में जम्मू-वनिहाल कोर्ट-रोड चालू होने 
के बाद यह किला उपेक्षित हो गया। आज स्थिति यह है कि यह पूरी तरह 
ध्वस्त है और खंडरात के रूप में देखा जाता है। 


गढ़ी ( बलबालता ) का किला 


यह किला उधमपुर से 7 कि.मी. दूर वर्तमान गढ़ी-रैम्बल के निकट एक 
पहाड़ी टीले पर स्थित था। यह एक लघु किला था। इस किले में कुछ सैनिक 
भी रहते थे। अत: इसे गढ़ी नाम से भी अभिहित किया जाता था। यह शिला 
खण्डों से निर्मित था। यह चारों ओर से एक दीवार से परिसीमित था। इस 
में प्रवेश के लिए जो डयोढी थी वह प्रस्तर शिलाओं से निर्मित थी। किला 
के भीतर जो कक्ष थे, वे मिट्टी पत्थर और लकड़ी से बने थे। इस किले की 
स्थिति कोट शैली में निर्मित पहाड़ी किले जैसी थी। 


जनश्रुति है कि इस किले का निर्माण गढ़ी के रूप में स्थानीय 'राय' ने 
करवाया। ' राय' को उपाधि जागीरदार या छोटा राजा को प्रदान की जाती थी। 
गढ़ी के राय इसी किले के पास रहते थे। उनका काम शाही सेना को सुरक्षा 
प्रदान करना तथा इस क्षेत्र में आने-जाने वाले लोगों पर नज़र रखना होता था। 
जम्मू से जो सेना बलबालता के मार्ग से श्री नगर जाती उसे इस दुर्ग से 
सुरक्षात्मक सूचनाएँ प्रदान की जाती थीं। 


सन 1870 ई. में वेट्स ने जब इस किला को देखा तो यह किला 


धराशायी था और इसके दो ही बुर्ज बचे थे जिनका निर्माण मिट्टी की इटं 
से किया गया था। 


एक मत यह है कि जम्मू नरेश रणजीत देव ने इस किले का निर्माण 
एक निरीक्षण केन्द्र के रूप में तब करवाया जब दुरानी की सेना ने बलवालतां 


वेक मार्ग से जम्मू और हिमता के राजा की सहायता से कश्मीर पर आक्रमण 
या। 


दूसरा मत यह है कि इस किला का निर्माण राजा धनसार देव ने तब 
करवाया जब वह बलवालता का जागीरदार बना। 
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किन्तु अब भारतीय सेना की यहाँ छावनी बनने के बाद इस किले के 
निशान भी मिट गए हैं। इस क्षेत्र में जो बड़े-बड़े भवन बने हैं उन्हीं में यह 
कहीं अर्न्तलीन हो गया है। अब केवल इसका नाम पुस्तकों में ही बचा है। 
पूरा किला भूमिसात है। 


गोपालपुर का किला 


डुग्गर की कोट शैली में बना यह किला जिला उधमपुर के अन्तर्गत 
सुनाड़ी गाँव के निकट एक पहाड़ी टीले पर बना है। यह किला उधमपुर से 
अनुमानतः 16 किलोमीटर दूर बड़ौला क्षेत्र में है। 

यह एक सुरक्षात्मक किला है। इसके पूर्व में नडूडल नाला, पश्चिम में 
काबल डंगा तथा बड़ौला, उतर में सूरी नाला तथा दक्षिण में पला डंगा है। 
यह किला चारों ओर से पहाड़ियों और नालों से घिरा है। सामरिक दृष्टि से 
यह एक महत्वपूर्ण किला है। सूरी नाला इसके नीचे प्रवाहमान है। 


यह एक कच्चा किला था। इसकी दीवारें पत्थर की थीं। पत्थर के ऊपर 
पत्थर रख कर इसकी चिनाई की गई थी। किले के पूर्व-पश्चिम और दक्षिण 
में पहाड़ी ढलान है, अतः इसकी ड्योढी तक पहुँचना सरल नहीं। 

किले के अन्दर कच्ची कोठऱियों के निशान हैं। इनके निकट ही महाकाली 
का स्थान है। वहाँ अब शिखर शैली में नया मंदिर बना है। 

इस किले को “गोपालपुर का ढेरा' भी कहते हैं। इस किले का निर्माण 
बलबालता के जागीरदार राजा धनसार देव के बड़े बेटे गोपालदेव ने करवाया। 
इसी किले के भीतर उसका राज महल भी था। 

अब इस किले के अवशेष ही बचे हैं। शेष किला धराशायी है। 


धारीवाल का किला 

यह छोटा सा किला बड़ौला गाँव के मध्य में अवस्थित था। कहते हैं 
कि इसका निर्माण राजा घनसार देव के छोटे बेटे ने अपनी सुरक्षा के लिए 
करवाया था। घनसार देव का बड़ा बेटा गोपालपुर में रहता था और छोटा 
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बड़ौला में था। दोनों ने अलग-अलग किले अपनी सुरक्षा के लिए बनवाये 
थे। उनके महल इन्हीं किलो के भीतर थे। ये दोनों किले कच्चे थे। 


जम्मू के राजा बृजराज देव ने राजा घनसार देव की जागीर छीन ली तो 
उसके दोनों बेटे बलबालता छोड़ कर चले गए। 


आज़ादी के बाद बड़ौला को हाई स्कूल का दर्जा मिला तो लोगों ने 
खाली पड़े इस किले को साफ किया और यहाँ स्कूल का भवन खड़ा किया। 
आज हायर सकैंड्री स्कूल के भवन इसी किले के भीतर बने हैं। 


मनानु का किला 


मनानु बलबालता के अन्तर्गत सुनाड़ी की पहाड़ी पर बसा एक छोटा सा 
गाँव है। इस गाँव में एक मुहल्ला गुज्जरों का है और दूसरा मुहल्ला ठक्कर 
राजपूतों का है। ठक्कर राजपूतों के मुहल्ले में कुछ दशक पूर्व किले की शिलाएँ 
बिखरी पड़ी थी जिनका उपयोग बाद में लोगों ने मकान बनाने के लिए किया। 


फारसी में सन 1846 में लिखी गणेश दास बटैहड़ा की पुस्तक राजदर्शनी 
के अनुसार जम्मू के राजा अर्जुन देव के शासन काल में मनानु में एक किला 
था जिसका शासक दुल्ला था। दुल्ला बहुत क्रूर था। वह मानव माँस भी खा 
जाता था। उसने जम्मू राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पात मचाया तो जम्मू 
के राजा की सेना ने उसे इस किले में घेरा, पकड़ा और मार दिया। दुल्ला 
रे मरने के बाद यह किला वीरान हो गया। अब इसका केवल नाम ही बचा 

| 

पुरानी भूति का किला 


पंचैरी से आठ किलोमीटर की 
शुरू-शुरू में भूति राजाओं की 
तक ही सीमित था। राजाओं 


दूरी पर एक गाँव है-'कुड्डल' यह गाँव 
राजधानी भी रहा। तब भूति राज्य कुछेक गाँवों 
का महल कोटला में और दुर्ग कुड्डल में था। 
कुड्डल गाँव में आज भी किले को एक दीवार बची है। जिस स्थान 
पर यह दीवार है, कहते हैं कि 15वीं सदी में वहाँ एक किला था। 
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भूति राजाओं ने जब लांदर को अपनी राजधानी बनाया तो उपेक्षा के 
कारण यह किला ध्वस्त हो गया। अब केवल इसके कुछेक निशान ही बचे 
हैं। 
जिज्जों का किला 


चड़ेयाई मुतल क्षेत्र में एक गाँव जिज्जली है। इस गाँव में जिज्ज जाति 
के राजपूत रहते हैं। इस गाँव की पहाड़ी के ऊपर एक पुराने किले के अवशेष 
बिखरे पड़े हैं। कहते हैं कि जिज्ज राजा घग्धा सिंह ने इस पहाड़ी पर एक 
छोटा सा किला बनवाया था। 


जिज्ज राजाओं की एक रानी का नाम सुन्दरां रानी था। राजा ने उसके 
नाम पर एक गाँव बसाया और नाम रखा-सुन्दरारानी जो बाद में सुन्दरानी के 
नाम से विख्यात हुआ। यह किला इसी गाँव के अन्तर्गत था। 


टिक्करी का किला 


जम्मू-कश्मीर राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित टिक्करी गाँव में एक पहाड़ी टीले 
पर एक प्राचीन किले का उल्लेख ठाकुर त्रिकोल सिंह चनासिया ने अपने एक 
शोध लेख में किया है। किन्तु कटाव और नये भवनों के कारण इस किले 
के अवशेष नहीं मिले। किन्तु डॉ. अशोक जेरथ ने अपनी पुस्तक “फोर्ट एण्ड 
पेलसिज्ञ आफ वेस्टरन हिमालय' में जिस चनास के किला का उल्लेख किया 
है, सम्भवतः वही टिक्करी का किला है। टिक्करी और चनास आमने सामने 
गाँव हैं, इनके बीच में एक नाला प्रवाहमान है। डॉ. अशोक जेरथ के अनुसार 
जम्मू के राजा संग्रामदेव के शासन काल में राजा शिवदर्शन ने टिक्करी चनास 
की जागीर मिलने के बाद चनास में एक किला बनवाया था। अब यह किला 


पूरी तरह ध्वस्त है। 

स्थानीय विद्वान त्रिलोक सिंह चनासिया के अनुसार टिक्करी के निकट 
झक्खड़ गाँव में भी समसालों का एक किला था जो अब पूर्णरूपेण नष्ट हो 
चुका है। 
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गढ़ सामना बंज का किला 


यह किला जिला उधमपुर के अन्तर्गत पंगासता और सुमरता के मध्य 
शिवालिक की एक ऊँची चोटी पर बना है। समुद्र तल से इसकी ऊँचाई बाईस 
सौ मीटर है। 


यह किला जिस गाँव में बना है उसे सामना बंज और जिस स्थान पर 
बना है उसे गढ़ नाम से अभिहित किया जाता है। गढ़ के साथ एक लम्बा 
चौड़ा मैदान है जिसे 'सुराड़ा' कहा जाता है। इसी मैदान के मध्य में शिला 
खंडों से बना एक पुराना बुर्ज जर्जरित स्थिति में आज भी खड़ा है। इस बुर्ज 
के शिखर से भद्रवाह, रामकोट, विलावर, जम्मू का क्षेत्र दृष्टिगत होता है, इस 
बुर्ज के निकट किसी पुराने किले के निशान तो नहीं मिले किन्तु गढ़ के निकट 
भवनों के अवशेष मिलते हैं। जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि वहाँ 
कभी कोई महलनुमां किला रहा होगा जिसका हिस्सा यह बुर्ज हो सकता है। 
दन्त कथाओं में कहा जाता है कि गढ़ सामना बंज का किला मनकोट और 
बन्दरालता के मध्य लड़ाइयों का केन्द्र था, यथा - 


सामना बंज बंधराले दा बन्ना, 
मारे मनकोटिये रोंदियां रन्ना 
दे मेरा गुड्डनु तरड़ पुट्टी खन्ना। 
सन 1822 में यह किला राजा सुचेत सिंह के अधिकार में आया। सन 
1844 में सुचेत सिंह की मृत्यु के बाद यह किला वीरान हो गया। 
शिवगढ़ का किला 
इस दुर्ग की परिगणना गिरि दुर्ग के अन्तर्गत की जा सकती है। यह किला 
चनैनी के पूर्व में स्थित गौरी कुंड की ऊँचा पहाड़ी पर बना है। इसका शिल्प 


विधान पहाड़ी शैली जैसा लगता है। यह किला गौरी कुंड से अनुमानतः दस 
किलोमीटर दूर है। कक में. 


यह किला लकड़ी और शिलाखंडों से बना है। किले के भीतर महल 
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भी है। अतः इसे महलनुमां किला भी कहा जा सकता है। इस किले का निर्माण 
चनैनी के राजाओं ने आपद्‌ काल में अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए 
किया है। इस किले को दुर्गम माना जाता रहा है। 

सन 1822 ई. में राजा सुचेत सिंह ने चनैनी पर हमला किया तो चनैनी 
का राजा दयालचन्द अपने परिवार को साथ लेकर इसी किला में छुपा था। 


चनैनी के अन्तिम राजा राम चन्द द्वितीय ने उपेक्षित इस किले का पुर्नोद्वार 
किया और इसे एक किले से महल का रूप दिया। इस महल को 'राजा दा 
बौंगलू' कहते थे। 

सन 1947 के बाद चनैनी जागीर के समापन के बाद यह किला उपेक्षा 
के कारण खंडहर में बदल गया। 


लद्दा का किला 


जिला उधमपुर में जो किले पहाड़ी शैली में बने हैं उनमें एक लद्‌दा का 
किला भी है। यह किला दो पहाड़ियों के मध्य में स्थित एक दर्रा में बना 
है। दरें के दोनों ओर सघन वन हैं। पूर्व काल में जो यात्री इस दरें से कश्मीर 
जाते थे, चोरों के समूह उनको लूट लेते थे। चोरी की बढ़ती घटनाओं के 
कारण इस किले का एक नाम चोर गल्ला भी प्रसिद्ध हुआ। 

चोर गल्ला का किला उपलब्ध जानकारी के अनुसार दुरानी के कश्मीर 
पर आक्रमण से पहले राजा शमशेर चन्द (1760-1780) ने सैनिकों को सुरक्षा 
के लिए बनवाया। 

किले के अधिकार को लेकर भूति और चनैनी के राजाओं के मध्य लड़ी 
गई लड़ाईयों में हिन्ताल विजयी रहे। अतः एक लोकोक्ति बन गई-एक 
हिन्ताल सात भूतियाल। 

महाराजा प्रताप सिंह के शासन काल में कोर्ट रोड बनने के बाद यह 
किला उपेक्षित रहने के कारण धराशायी हुआ। 
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लाली कोट का किला 


यह किला उधमपुर को तहसील मौंगरी के अन्तर्गत मौंगरी से 12 कि.मी. 
दूरी पर बिम्हाग क्षेत्र के ऐतिहासिक गाँव लाली कोट में अवस्थित है। लाली 
कोट को खस संस्कृति का केन्द्र माना जाता है। 


लाली कोट के एक टीले पर प्राचीन किले के पुरावशेष मिलते हैं। जिस 
स्थान पर यह किला था स्थानीय लोग आज भी उसे 'किला' नाम से अभिहित 
करते हैं. अब इस स्थान पर किले से सम्बन्धित कुछ ही पुरावशेष शिलाखंडों 
के रूप में बचे हैं, शेष पूरे का पूरा किला धराशायी है। 


खसें दा कोट (खस कोट) 


मोंगरी से 10 कि.मी. दूर एक पहाड़ी गाँव दमनोत है । दमनोत और खौर 
गली के बीच पुरानी पगडंडी के मार्ग के साथ एक कोट शैली में बसे किले 
के अवशेष मिलते हैं। इसी कोट को स्थानीय लोग 'खसों का कोट' कहते 
हैं। वैसे तो पूरी मौंगरी तहसील को 'खसालय' या खसाल नाम से अभिहित 


किया जाता है। किन्तु इस प्रजाति के नाम पर बना विशेष किला खस कोट 
ही है। 


यह किला पहाड़ी शैली में था। अब इसकी केवल नींवे ही बची हैं, शेष 
पूरा किला धराशायी है। 


कसनोट - यह 'कुसु' खानदान के ठक्कर प्रजाति के लोगों का कीट 
शैली में बना किला था। इस किले का नाम 'कसनोट' था। अब यह 
किला धराशायी है। 


खारका कोट - बिम्हाग क्षेत्र में यह मुंगलेयाल कबीला के लोगों की 
किला था। इस किले के स्वामित्व को लेकर लाड और मुगलेयाल 


कबीला के मध्य कई लड़ाईयाँ लड़ी गई किन्तु मुगलेयालों का इस स 
अधिकार बना रहा। 


तनोट कोट- यह दुंदु कबीला का किला था। अब यह धराशायी है। 
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बसनोत कोट-यह लघु किला वसन कबीले के अधिकार में ही रहा। 
अब इस के खंडरात बसनोत में बिखरे पडे हैं। 


जिला उधमपुर के पहाड़ी क्षेत्र में कोट शैली के जिन स्थानों में लघु किले 
बने उनमें निम्न उल्लेखनीय हैं। (कोट के अन्तर्गत बने किलों में गाँव के चारों 
ओर एक दीवार होती थी। कोट में प्रवेश के लिए एक डयोढी होती थी। जिस 
पर गाँव के लोगों का पहरा होता था) 


क्रमांक कोट का नाम क्षेत्र 

1 सुरु कोट पंचैरी-मोंगरी 
2. रोत कोट पंचैरी-मोंगरी 
3. चड़ाला कोट पंचैरी-मोंगरी 
4. डाडन कोट पंचैरी-मोंगरी 
5. करखान कोट पंचैरी-मोंगरी 
6. समधार कोट पंचैरी-मोंगरी 
7. पंजर कोट पंचैरी-मोंगरी 
8. ठाठा कोट पंचैरी-मोंगरी 
9. बुस्सर कोट पंचैरी-मोंगरी 
10. पंजर कोट पंचैरी-मोंगरी 
11. दयोली कोट पंचैरी-मोंगरी 
12. धौन कोट पंचैरी-मोंगरी 
13. खरोजकोट पंचैरी-मोंगरी 
14. खमेयोट कोट पंचैरी-मोंगरी 
15. कोरला कोट पंचैरी-मोंगरी 
16. खगेज़ कोट पंचैरी-मोंगरी 
१7. ठुआल कोट पंचैरी-मोंगरी 
18. पौंगर कोट पंचैरी-मोंगरी 
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19. भुलाड़ कोट पंचैरी-मोंगरी 


20. चौरा कोट पंचैरी-मोंगरी 
2] धार कोट पंचैरी-मोंगरी 
22. डाडन कोट पंचैरी-मोंगरी 
23. बुस्सर कोट पंचैरी-मोंगरी 
24. ग्रां कोट पंचैरी-मोंगरी 
25. रसोल कोट पंचैरी-मोंगरी 
26. परन्ड कोट या परन्ड खलार पंचैरी-मोंगरी 
27. खौर गली (कोट) पंचैरी-मोंगरी इत्यादि 
महल 


जिला उधमपुर में जितने राजवाडे थे उससे भी अधिक उनके महल थे। 
उनमें कईयों के महल छोटे थे तो कइयों के महल भव्य विशाल और 
बहुमंजिला भी थे। कईयों के महल पत्थर, मिट्टी और लकड़ी के बने तो 
कईयों के महल केवल लकड़ी के थे। मध्य काल में जो महल बने उनमें चूना 
सुर्खी का भी प्रयोग होने लगा। महलों का निर्माण भी शैलीगत ढंग से होने 
लगा। कई महल राजस्थानी स्थापत्य से प्रभावित हैं तो कई महल मुगल शैली 
से प्रभावित हैं। कई महल स्थानीय पहाड़ी शैली में निर्मित हैं। 


जिला उधमपुर में जो महल काष्ठ निर्मित थे वे किसी न किसी कारण अगि 
की भेंट चढ़े या लकड़ी के सड़ने के कारण ध्वस्त हुएं। ऐसे महल पहाड़ी के 
में वनों की लकड़ियों से बने थे। इन महलों को प्राय: ' बौंगलू' नाम से अभिहि 
किया जाता था।। ऐसे महलों का स्थापत्य भी अलग होता था। इनके छत ढर्लर्व 
होते थे ताकि उन पर बर्फ अधिक समय के लिए टिक न सके। इनके विरत 
भी छोटे-छोटे होते थे। ये केवल भीतर की हवा बाहर निकालने और बाहर ठी 
हवा अन्दर आने के लिए रखे जाते थे। किन्तु बाद में इनका प्रचलन घटता ग्या! 
आग को दुर्घटनाओं के कारण ये महल सुरक्षित भी नहीं रहे। 
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पत्थर, ईंटों, चूना सुर्खी से बने महलों का प्रचलन मुस्लिम काल में तब 
शुरू हुआ जब उत्तरी-भारत के कई राजवंश पराजय के बाद पहाड़ों कौ ओर 
भागे और यहाँ आकर उन्होंने कई छोटे-छोटे राजवाड़ों की स्थापना की । इन 
राजवाड़ों के शासकों ने अपने लिए जो महल बनवाए उनमें अधिकांश 
राजस्थानी या मुगल शैली में थे। राजवाड़ों के समापन के बाद उनके महल 
भी धीरे-धीरे क्षतिग्रस्त होते गए। 


अब जो महल बचे हैं उनमें अधिकांश डोगरा काल के हैं। ये महल भी 
डोगरा राजवंश के लोगों ने ही निर्मित किए हैं। उनमें प्रसिद्ध महल निम्न हैं :- 


राम नगर के महल 


राम नगर का पुराना नाम बन्दरालता था। इस राज्य के शासकों को 
बन्दराल कहते थे। सन 1822 से पहले बन्दराल ही इस क्षेत्र से राजा थे। उनके 
बाद सन 1822 ई. में राजा सुचेत सिंह इस क्षेत्र का राजा बना। उसने अपने 
लिए महल तो बनवाया किन्तु वह युवा-अवस्था में ही एक लड़ाई में मारा 
गया। उसके बाद महाराजा रणवीर सिंह (1856-1885) ने अपने मंझले पुत्र 
रामसिंह को यह क्षेत्र जागीर में दिया। उसने भी यहाँ महल बनवाया। किन्तु 
1899 ई. में वह भी मर गया। उसका कोई बेटा नहीं था। अतः उसका महल 
भी वीरान हो गया। इस प्रकार इस नगर में तीन महलों के अवशेष हैं। जिनमें 
दो महलों को भारतीय पुरातत्व विभाग ने संरक्षित किया है। इस नगर में कुछ 
सामंतों की हवेलियों के अवशेष भी बिखरे हैं। 


इन सभी महलों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :- 


बन्दराल राजाओं का महत्व 


बन्दराल राजाओं का महल राम नगर के मुहल्ला झिगड़ी चौकी में 
अवस्थित है। यह महल लाटेश्वर महादेव मंदिर के निकट निर्मित है। अब यह 
पूरा महल धराशायी है। महल को चारदीवारी अब भी खड़ी है। यह महल 
अनुमानत: तीन कनाल भूमि में परिसीमित लगता है। इस महल का अधिकांश 
भाग अनाधिकृत है। 
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महल का प्रवेश द्वार पश्‍चिमोन्मुख है। इसका किवाड़ नष्ट है फिर भी 
इसे बंद रखा गया है। प्रवेश द्वार के आगे खुला प्रांगण है और प्रांगण के सामने 
धराशायी महल है। 


यह महल अब पत्थरों का ढेर सा लगता है। महल की कुछ दीवारें 


टूटी-फुटी अवस्था में अब भी खड़ी हैं। ये दीवारें शिलाखंडों से निर्मित 
लगती हैं। 


इस महल का अवलोकन करने से लगता है कि यह एक तलीय महल 


था। इन की योजना में दीवानखाना के अतिरिक्त शयन कक्ष तथा पाकशाला 
भी रही होगी। 


अनुमानतः 17वीं सदी में बना यह महल सन 1822 ई. में तब वीरान 
हो गया जब रामनगर का अन्तिम राजा चन्द्रधर देव इस महल का परित्याग 
करके अम्बाला को ओर चला गया। 


उसके जाने के बाद यह महल वीरान होने के कारण धीरे-धीरे क्षतिग्रस्त 
होता गया। आज यह खंडहर के रूप में है। 


राजा सुचेत सिंह का महल: 


जह महल सिवख डोगराकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। यह 
एक दुर्ग की भाँति सुदृढ़ लगता है। इसकी दीवारें ऊँची और मजबूत हैं। ह 
निर्माण के लिए मिट्टी की पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। 


महल में प्रवेश के लिए एक भव्य ड्योढी है। ड्योढी के साथ पहरेदार 
के लिए दो कोठरियाँ हैं। डयोढी पार करते ही एक खुला प्रांगण दिखाई ढ़ 
है। इस प्रांगण के चारों ओर कई कक्ष निर्मित हैं। 


यह महल तिमंजिला है। पहली मंजिल की छतें लकड़ी के शहतीरों छी 


है। इस मंजिल में बने कक्ष खुले-खुले हैं। वायु प्रवेश के लिए इनमें वित 
बने हैं। ये वितान राजस्थानी शैली में है। 
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दूसरी छत तक पहुँचने के लिए छोटी-छोटी सीढ़ियाँ हैं। ऊपर नौ कक्ष 
हैं। इनके सामने एक खुला सहन है। इन कक्षों का निर्माण राज-परिवार के 
सदस्यों के लिए किया गया है। 

तीसरी मंजिल एक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद 
कक्ष दिखाई देते हैं। इन कक्षों में जड़ित वितान कलात्मक है। राजा सुचेत 
सिंह की रानियाँ इन्हीं कक्षों में रहती थी। 

महल में पहरेदारों के लिए बुर्ज बने हैं। इन बुर्जों को देखकर लगता है 
कि महल दुर्गनुमां होगा। महल की छत के चारों कोणों में प्रक्षेप बने हैं जो 
बाहर से कमल फूल जैसे दिखाई देते हैं। 

कमरों को गर्म रखने के लिए महल में अंगीठियों का प्रावधान रखा गया 
है। इस महल की काष्ठ कला दर्शनीय है। 

डॉ. सुखदेव सिंह चाड़क के शब्दों में-राजा सुचेत सिंह का महल डुग्गर 


को कला तथा संस्कृति के क्षेत्र में विशेष महत्व रखता है। सन 1843 में जी.टी. 
वायने ने यह महल देखा तो उसने लिखा-महल के सभी छोटे-बड़े कमरों 


को चित्रों फुलकारी तथा शीशों से सजाया गया है। 
इस महल की मुख्य डयोढी के साथ ही “दीवान हाल' बना है। यह साढ़े 


सात मीटर लम्बा और चार मीटर चौड़ा है। इस कक्ष में एक चबूतरा बना है। 
चबूतरे के ऊपर सिंहासन था। राजा सुचेत सिंह सिंहासन पर बैठकर प्रजा को 


फरियाद सुनता था। 
सन 1844 में राजा सुचेत सिंह के देहावसान के बाद यह महल वीरानगी 
के कारण क्षतिग्रस्त हुआ। 


राजा राम सिंह का महल 


महाराजा रणवीर सिंह (1856-1857) ने अपने जीवनः काल में अपने 
मंझले पुत्र राम सिंह को बन्दरालता को जागीर प्रदान की तो उसने सब से 
पहले बन्दारलता का नाम बदल कर अपने नाम पर रामनगर रखा। राजा 
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रामसिंह ने राजा सुचेत सिंह के महल के साथ ही अपने लिए नया महल 
बनवाया। राजा राम सिंह के इस महल को नया महल भी कहते हैं। यह एक 
विशाल महल है। इस महल के तीन भाग हैं :- 


1. दरबार हाल 
2. शीश महल 


3. रंग महल 


दरबार हाल : दरबार हाल रामसिंह के महल का विशेष आकर्षण है। 
इस महल तक पहुँचने के लिए पश्चिमोन्मुख प्रवेश द्वार से गुजर कर 
सोपान पथ की ओर बढ़ना पड़ता है। सोपान पथ की इकतालीस सीढ़ियों 
चढ़ने के बाद महल की ड्योढी दिखाई देती है। डयोढी में प्रवेश कते 
ही महल दो भागों में विभाजित हो जाता है। दायीं ओर जो कक्ष बने 
हैं उन्हें दीवान-ए आम और बायीं ओर बने कक्षों को दीवान-ए खास 
कहा जाता है। दीवान-ए-आम में सात खुले मेहरावी दरवाजे हैं और 
उनके बीच में एक सुन्दर कलात्मक स्तम्भ है। राजा राम सिंह दीवान 
ए-आम में ही अपना दरबार सजाता था। 


दीवान-ए-आम के सामने दीवान-ए-खास है। इसका मुख्य द्वार दक्षिणोसर् 
है। दीवान-ए-खास का एक नाम दरबार मंडप भी है। यह कक्ष 135? 
मीटर लम्बा और 5.50 मीटर चौड़ा है। यह सुन्दर भीति-चित्रो 
ह है। कला पारखी विद्यारत्न खजूरिया ने दीवान-ए-खास # 
गग को उत्कृष्ट बताया है। कला पारखी इन चित्रों पर कॉ 

का प्रभाव मानते हैं। ये चित्र मंडी (हिमाचल प्रदेश) के चित्रकार 
नरोतम की कलाकृति हैं। 


उके से तता * 330 मी. में है। इसकी दीवारें शीशे के रॉ 
7 शीश 
महल कहा जाता है ४ । शीशे के प्रयोग के कारण इस कक्ष को शी 
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शीश महल की दीवारों में मेहरावदार अलंकरण बने हैं जिनके भीतर पुष्प 
लताओं के चित्र अंकित है। ये चित्र देखने में अति सुन्दर लगते थे। 
किन्तु बाद में इन चित्रों को हटा कर योरुपीय महिलाओं के चित्र जड़ 
दिए गए। इस कक्ष का छत अलंकृत एवं दर्शनीय है। 

रंग महल : शीश महल से सटा हुआ जो कक्ष है, उसे रंग महल कहा 
जाता है। रंग महल की विशिष्टता यह है कि इस कक्ष के भीति चित्र 
पहाड़ी शैली में हैं। कल पाराखियों ने इन चित्रों की बहुत प्रशंसा की 
है और लिखा है कि ये बहुत सी बातों में बाहरी प्रभाव से मुक्‍त हैं। 
रंग महल का आकार लम्बवत है। यह एक ही कक्ष में है। जिसकी 
लम्बाई अनुमानतः 6 मी. और चौड़ाई 4 मी. है। कला की दृष्टि से यह 
उत्कृष्ट कक्ष है। 

इसमें अंकित भीति चित्रों की संख्या 77 है। 

रंग महल के मे सभी भीति चित्र मंडी के चित्रकार नरोतम के हाथों का 
कमाल हैं। इनमें पहाड़ी शैली मुखरित है। 


नया महल 

रामसिंह के महल के साथ ही एक और छोटा सा महल है जिसे नया 
महल कहते हैं। इस महल में एक तैहखाना भी बना है। इसमें कैदियों को 
रखा जाता था। 

इस महल के भीतर भी एक प्रांगण है जिसके चारों ओर कक्ष हैं। इन 
में तीन शयन कक्ष हैं। इन कक्षों के भीतर अंगीठियाँ बनी हैं। कहा जाता है 
कि यह महल रानियों के लिए था। इसे 'रनवास' भी माना जाता है। 

सन 1899 ई. में राजा रामसिंह के देहावसान के बाद ये महल कुछ समय 
के लिए खाली रहे। बाद में महाराजा प्रताप सिंह और महाराजा हरि सिंह के 
शासन काल में इस महल में सरकारी कार्यालय खोले गए। बाद में कार्यालय 


स्थानान्तरित किए गए। इससे यह महल वीरान हो गया। 
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22 कनाल 16 महले भूमि में परिव्याप्त महलों के पुर्नोद्धार के लिए सन 
1974-में सरकार ने इन महलों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सौंप 
दिया है। 


रामनगर की इस अमूल्य धरोहर का संरक्षण अब भारतीय पुरातत्व 
सर्वेक्षण विभाग ही कर रहा है। इस विभाग ने महल परिसर के भीतर एक 
सुन्दर वाटिका भी विकसित की है। 


राज्य के बाहर से भी कई पर्यटक इन महलों को देखने आते हैं और 
इनका सौंदर्य देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। 


ये महल जिला उधमपुर का गौरव हैं। 
चनेनी का महल 
'चनैनी एक ऐतिहासिक नगर है। यह नगर हिन्ताल राजाओं की राजधानी थी। 


इन राजाओं की वंशावली में 51 राजाओं के नाम मिलते हैं। हिन्ताल राजाओं ने 
अपने आवास के लिए जो महल बनवाए उन्हें ही 'चनैनी का महल' कहते हैं। 


चनैनी का महल 12 कनाल भूमि में परिव्याप्त था। यह महल तवी नदी 


कौ तटीय पठार के ऊपर निर्मित था। अत: सुरक्षा की दृष्टि से यह उपयुक्त 
स्थान पर बना था। 


यह महल पश्चिमोन्मुख था। डयोढी तक पहुँचने के लिए सोपान पथ बना 
था। डयोढी के साथ ही प्रहरियों के दो कोष्ठक बने थे। डयोढी के आगे एक 


सुन्दर वाटिका थी। इस वाटिका के चारों ओर राज-परिवार के लिए कक्ष बने 
थे। 


और कर्मचारी रहते थे। इस भाग में कई कक्ष थे जिनमें सेवक 
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महल के तीसरे भाग का नाम बाराहदरी था। बारहदरी भाग दुमंजिला था। 
यह भी कई भागों में विभाजित था। 


महल के चौथे भाग का नाम शिखर था। इस में पत्थर से बना एक खिला 
कमल प्रदर्शित था जो स्थानीय वास्तुकला का परिचायक था। 


इस महल में रणिवास बाराहदरी की ऊपरी मंजिल में था। ऊपरी मंजिल 
में जो कक्ष बने थे उनमें तीन कमरों की दीवारों पर रंगीन बेल-बूटे बने थे 
और बीच-बीच में रंग-बिरंगे शीशों के टुकड़े जडित थे। बारहदरी के छत 
लकड़ी के थे। इन पर लम्बे-लम्बे शहतीर डाले गए थे। इनके वितान 
राजस्थानी शैली में थे। इस महल में कुल मिला कर 25 खिड़कियां, दो 
बाहरी दरवाजे और एक भीतरी दरवाजा था। राज्य का कोषागार इसी महल 
में था। 

इस महल का निर्माण काल निश्चित नहीं है। वैसे यह महल 17वीं सदी 
की रचना लगता था। इसका कुछ भाग राजा दयाल चन्द ने और कुछ भाग 
राजा शमशेर चन्द ने भी बनवाया था। 


यह महल कई बार जला और कई बार इसका पुर्नोद्धार हुआ। सन 1990 
में इस महल को पुनः आग लगी और यह पूर्ण रूपेण ध्वस्त हो गया। 

डोगरा पहाड़ी शैली में बना यह भव्य महल आज एक खंडहर के रूप 
में दिखाई देता है। 

इसके अस्तित्व को मिटाने के भी प्रयास हो रहे हैं। यदि ऐसा हुआ तो 
यह चनैनी के लिए बड़ा दुर्भाग्य होगा। 
क्रिमची का महल 


क्रिमची के राजवंशों का एक महल उधमपुर से दस कि.मी. दूर और 
क्रिमची से दो किलोमीटर दूर डबरैह गाँव में अवस्थित है। यह महल दुमंजिला 
है। निचली मंजिल प्रस्तर ईटों से निर्मित है जबकि ऊपरी मंजिल मिट्टी की 
पक्की ईंटों से निर्मित है। 
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महल में प्रवेश के लिए जो डयोढी है वह पूर्वोन्मुख है। डयोढी के 
ललाट में गणपति की मूर्ति जडित है। 


यह एक लघु महल है । इसके मुख भाग की लम्बाई अनुमानतः 25 मीटर 


है। 


महल की निचली मंजिल में केवल चार कक्ष हैं। इनमें जो विशाल कक्ष 
है उसे दरबार मंडप या दीवान-ए-खास कहते हैं। दीवान-ए-खास में राजा 
अतिथियों तथा फरियादियों से मिलता था। 


दीवान-ए-खास के साथ दो कक्ष और हैं। इन कमरों को गर्म रखने के 
लिए अंगीठियां बनी हैं। 


महल की ऊपरी मंजिल में चार बड़े-बड़े कक्ष हैं। ये सभी कमरे खुले 
वितानों से युक्त हैं। 


महल के सामने एक खुला प्रांगण है जिसमें एक साथ सैकड़ों व्यक्ति 
बैठ सकते हैं। 


महल का छत पहाड़ी शैली में है। यह लकड़ी, मिट्टी और प्रस्तर 
शिलाओं से बना है। महल के साथ ही पाकशाला और पशुशाला है। 


महल का परिसर आठ कनाल भूमि में परिसीमित है। सड़क से महल 
तक पहुँचने के लिए सोपान पथ बना है। 


इस महल का निर्माण भूति राज्य के अन्तिम राजा हिम्मत सिंह भतियाल 
के पोते राजा शमेशर सिंह ने सन 1910 ई. में करवाया। राजा शमशेर सिंह 


महाराजा प्रताप सिंह के भाई राजा अमर सिंह का रिश्ते में साला और जम्मू- 
कश्मीर के महाराजा हरि सिंह का मामा था। 


स्थानीय लोग इस महल को “राजा का बौंगला' कहते हैं। कला की दृष्टि 
से यह सामान्य कोटि का महल है। इस महल 


हल के एक कमरे में भूति राजवंश 
से सम्बन्धित कई चित्र और वस्तुएँ प्रदर्शित हैं। + र 
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इस समय इस महल में राजा शमशेर सिंह के वंशज रहते हैं । 

इस महल का कुछ भाग अब क्षतिग्रस्त है। 

यह महल ऐतिहासिक धरोहर है। अत: इसे संरक्षण मिलना चाहिए। 
उधमपुर का महल 


यह महल उधमपुर नगर के मध्य में धब्बड़ के साथ ही उत्तर दिशा में 
निर्मित है। यह महल डोगरा राजाओं द्वारा निर्मित विशाल महलों में एक है। 
तारीख-राजगान-ए-जम्मू-कश्मीर के लेखक काहनसिंह बलौरिया के अनुसार 
महाराजा गुलाब सिंह के ज्येष्ठ पुत्र उधम सिंह ने बलबालता का जागीरदार 
बनने के बाद इस महल का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाया। वह अपनी रानियों 
के साथ इस महल में कुछ समय के लिए रहा। किन्तु सन 1840 ई. में एक 
दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। अतः महल का निर्माण कार्य रुक गया जिसे 
बाद में महाराजा गुलाब सिंह और महाराजा रणवीर सिंह ने पूरा करवाया। एक 
अन्य जनश्रुति के अनुसार महाराजा गुलाब सिंह ने यह महल अपने बेटे उधम 
सिंह की याद में बनवाया। 


स्थापत्य कला की दृष्टि से यह महल सिक्ख-डोगरा भवन निर्माण कला 
से प्रभावित है। यह महल मुख्य रूप से चार भागों में विभाजित है। पहले 
भाग में डयोढी और उसके साथ बनी कोठरियां हैं। इसकी डयोढी दक्षिणोन्मुख 
है। डयोढी के आगे एक खुला प्रांगण है। प्रांगण चार कनाल भूमि में परिसीमित 
है। इसके सामने महल का मुख्य भाग है जिसकी आकृति अंग्रेजी अक्षर एल 
के समान है। महल के दूसरे भाग में डयोढी के सामने तीन सभागार हैं। ये 
तीनों कक्ष दक्षिणोन्मुख है। इन विशाल कक्षों के पार्श्व में भी तीन विशाल 
कक्ष हैं जिनके आगे बरामदा है। ये सभी कमरे उत्तरोन्मुख हैं। इसी महल में 
पश्चिमोन्मुख एक बड़ा सभागार है जिस में राजसिंहासन स्थल के ऊपर एक 
एक बड़ी सी मेहराब बनी है। 


महल के तीसरे भाग को “गोल हाल' कहते हैं। गोल हाल में चौदह 
दरवाजे हैं जो भिन्न-भिन्न कमरों के लिए खुलते हैं। सम्भवतः ये राज परिवार 
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के सदस्यों के शयन कक्ष होंगे। इनके साथ जो अन्य कमरे बने हैं वे शायद 
रानियों और उनकी दासियों के लिए होंगे। गोल हाल के सामने एक खुला 
विस्तृत मैदान है। 


इस महल का जो चौथा भाग है उसमें एक बड़ा हाल जिसमें कई स्तम्भ 
हैं। इस विशाल सभागार को दरबार-ए-आम कहा जाता था। महल में रानियों 
के लिए देविका स्नानार्थ जो दीवारों का मार्ग बना था वह अब धराशायी है। 
महल के साथ ही पाकशाला थी। 


इन महलों के निर्माण में रानी रक्‍वाली ने विशेष रुचि दिखाई। रानी राजा 
गुलाब सिंह कौ पत्नी और उधम सिंह की माँ थी। 


इन महलों में महाराजा प्रताप सिंह के शासन काल में चनैनी का राज 


परिवार भी कुछ वर्ष रहा। चनैनी के राजा रामचन्द ने अपना बाल्यकाल का 
एक हिस्सा यहीं व्यतीत किया । 


सन 1933 ई. में महाराजा हरिसिंह ने यह महल शिक्षा-विभाग को शिक्षा 
केन्द्र खोलने के लिए सौंप दिया। तब से यह महल शिक्षा-विभाग के अधिकार 
में है। शिक्षा-विभाग ने इसमें कई नए कक्ष भी निर्मित किए हैं। 


सामंत एवं राणाकालीन महल 


16वीं व 17वीं सदी के पहले जिला उधमपुर कई छोटे-छोटे रजवाड़ों 
में विभाजित था। इन रजवाड़ों के प्रमुखों को राणा, राय अथवा ठाकुर नाम 
से अभिहित किया जाता था। जिस 


। । रजवाड़े का शासक ठाकुर होता उसे 
ठकुराई कहा जाता हे। माना जाता है हूण और कुषाण काल में इस जिले 
में भी कई ऐसे ही छोटे-छोटे राज्य थे। इस क्षेत्र में कुछ राज्य इंडोग्रीक 


डोगरी लेखक जगदीश चन्द्र साठे ने ऐसे स्थान ढूंढें हैं 
Kp थी। जिला उधमपुर में जिन 
इस प्रकार हैं :- अवशेष मिलते हैं, उनका विवरण 
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चनानी के महल 


तहसील उधमपुर के अन्तर्गत जिव गाँव में नीली नाला के दक्षिण-पश्चिम 
में जो छोटी सी पहाड़ी है, उसके ऊपर प्राचीन महल के अवशेष बिखरे पडे 
हैं। स्थानीय महन्त हेमराज के अनुसार ये महल मन-मैला राजाओं की निर्मिति 
थे। महल का शिल्प विधान पहाड़ी था। इनके शिल्पकार स्थानीय थे। ये महल 
लकड़ी, शिलाखंडों तथा मिट्टी से बने थे। 


चनानी के ठाकुर राजा पर जब बाहरी किसी जाति ने आक्रमण किया तो 
मन मैला राजा पराजित होने के बाद इस क्षेत्र को छोड़ कर चला गया। उसके 
जाने के बाद ये महल वीरान हो गए और बाद में खंडहर के रूप में बदल गए। 


मन मैला जाति के ठाकुर जिव क्षेत्र से भागकर मादा और मानतलाई की 
ओर भाग गए। 

मन मैला राजा की राजधानी राजपुरा गाँव थी। वहाँ आज भी प्राचीन 
शिलाखंड बिखरे मिलते हैं। 


सनेयोट का महल 


तहसील उधमपुर के अन्तर्गत सनेयोट गाँव की पहाड़ी के नीचे एक पुराने 
महल के अवशेष बिखरे पड़े हैं। इस महल के विषय में जनश्रुति है कि एक 
पराजित राजा इस क्षेत्र में आ कर छुपा था। उसने अपने परिवार के लिए यहाँ 
एक पहाड़ी शैली में महल बनवाया था। वह कुछ वर्ष इस महल में रहा। बाद 
में उसके सामंत उसे ढूंढते हुए यहाँ आए। सामंतों की सलाह पर राजा यह 
महल खाली कर के सामंतों के साथ चला गया। सामंतों ने सेना गठित की 
और लड़ाई में जीत प्राप्त करने के बाद राजा को उसकी गदूदी पर बैठाया। 


वह राजा कौन था? कई विद्वानों के अनुसार वह जम्मू का राजा वृजराज 
देन भी हो सकता है जो भंगी मिसल के सरदार से पराजित हो कर पहाड़ों 
की ओर भागा था और बाद में उसने सामंतों की सहायता से अपना खोया 
राज्य प्राप्त किया था। 
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जिस स्थान पर यह महल है उसके आस-पास बहन राजपूतों के घर हैं। 
इस महल तक पहुंचने के लिए एक मार्ग मुतल समोल से भी जाता है। कहते 
हें कि इस महल को डयोढी कुछ वर्ष पहले खड़ी थी किन्तु अब धराशायी 
है। यह महल डोगरा पहाड़ी शैली में था। 


मनानु का महल 


राजदर्शनी पुस्तक के अनुसार बड़ौला जिब क्षेत्र में सुनाड़ी गाँव की 
पहाड़ी के ऊपर एक किलानुमा महल था। जिसमें इस क्षेत्र का राजा राज्य 
करता था। जम्मू का राजा अर्जुन देव उससे भयभीत रहता था। राजा अर्जुन 
देव (1302-1357) ने मनानु के राजा को जम्मू बुलाया और उसे छल से 
मरवाया। मनानु के राजा के पुत्र दुल्ला ने क्रोध में आकर जम्मू राज्य की सीमा 
के भीतर बहुत उत्पात मचाया तो जम्मू की सेना ने मनानु पर आक्रमण करके 
दुल्ला को पकड़ा और उसे फाँसी पर लटकाया। दुल्ला के मरने के बाद यह 
महल वीरान हो गया। अब इस महल के कुछ शिलाखंड ठाकुर राजपूतों के 
मुहल्ले में बिखरे मिलते हैं। महल पूरी तरह विनष्ट है। 


गोपालपुर का महल 


बलबालता के जागीरदार राजा घनसार देव ने अपने रहने के लिए बड़ौला 
के निकट कालटा गाँव में एक महल बनवाया था। यह महल सुरक्षित नहीं 
था। भूति राजा के उकसावे में आकर हरतरेयान के ठाकुर यहाँ प्रायः उत्पात 
मचाते थे। अतः राजा धनसार देव के बेटों ने कालटा को छोड़ दिया। 


राजा धनसार देव के बड़े बेटे गोपालदेव ने सुनाड़ी की पहाड़ी पर एक 
किला और उसके साथ एक महल बनाया। राजा के दूसरे बेटे ने बड़ौला गाँव 
में अपने लिए किलानुमा महल बनवाया। 


किन्तु जम्मू के राजा वृजराजदेव ने सन 1885 के लगभग बलवालता की 


जागीर अपने राज्य में मिलाई तो घनसार देव के पुत्रों ने इन महलों को छोड़ 
४2 न जाने के बाद ये दोनों महल धराशायी हुए। अब इनके निशान 
बचे हैं। 
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चड़ेयाई का महल 

तहसील उधमपुर के अन्तर्गत चडेयाई गाँव की पहाड़ी पर दो महलों के 
अवशेष मिलते हैं। इनमें जो महल ऊपर है उसे बड़ी सरकार का महल और 
जो महल नीचे है, उसे छोटी सरकार का महल कहते हैं। महल के निकट 
एक तालाब भी है जो प्राचीन लगता है। 


जगदीश चन्द्र साठे के अनुसार चड़ेआई कुषाणकालीन गाँव है। इस गाँव 
में राजा कनिष्क ने मध्य एशिया से लाए गए राजकुमारों के लिए महल बनवाये 
थे। हो सकता है कि जगदीश चन्द्र साठे का अनुमान सही हो। वैसे इस महल 
की जो शिलाएँ हैं वे बहुत पुरानी लगती हैं। 


सत्यां का महल 


तहसील रामनगर के अन्तर्गत सत्या नामक गाँव में एक प्राचीन महल के 
पुरावशेष बिखरे पड़े हैं। कहा जाता है कि ये अवशेष सत्यां के राणा के महल 
के हैं। बन्दरालता राज्य की स्थापना से पहले रामनगर क्षेत्र में सत्यां का राणा 
बहुत ही प्रभावशाली था। उसी को पराजित कर बन्दरालता राज्य को स्थापना 
की गई। सत्या के महलों की नीव एक ऊँचे टीले पर अब भी देखी जा सकती 
हैं। इस महल के साथ ही दो मंदिर थे जो आज भी मूल रूप में खड़े हैं। 


कसूरी का महल 
यह महल रामनगर के उपविकास खंड घोरड़ी आँचल में अवस्थित है। 
महल तो अब धराशायी है। किन्तु इसके अवशेष कसूरी के पहाड़ी टीले पर 
बिखरे पड़े हैं। स्थानीय लोग इसे राजा सोरेया का महल कहते हैं। एक लोक 
गीत में भी राजा का नाम मिलता है यथा - 
राजा सूरिय न्हौंदा वाण गंगा 
भत खंदा कसूरिया। 
स्थानीय लोगों को खेतों की खुदाई में इस स्थान से कई पुरातात्विक 
महत्व की वस्तुएँ मिली हैं जिनमें दसैनियाँ रुपयों के सिक्के भी हैं। 
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इनके अतिरिक्त उधमपुर के विभिन्न आँचलों में राणाओं के महलों के 
अवशेष मिलते हैं। जिनमें धोरड़ी का महल, धूना का महल, लाटी का महल, 
बसन्तगढ़ का महल, लांदर का महल आदि उल्लेखनीय हैं। ये सभी पहाड़ी 
शैली में हैं और इन्हें 'बौंगलू' नाम से अभिहित किया जाता था। 


चनूनता का महल 


यह लघु महल चनूनता गाँव में अवस्थित है। इस महल की डयोढी पूर्वोन्मुख 
है। यह डयोढी प्रस्तर शिलाओं से निर्मित है। इसका आकार मेहराबी है। इस 
डयौढी की जो प्रस्तर शिलाएँ हैं उनकी ऊँचाई 43.33” है। मुख्य स्तम्भ दो मीटर 
ऊँचा है। यह भीतर से पल्लावाकार है। डयोढ़ी के आगे खुला प्रांगण है। प्रांगण 
के साथ दक्षिणोन्मुख महल है जो एक मंजिला है। यह महल प्रस्तर शिलाओं से 
बना है। इस महल के मुख्य कक्ष पाँच थे। यह महल अब पूर्णरूपेण ध्वस्त है। 


यह महल महाराजा रणवीर सिंह के एक अधिकारी वजीर रामदास की 
निर्मिति है। वजीर रामदास महाराजा प्रतापसिंह की सेवा में भी रहे। उनके 
वंशज इस महल के निकट ही रहते हैं। इनमें कई उधमपुर और जम्मू में भी 
स्थानान्तारित हो गए हैं। अब यह महल वीरान पड़ा है। 


तारा महल-उधमपुर 


महाराजा हरिसिंह ने अपनी प्रिय रानी के नाम पर एक महल उधमपुर 
में भी बनवाया जिसे “तारा पैलेस' के नाम से अभिहित किया जाता है। यह 
एक दर्शनीय महल है। इस का प्रांगण विशाल है। महल के कक्ष आधुनिक 
शैली में बने हैं और इनमें प्रकाश के लिए वितानों की विशेष व्यवस्था है। 
इस महल का बहुत ही कम उपयोग हुआ है अत: यह बंद ही रहता है। इस 
की सुरक्षा के लिए पहरेदार नियुक्त हैं। 


मगैनी का महल 


गढ़ी और चक्क रक्‍्वाल के निकट 


एक गाँव मगैनी में भी एक बहुमंजिला 
महल स्थानीय एक धनाढ्य व्यापारी ने प 


अपने आवास के लिए बनवाया था। 
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यह महल दूर से भी दिखाई देता था। यह एक कलात्मक और भव्य महल 
था जो पहाड़ी-डोगरा शैली में निर्मित था। इस महल को देखने दूर-दूर से 
लोग आते थे। किन्तु अब यह महल धराशायी है। महाराजा प्रतापसिंह के 
शासनकाल में बने भवनों में इसकी भी परिगणना की जाती थी। अब यह महल 
वीरान है। 


बारह दरी 


राजमंहलों के साथ राजा या सामंत अपने महलों के साथ हवा-खोरी के 
लिए बारहदरी भी बनवाते थे। उधमपुर में जिन महलों के साथ बारह दरियाँ 
बनी, उनका विवरण निम्न हैं :- 


रामनगर की बारहदरी 


राम नगर में महलों के नीचे बावली के साथ एक दुमंजिला भवन है। 
जिसे बारहदरी कहते हैं। इस भवन का निर्माण राजा राम सिंह ने अपने शासन 
काल में करवाया। 


इस भवन का प्रवेशद्वार दक्षिणोन्मुख है। इसके भीतर एक खुला प्रांगण 
है। प्रांगण के चारों ओर कक्ष हैं। इनकी छतें लकड़ी की हैं। दूसरे छत तक 
जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हैं। ऊपरी भाग में जो कक्ष बने हैं उनके झरोखे 
राजस्थानी शैली में हैं। ऊपरी छत के अपर गुम्बदाकार छतरियाँ हैं। राजा राम 
सिंह के शासन काल में इस महल का उपयोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के 
आयोजन के लिए किया जाता था। किन्तु महाराजा प्रताप सिंह के शासन काल 
में इसको तहसील कार्यालय के रूप में बदल दिया गया। 


चनैनी की बारहदरी 


चनैनी के राज महल के साथ तवी नदी के उत्तरीय तट के साथ जो 
बारहदरी बनी है। बह कला की दृष्टि से उत्कृष्ट है। यह दुमंजिला भवन है। 
इसकी पहली मंजिल में तीन कक्ष हैं। दूसरी मंजिल में एक बड़ा कक्ष है। 
यह आयताकार है। इसके दायें-बायें दो कक्ष हैं । इन तीनों कक्षों को दीवारों 
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में चित्रकारी को गई हैं । इस भवन के झरोखे राजस्थानी शैली में हैं। अब यह 
भवन क्षतिग्रस्त है । 


जगानु की बारहदरी 


जगानु किले के भीतर असलाखाना के साथ एक दो मंजिली बारहदरी 
निर्मित है। यह भवन जगानु की शोभा है। इस बारहदरी में केवल दो ही कक्ष 
हैं जिनमें एक नीचे है और दूसरा उसके ऊपर है। दूसरी मंजिल तक जाने 
के लिए 11 सीढ़ियाँ हैं। 


बड़ा कक्ष 7.75 मीटर लम्बा और 5.25 मीटर चौड़ा है। इस कक्ष में 
जो वितान जड़े गए हैं। वे काष्ठ निर्मित हैं। इन वितानों के किवाड़ खोल दिए 
जाएं तो तवी नदी की शीतल वायु इस कक्ष में शीतलता बिखरेती है। 


महाराजा प्रतापसिंह के शासन काल में यह भवन शिक्षा विभाग को सौंप 
दिया गया। अब बड़े कक्ष में स्कूल के प्राचार्य बैठते हैं। 
देविका की सरायें 


देविका परिसर में कई प्राचीन भवनों के अवशेष बिखरे पड़े हैं। इन 
भवनों में अधिकांश श्रद्धालुओं के लिए निर्मित की गई सराय हैं। इन सरायों 
की संख्या पांच लगती है। किन्तु इन में अधिकांश सरायें धराशायी हैं । केवल 
एक ही सराय ऐसी है जिस की दीवारें खड़ी हैं। 


सराय-एक 


यह सराय पाषाण शिलाओं से निर्मित है। इसकी दीवारे किसी दुर्ग के 
समान सुदृढ़ हैं। इसके दो भाग हैं। इसके पहले भाग में तेरह मूर्तियाँ जडित 
हैं। Rs सूर्य की है, दूसरी गणेश, तीसरी सिंह वाहिनी दुर्गा, चौथी 
हनुमान, पाचवी चतुर्भुज देवी, छठी शिव पार्वती, सातवीं कार्तिकेय, आठवीं 


विष्णु तथा नौवीं मूर्ति अश्वारुढ किसी राजा या राणा की है। शेष मूर्तियों में | 
अलंकरण बने हैं। | 
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इस सराय का बरामदा 2.5 मी. चौड़ा और 5.25 मी. लम्बा है । बरामदे 
के तीन मेहराबी प्रवेश द्वार हैं । इसके आठ स्तम्भ हैं जो दो पंक्तियों में हैं। 
इस का दरवाजा पत्थर का है। द्वार के ऊपर गणेश की मूर्ति है। दरवाजे के 
दायें-बायें देव कोष्ठक बने हैं। 


सराय की मुंडेर अति सुन्दर है। इसकी शिलाएँ बाहर की ओर निकली 
हुई हैं। 

इस सराय का भीतरी कक्ष तीन मीटर चौड़ा और पाँच मीटर लम्बा है। 
कमरे के भीतर आलय बने हुए हैं। 


इस सराय का दूसरा कक्ष क्षतिग्रस्त है। 
सराय-दो 


पहली सराय के सामने ही दूसरी सराय हैं। इसकी केवल दीवारें ही बची 
हैं। कमरे ढह गए हैं। यह सराय पत्थर की ईंटों से बनी थी। यह सराय भूमि 
तल से आधा मीटर ऊँची जगती पर बनी हैं। 


सराय-तीन 


यह सराय ऊँची जगती पर बनी है। भूमि से इसकी ऊँचाई एक मीटर 
है। सराय पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियाँ थीं, वे अब क्षतिग्रस्त हैं। इस सराय 
के सामने एक छोटा सा सहन है। जिसकी लम्बाई 7.50 मीटर और चौड़ाई 
केवल तीन मीटर है। इसके आगे बरामदा है जो सहन से .025 मी. ऊँचा है। 
सराय में प्रवेश के लिए तीन मेहराबी प्रवेश द्वार हैं। 


इस सराय का जो बरामदा है वह 7.5 मी. लम्बा और 3.25 मीटर चौड़ा 
है। बरामदे के साथ बड़ा कक्ष है। इस कक्ष में प्रवेश के लिए तीन द्वार हैं। 
ये तीनों लकड़ी के हैं। मुख्य कक्ष के पीछे भी एक कक्ष है। उसमें रोशनी 
के लिए रोशनदान बने हैं। इस सराय का मुख्य कक्ष चौरस है। यह 3.2523.25 
मीटर में है। इसका छत ईंटों से बना है। सराय बनाने में चूना सुर्खी का प्रयोग 
हुआ है। 
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सराय-चार 


यह सराय स्थापत्य कला का सुन्दर नमूना है। इसका वास्तु विन्यास 
राजस्थानी स्थापत्य कला से प्रभावित लगता है। इस सराय के सामने खुला 
प्रांगण है। 


सराय का निर्माण ऊंची जगती पर किया गया है। इसका मुख-भाग 
दक्षिणोन्मुख है। इसके बरामदे के बाह्य भाग में छत की मुंडेर के नीचे 
सर्पाकृतियां बनी हैं जो देखने में अति सुन्दर लगती हैं । इस सराय के निर्माण 
में लाल पत्थरों का प्रयोग भी हुआ है। 


इनके अतिरिक्त दो-तीन और सरायें भी हैं जिनके अब केवल निशान ही 
बचे हैं। कुछेक सरायें ऐसी भी हैं जिन्हें अब मंदिरों का रूप दिया गया है। 


इन सरायों के निर्माता जनश्रुतियों के अनुसार चनैनी राजवंश के लोग डोगरा 
राजवंश के सदस्य और जम्मू एवं उधमपुर के धनाढ्य व्यापारी थे। इन भवनों 
का अवलोकन करने से लगता है कि देविका के दर्शन करने या इस नदी में 
स्नान करने दूर पहाड़ों से जो लोग आते थे, वे इन्हीं भवनों में ठहरते थे। 


अब उधमपुर नगर में कई नई सरायें बन गई हैं। कई नए अतिथि-भवन 
और होटल हैं। अत: यात्री उन्हीं में ठहरते हैं। 


उपरोक्त सरायें देविका क्षेत्र की अमूल्य धरोहर हैं। अतः इनका संरक्षण 
भी किया जाना चाहिए। 


मानसर की सराय 


यह सराय मानसर झील के पश्चिमी भाग में निर्मित है। यह दुमंजली 


सराय है और अनुमानतः दस मीटर ऊंची है। इसका प्रवेश द्वार उत्तरोन्मुखी है। 
यह सराय परकोट से घिरी हुई है। 


इस सराय का निर्माण विद्यारत्न खजूरिया के एक लेख के अनुसार 
महाराजा रणजीत देव ने अनुमानत: सन 1 760 में करवाया। उसे सराय निर्माण 
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की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि उनकी एक बेटी का विवाह राम कोट के 
राजा के साथ हुआ था। उनकी बेटी जम्मू से रामकोट जाती तो उसे एक रात 
मानसर में व्यतीत करना पडती थी। अपनी बेटी के लिए उन्होंने यह भवन 
बनवाया। 


किन्तु जनश्रुति यह भी है कि यह सराय रामनगर के राजा सुचेत सिंह 
को निर्मिति है। इसका निर्माण उसने सन 1835 ई. में करवाया। इस सराय 
में महाराजा गुलाब सिंह के छवि चित्र को देखकर यही लगता है कि यह 
सराय राजा सुचेत सिंह को ही निर्मिति रही होगी। 


अब यह सराय जीर्ण-शीर्ष अवस्था में खड़ी है। इस सराय के एक बड़े कक्ष 
की दीवार में तीन मेहराब बनी हैं। मेहराबों के आगे पीछे कई चित्र बने हैं। 


यह सराय भीति चित्रों के कारण कलाविदों के लिए एक विशेष आकर्षण 
का केन्द्र रही है। इस सराय में कुल 28 चित्र बने हैं जिन में कई अब धुन्थले 
पड़ने लगे हैं। इन चित्रों में अधिकांश चित्र पौराणिक काल से सम्बन्धित हैं । 
राम तथा कृष्ण से सम्बन्धित चित्र अधिक हैं। 


इस सराय की छतों को भी सजाया गया है। उनमें भी रंग-बिरंगे फूल 
बेल-बूटे अंकित हैं। इन चित्रों को देखकर लगता है कि ये किसी निपुण 
चित्रकार की कृतियाँ है। 


इस सराय के बाहर एक प्राचीन शिव मंदिर और संतों की समाधियाँ है। 
सुद्ध महादेव की सराय 


सुद्ध महादेव तीर्थ स्थल के साथ ही एक पुरानी सराय का उल्लेख कई 
यात्रियों ने अपनी पुस्तक में किया है। प्रख्यात कलाविद विद्या रत्न खजूरिया 
भी सन 1974 में कुछ दिन इस सराय में रहे थे। तब यह सराय मिट्टी-पत्थर 
और लकड़ी से बनी थी। इस सराय में काष्ठ-कला का प्रदर्शन सराहनीय था। 
इसके धरणों, स्तम्भों तथा चौखटों को तरखानों ने जिस शैली में अलंकृत किया 
था उसे कलाविदों ने पहाड़ी शैली का नाम दिया है। अब यह सराय धराशायी 
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है। इस सराय के स्थान पर धर्मार्थ ट्रस्ट जम्मू ने जो नई सराय बनवाई है वह 
आधुनिक शैली में है। 


जिला उधमपुर में कई सरायें ऐसी भी हैं जिनकी निर्माण स्थानीय धनाढ्य 
लोगों ने लोक-कल्याण की भावना से किया है। ऐसी सरायें प्राय: देवस्थानों, 
तीर्थ स्थानों, पड़ावों में बनी हैं। इन सरायों में श्रद्धालु अथव 


1 यात्री बड़ी सुविधा के साथ रात्रि-विश्राम करते थे। ऐसी सरायें कच्ची 
भी थीं और कई सरायें पक्की भी थीं। जो सरायें लकड़ी, मिट्टी और लकड़ी 
को बनी थीं वे तो धीरे-धीरे धराशायी होती गई अब केवल उन के नाम ही 
बचे हैं। जो सरायें पक्की थीं उनमें कईयों के पुरावेशष आज भी तीर्थ स्थलों 
के साथ देखे जा सकते हैं। ऐसी सरायों के नाम प्राय: निर्माताओं के नाम पर 
होते थे। यथा कुड़ियारों की सराय, रानी की सराय, शाह जी की सराय आदि। 


अब सरायों का प्रचलन घट रहा है और इनके स्थान पर नई अतिथि 
शालाएँ निर्मित हो रही हैं। इन भवनों में ठहरने के लिए किराया देना पड़ता 
है किन्तु सरायें प्राय: निशुल्क होती थीं। 


समाधियाँ और शहीदी स्मारक 
समाधियाँ 


क जिला उधमपुर में कई ऐसी समाधियाँ भी हैं जिनका ऐतिहासिक और 
सास्कृतिक महत्व है। ये समाधियाँ हमारी अमूल्य धरोहर भी हैं। 
जिला उधमपुर में जो समाधियाँ द्रष्टव्य हैं उनमें निम्न उल्लेखनीय हैं :- 
रानी की समाधि-रामनगर 


यह समाधि राम नगर में राज महल और किले के मध्य चौगान के उत्तरी 


भाग में अवस्थित है। इसका प्रवेशद्वार पूर्वोन्मुखी है प्रवेशद्वार के साथ दोनों 
ओर कोठरियाँ हैं जिनमें कभी प्रहरी रहते थे। 


रानी की समाधि एक ऊँचे चबूतरे पर निर्मित है। इसका स्थापत्य पहाड़ी 
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हे। यह लता पुष्प युक्त अभिप्रायो से अलंकृत है। इसका शिखर भाग 
अष्टभुजीय है जिनमें चार भुजाओं में कृष्ण लीला तथा तपस्वियों के भीति 
चित्र बने हैं। इनमें एक बड़ा भीति-चित्र राजा सुचेत सिंह के दरबार का है। 


समाधि चारों ओर से ऊँची दीवार से परिसीमित है। इसके निर्माण में जिन 
प्रस्तर शिलाओं का प्रयोग हुआ है वे तक्षित हैं। 


मार्च 1844 ई. में राजा सुचेत सिंह के शहीद होने का समाचार जब राम 
नगर के राज महल में पहुँचा तो महल में रह रही दो रानियों और उनके साथ 
तीस परिचारिकाओं ने अग्नि की चिता जलाई और वे सभी एक साथ उसके 
ऊपर बैठी। अग्नि दाह जैसे ही हुआ, चिता की आग भड़की और देखते ही 
देखते दोनों रानियाँ और उनकी परिचारिकाएँ उस में सती हो गई। 


टीका रणवीर सिंह राजा सुचेत सिंह के दतक पुत्र थे। वे जब सन 1856 
ई. में जम्मू की राजगद्दी पर बैठे तो उन्होंने राम नगर में रानियों और उनकी 
दासियों की याद में यह समाधि बनवाई। एक मत यह है कि इस समाधि का 
निर्माण सन 1844 में ही रानियों के सती होने के तत्काल बाद में किया गया। 


इस समाधि पर प्रतिवर्ष वैसाखी पर्व पर एक भव्य मेला आयोजित होता 
है जिसमें स्थानीय लोग बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। 


अब यह समाधि भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। विभाग ने 
समाधि परिसर में एक रम्य वाटिका विकसित की है। 


रानी की समाधि-दुशाला 


चनैनी के अन्तर्गत तीन किलोमीटर की दूरी पर “दुशाला' नामक पावन स्थान 
में शिव मंदिर के पार्श्व में बावली के साथ एक समाधि अवस्थित है जिसे स्थानीय 
लोग रानी की समाधि कहते है। इस समाधि का एक नाम रानी की देहरी भी 
है। यह समाधि आकार में छोटी है। इसका स्थापत्य पहाड़ी शैली में है। 


इस देहरी शैली समाधि में दो पिंड़ियाँ, एक मटका बना हुआ है। देहरी 
के बाहरी भाग में पीछे की ओर पत्थर के कुत्ते की आकृति बनी हुई है। 
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*सुद्धमहादेव' पुस्तक के लेखक अयोध्या नाथ केरणी के अनुसार 'चनैनी 
के किसी एक राजा की पत्नी गर्भवती थी। उस राजा ने किसी अन्य स्त्री से 
रति सम्बन्ध स्थापित कर लिए तथा कुछ समय उपरान्त उसको अपनी पत्नी 
के रूप में स्वीकार कर लिया। राजा के इस आचरण से वह गर्भवती रानी बहुत 
व्यथित रहने लगी। राजा ने अपनी पहली रानी के रहने की अलग से व्यवस्था 
की और उसके लिए आवश्यकता के सब साधन उपलब्ध करवाए परन्तु उस 
रानी का क्रोध शान्त न हुआ। वह राजा से घृणा करने लगी। 


रानी ने एक कुत्ता भी पाल रखा था जो कि सदा रानी के साथ रहता 
था। रानी अपने आप को मानसिक रूप से प्रताड़ित समझती थी और राजा 
के इस कृत्य से बहुत क्रोधित थी। राजा ने उसके खाने के लिए जो सामान 
भेजा था उस को वह एकत्रित करती रही। जब बहुत सा सामान एकत्रित हो 
गया तो उस में आग लगा दी। रानी ने अग्नि में प्रवेश कर के अपने शरीर 


की आहुति दे दी। कुत्ता भी यह सब देख कर अग्नि में कूद गया और अपनी 
लीला समाप्त कर दी। 


राजा को अपनी रानी और उसके पेट में पल रहे बच्चे के मरने से बहुत 


दुःख हुआ। उसने पंडितों से विचार-विमर्श करने के बाद रानी की याद में 
इस देहरी का निर्माण करवाया। 


अयोध्या नाथ केरणी ने अपनी पुस्तक में राजा का नाम नहीं लिखा है। 
किन्तु लगता है यह घटना 18वीं सदी की हो सकती है। समाधि के निकट 
जो शिलालेख है वह टाकरी में है और विकृत होने के कारण पढ़ा भी नहीं 
जा सका। 


रानी की समाधि-बिनिसंग 
चनैनी राज परिवार से सम्बन्धित एक बहुरानी की समाधि बिनीसंग के 
निकट भी अवस्थित है। यह समाधि तो अब भूस्खलन के कारण भूमि में धंस 


गई है। समाधि के ऊपर एक विशेष प्रकार को घास उग आई है जिसे करजूट 
कहते हैं। चनैनी क्षेत्र में इस समाधि की पूजा की जाती है। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BA24ammu. Digitized by eGangotri 


इस समाधि से जुडी जो लोकश्रुति है, वह इस प्रकार है - 


चनैनी का राजा तवी नदी के ऊपरी भाग के एक भूखंड में सेबों का 
बाग लगवाने लगा। बाग के लिए पानी चाहिए था। राजा के अधिकारी खेतों 
तक पानी पहुँचाने में असफल रहे तो राजा ने पंडितों और ज्योतिषियों को 
बुलाया। उन्होंने राजा से कहा पानी का देवता वरुण बलि माँगता है। राजा 
अपने परिवार के किसी सदस्य की बलि देने को तैयार नहीं था। 


राजा के बड़े लड़के ने हिमाचल में विवाह किया हुआ था। उन दिनों 
बहु मायके में थी। राजा की रानी ने कहा कि क्यों न हम बहु की ही बलि 
दे दें। एक बहु जाएगी तो दूसरी आएगी। यदि बेटा गया तो परिवार बर्बाद 
हो जाएगा। राजा को रानी को सलाह पसंद आई। उसने सन्देशवाहक भेज कर 
बहु को चैनी बुला लिया। बहु की माँ को कुछ आशंका हुई। उसने अपनी 
बेटी को रोकना चाहा किन्तु बेटी नहीं मानी। उसने कहा ससुर ने बुलाया है, 
मैं नहीं रूकूंगी। मैं अवश्य जाऊँगी। 


बहु का नाम रानी रूहल था। वह बहुत सुन्दर थी। वह गर्भवती थी। वह 
चनैनी पहुँची तो राजा ने उसे बलि देने के लिए कहा। वह मान गई। राजा 
उसे विनिसंग ले आया। उसके साथ उसके कर्मचारी और कारीगिर भी आए। 
पंडितों ने उच्च स्वर से मंत्रों का उच्चारण किया और रानी को संगम स्थल 
पर खड़ा किया। यह वही स्थान था यहाँ से खेती के लिए छोटी नहर (कूहूल) 
निकाली जानी थी। रानी खड़ी रही। शिल्पकार चिनाई करते गए। रानी को 
चिनाई करवाते अपने भावी शिशु की चिन्ता हुई। उसे अपने पति को याद आई। 
अपनी माँ की याद आई। वह चुप रही। चिनाई उसके बालों तक आ गई। 
रानी के बाल बिखरे हुए थे। वही बाल अब लोक गाथाकारों के गीतों में घास 
का जूड़ बने हैं। लोक गायक समाधि पर आते हैं, लोक गाथा गाते हैं। लोग 
सुनते हैं और रोते हैं। गाथा के कुछ शब्द इस प्रकार हैं :- 


जली-बली जायां मेरिए रुहले दी कूहले 
चढदे नीं चंदरे नीर। 
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राजा ते रानी दमैं सोचां जे करदे। 
कियां नीं चढ़दे नीर। 
जली-बली जायां मेरी रूहले दी कूहले...। आदि 


रानी की समाधि-सुद्ध महादेव 


सुद्धमहादेव बस अड्डा के निकट दो सौ मीटर की दूरी पर चनैनी के 
. किसी राजा की रानी की याद में बना एक समाधि मंदिर है जिसे महामाया 
मंदिर भी कहा जाता है। इस समाधि के द्वार पर एक शिलालेख भी जड़ित 


है, जो डोगरी टाकरी लिपि में है। यह शिलालेख विकृत है, अत: पढ़ा नहीं 
जा सका। 


मंदिर शैली में बनी इस समाधि के भीतर सुकराला माता की पिण्डी 
स्थापित की गई है और इस पिण्डी के निकट ही रानी की मूर्ति है जिसे 
स्थानीय भाषा में मोहरा कहते हैं। मंदिर के बाहर सिंह की मूर्ति और त्रिशूल 
प्रदर्शित है जिनका सम्बन्ध सुकराला देवी से है। इसके अतिरिक्त कई अन्य 
देवी-देवताओं की मूर्तियाँ देहरा के बाहर प्रदर्शित हैं। 


एक जनश्रुति के अनुसार चनैनी के एक राजा का विवाह भड्डु राज 
परिवार की लड़की से हुआ। लड़की ब्याह के बाद जब ससुराल आई तो वह 
अपने साथ माता सुकराला की एक गजा भी साथ लाई। भडवाल कन्या माता 
सुकराला की उपासिका थी। वह प्रतिदिन गजा की पूजा करती थी। 


चनैनी के राजा और भडवाल रानी के मध्य किसी बात पर मतभेद हो 
गया। राजा ने रानी से कुछ ऐसा कह दिया कि क्रोध में आकर रानी ने 
आत्महत्या कर ली। 

चनैनी के राजा को प्रायश्चित 
आदेश पर राजा ने रानी की समाधि 
बनवाई। रानी की लोक गाथा में 
लिए इटे चनैनी से सुद्धमहादेव 


करना पड़ा। पंडितों और ज्योतिषियों के 
घि एक मंदिर के रूप में सुद्ध महादेव में 
यह प्रसंग आता है कि राजा ने समाधि के 
तक अपने सिर पर उठा कर लाई। 
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चनैनी के राज परिवार ने इस समाधि की पूजा के लिए विशेष प्रावधान 
किया। रानी देवी सुकराला की उपासिका थी, अतः यह निर्मिति भगवती 
महामाया के नाम समर्पित है। 


चनैनी का राज परिवार इस स्थान के साथ आज भी जुड़ा हुआ है। 
लाड़ा लाड़ी की समाधि-टिक्करी 


टिक्करी से तीन किलोमीटर दूरी पर एक छोटी सी पहाड़ी है, जिसे 
“दरया बड़' कहते हैं। इस पहाड़ी पर लोक शैली में बनी एक समाधि है। 
जिसे लाड़ा-लाड़ी की समाधि कहते है। डोगरी में लाडा शब्द का अर्थ है :- 
दुल्हा और लाड़ी का अर्थ है-दुल्हन अर्थात्‌ दुल्हा और दुल्हान की समाधि। 


यह समाधि बड़ी-बड़ी प्रस्तर शिलाओं से बनी है। प्रस्तर शिलाओं को जोड़ने 
के लिए किसी प्रकार का भी मसाला प्रयोग नहीं हुआ है। तीन बड़ी-बड़ी प्रस्तर 
शिलाओं को दीवार के रूप में पीठिका के ऊपर रखा गया है। इन तीन शिलाओं 
के ऊपर एक बड़ी शिला है जिसका उपयोग छत के रूप में किया जाता है। 


समाधि के भीतर कुछ मूर्तियाँ और कुछ वस्तुएँ पत्थर की बनी हैं। मूर्तियों 
का सम्बन्ध दुल्हा-दुल्हन से और वस्तुओं का सम्बन्ध दहेज से है। 


इस समाधि का अवलोकन करने से लगता है कि यह समाधि सैकड़ों 
वर्ष पुरानी है। सम्भव है हजार वर्ष से भी पुरानी हो। इस का शिल्प विधान 
पाषाण निर्मित मंदिरों से मिलता जुलता है. 


दन्त कथा है कि पुराने समय में एक वारात इस स्थान पर रुकी। बारातियों 
ने वहाँ एक पशुचारक लड़के को देखा। एक बाराती ने लड़के को मजाक 
में कहा-यह लो लोटा नीचे दौड़ कर जाओ, पानी लोटे में भरो और दौड़ते 
हुए पहाड़ी चढ़ो। यदि तुम सफल हो गए तो दुल्हन तुम्हारी होगी। लड़के 
ने लोटा लिया। वह भागते हुए नीचे गया। उसने पानी भरा और दौड़ते हुए 
पहाड़ी चढ़ी। जब वह पहाड़ी के शिखर पर पहुँचा तो वह नीचे गिरा और 


कुछ क्षणों के बाद मर गया। 
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दुल्हन डोली से बाहर आई। उसने कहा कि युवक ने शर्त जीत ली थी। 
अतः मैं अब उसकी दुल्हन हूँ। लड़की ने वहीं चिता जलाई और वह मृत 
लड़के के साथ वहीं सती हो गई। 


सैंकड़ों वर्षों से प्रचलित यह दन्त कथा कहाँ तक सच्ची है यह तो कहा 
नहीं जा सकता किन्तु उनकी याद में बनी यह समाधि गवाह है कि यहाँ कुछ 
घटना घटी थी। 


दादी करंजूढ की समाधि : कोसार 


सुद्ध महादेव को एक पावन स्थल माना जाता है। यही कारण है कि इस 
स्थान में कई मंदिर और समाधियाँ हैं। इन समाधियों में एक समाधि दादी 
ही की भी है जो सुद्ध महादेव से दो किलोमीटर की दूरी पर कोसार गाँव 
४ स्थित है। कहते हैं कि यह समाधि बहुत ही पुरानी है। समाधि स्थल पर 
दादी करजूट को एक आदमकद मूर्ति संस्थापित है। यह मूर्ति अनुमानतः डेढ़ 
मीटर ऊँची है। मूर्ति का अवलोकन करने से लगता है कि यह किसी 
1] महिला कौ प्रतिमा है। शायद यह उस काल की है जब इस क्षेत्र 
में “जोगनों' का राज्य था। जोगनों का राज्य नाग काल से भी पूर्व का माना 


जाता है। जोगनों के राज्य में मातृसतात्मक समाज प्रचलन में था। तब दु 
बस्तियो में नहीं अपितु गुफाओं में रहता था। 


सके त भी एक गुफा में रहती थी। उसका निवास स्थान शिवगढ़ 
र र i इसी शिखर में दादी का निवास एक गुफा में था। दादी 
मूल स्थान को “दादी का चंगर' कहते थे। 

ह का पर्वत हिम से ढका हुआ था। दादी गुफा में 
वह पांडुकोट में पाण्डुराणा 8 डुकोट में आई। पांडुकोट शिवगढ़ से नीचे था। 
उसे दादी करंजूट का रूप न चली गई। घर में पाण्डुराणा की पत्नी थी। 
महिला के आने की बात नहत भयंकर लगा। उसने अपने पति को एक अज्ञात 
उस महिला को अपने जताई तो वह उसे ढूँढने निकल पड़ा। दूसरे दिन उसने 

पने ही घर के निकट देखा तो उसने तलवार उठाई और दादी 
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की हत्या कर दी। दादी पर आरोप था कि वह बहुत ही क्रूर है। उसने पट्टनगढ़ 
के एक ग्वाला का नाक काटा था। अत: लोग उस से डरते भी थे। 


बाद में दादी दा दाह संस्कार सौगे नामक व्यक्ति ने किया। उसी ने दादी 
की समाधि बनवाई। इस समाधि में ग्वाला की मूर्ति भी प्रदर्शित है। 


भाद्रपद मास की चतुदर्शी के दिन इस समाधि पर एक लोक मेला 
आयोजित होता है जिस में बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। 


बलवालता के राजा की समाधि-सनसू 


उधमपुर से पाँच किलोमीटर की दूरी पर वीरेश्वरी (बिरयां) नदी के तट 
के साथ एक गाँव है-सनसू। इस गाँव के साथ ही एक वन्य भूमि है जिसे रक्ख 
कहते हैं। इसी रक्ख के निकट सन 1751 ई. में जम्मू के राजा रणजीतदेव और 
बलवालता के राजा वलभद्र देव के मध्य बलबालता के अधिकार को लेकर एक 
लड़ाई हुई। इस लडाई में जम्मू की सेना ने बलबालता के राजा और उसकी 
सेना ने कई सैनिकों को मार डाला। जम्मू की सेना ने बलबालता पर अधिकार 
करके यह राज्य राजा रणजीत देव के छोटे भाई राजा धनसार देव को सौंप दिया। 


सनसू की लड़ाई में बलबालता के कई युद्धवीर वीरगति को प्राप्त हुए। 
उन के शहीद होने का समाचार जैसे ही बलबालता में फैला पूरे बलबालता 
में कोहराम मच गया। कई महिलाएँ पतियों के साथ सती हो गई। कई बच्चे 
अनाथ हो गए। 

राजा बलभद्र की पत्नी की गोद में एक छोटा बच्चा था। उस का नाम 
अकलदेव था। रानी अपने बेटे को साथ लेकर अपने मायके बिम्हाग में चली गई। 


बलबालता राज परिवार के लोगों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से सनसू 
की रक्ख में शहीद राजा और उनके शहीद योद्धाओं की याद में समाधियाँ 
बनवाई जो देहरा शैली में थी। आकार में ये समाधियां छोटी थीं। इन समाधियों 
के भीतर युद्धवीरं की मूर्तियां थीं। बलवाल राजवंश के लोग इन समाधियों 
का बड़ा सम्मान करते रहे। यहाँ एक मेला भी आयोजित होता था। 
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किन्तु वीरेश्वरी नदी में सन 1962 की बाढ में ये समाधिया क्षतिग्रस्त 
हो गईं। 


सन 1822 ई. में राजा गुलाब सिंह ने राजा बलभद्र के पुत्र अकलदेव 
को अपनी सेवा में ले लिया। राजा गुलाबसिंह ने उसे सनसू, माला और मांडला 
के गाँव जागीर में दिए। उसके वंशज अब इन्हीं गाँवों में रहते हैं। वे वर्ष में 
एक बार इन समाधियों में इकट्ठे होते हैं और अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि 
अर्पित करते हैं। 


राजा मंगलदेव की समाधि-चनास 


जिला उधमपुर के अन्तर्गत टिक्करी के सामने चनास गाँव में एक बड़ी 
और कई छोटी समाधियाँ हैं। मियां त्रिलोक सिंह चनासिया के अनुसार ये 
समाधियाँ चनास के राजा मंगलदेव और उनके सैनिकों की हैं। राजा 
मंगलदेव बलबालता के राजा धनसारदेव के आहवान पर चनास के सैनिकों 
को साथ लेकर भूति के राजकुमार जयसिंह से लड़ाई करने गया। यह लड़ाई 
भूति के राजा और बलबालता के राजा के मध्य धनसारदेव की लड़की के 
रिश्ते को लेकर लड़ी गई। इस लड़ाई में भूति का राजकुमार अपनी सेना 
के कई योद्धाओं के साथ हताहत हुआ। दूसरी ओर धनसार देव का सहयोगी 


राजा मंगलदेव अपने नौ साथियों के साथ युद्धभूमि में वीरगति को प्राप्त 
हुआ। 


चनास को राजपूत बिलादरी ने अपने शहीदों के नाम समाधियाँ बनवाई। 
जिनमें युद्धवीरों की मूर्तियों (मोहरों) को स्थापित किया। इन समाधियों में 
जिन शहीदों को मूर्तियाँ प्रतिष्ठित की गईं। उनके नाम थे। 


(1) राजा मंगल देव (2) सैनिक भगत सिंह (3) सैनिक मोहन सिंह 
(4) सैनिक विशन सिंह (5) सैनिक संगारा (6) सैनिक नधानु (7) सैनिक 
केसरी (8) सैनिक देग सिंह (9) सैनिक थोला सिंह (10) टीका ठुंडदेव 


(11) योद्धा शेर सिंह (12) योद्धा होशियार सिंह (13) योद्धा नौता सिंह 
(14) योद्धा आलमसिंह। 
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इनमें अन्तिम सात विवाहित थे। अत: इनकी पत्नियाँ भी इन के साथ सती 
हो गई। 

डॉ. अशोक जेरथ के अनुसार उन्होंने इन समाधियों का अवलोकन सन 1990 
में किया तो ये समाधियाँ टूट-फूट चुकी थी और इनके चिहन भी नहीं बचे थे। 

ठाकुर त्रिलोक सिंह चनासिया के अनुसार चनास के राजपूत प्रतिवर्ष इन 
समाधियों पर इकट्ठे होते थे और वीरगति प्राप्त युद्धवीरों को श्रद्धांजलि अर्पित 
करते थे। 


आज की पीढ़ी अपने पूर्वजों के इस बलिदान से अनभिज्ञ है। 


तिरछी की समाधि 

उधमपुर से 17 कि.मी. की दूरी पर एक गाँव है-तिरछी, तिरछी के साथ 
गंडाला गाँव है। इन दोनों गाँवों को ' तिरछी-गंडाला' नाम से अभिहित किया 
जाता है। कभी ये दोनों गाँव नाग और सरैरा प्रजातियों के गढ़ थे। 

तिरछी गाँव में एक प्राचीन समाधि है। यह समाधि राजा शंखपाल के 
घोड़े की है। जो भी यात्री इस मार्ग से आगे बढ़ता है वह वृक्षों की छोटी- 
छोटी टहनियां, पत्तियां और फूल इस समाधि पर चढ़ाता है। 

कहा जाता है कि जब राजा शंखपाल अपने भाई सपोर के साथ बिम्हाग 
क्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे तो तिरछी स्थान पर उन का घोड़ा नीचे गिरा और 
मर गया। नाग राजा शंखपाल को अपने इस घोड़े से असीम प्रेम था। उन्होंने 
अपने इस प्रिय घोड़े को तिरछी में समाधि दी और आगे बढ़ गए। 

सड़क बनने से पहले उधमपुर से जो यात्री बिम्हाग की ओर जाते वे इस 
समाधि पर फूल चढ़ाते थे। अब भी स्थानीय लोग इस समाधि का बड़ा सम्मान 
करते हैं। 


कुलासर की समाधि 
यह समाधि चनैनी के अन्तर्गत धाड़ियां नामक गाँव में गुज्जरों के मुहल्ले 
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में स्थित है। इस मुहल्ला का एक नाम कुनकाड़ा मुहलला भी है । इस मुहल्ला 
में एक पुरानी बावली है। बावली के ही साथ एक प्राचीन समाधि है। 


स्थानीय सूचक खेमराज कोली के अनुसार समाधि तो अब टूट-फूट गई 
हे किन्तु समाधि में प्रतिष्ठित एक मूर्ति लेटवां अवस्था में बाबली के निकट 
अब भी द्रष्टव्य है। इस मूर्ति का अवलोकन करने से लगता है कि यह मूर्ति 
अति प्राचीन है। एक मत यह है कि यह किसी हाक प्रजाति के सामंत की 
है। हाक और लक्ख इस क्षेत्र के दो पुराने कबीले रहे हैं। एक मत यह है 
कि मेघ हाक कबीले के वंशज हैं। 


यह समाधि अब उपेक्षित है। मूर्ति भूमि पर गिरी पड़ी है। गुज्जर जब भी 
पानी भरने इस बावली में आते हैं तो वे इस मूर्ति को बडे विस्मय से देखते है। 


नाथ महन्तों की समाधियाँ-सुद्धमहादेव 


सुद्धमहादेव में शूलपाणि मंदिर परिसर में नाथ पंथी महन्तों की समाधियाँ 
हैं। इन समाधियों में मुख्य समाधि सिद्धनाथ रूपनाथ की है। 


कहा जाता है कि सिद्ध नाथ पंथी बावा रूप नाथ चनैनी के राजा रामचन्द 
प्रथम के शासन काल में घूमते-फिरते सुद्धमहादेव में आए। यहाँ उन्होंने पूरे 
क्षेत्र का भ्रमण किया तो उन्हें लगा कि इस क्षेत्र में शिव परिवार से सम्बन्धित 
कई पुरावशेष बिखरे पड़े हैं। एक स्थान पर उन्होंने एक मंदिर के पुरानवेष भी 
देखे। उस स्थान को देख कर वे बहुत ही प्रभावित हुए। 


नाथ पंथी योगी भगवान शिव को अपना इष्टदेव मानते हैं। वे गुरु 
गोरखनाथ को अपना परम गुरु मानते हैं। गुरु गोरख नाथ द्वारा प्रवर्तित योग 
ही उनकी साधना का केन्द्र है। नाथ पंथ की परम्परा के अनुसार योग की शिक्षा 
सर्वप्रथम शिव ने पार्वती को दी। मत्स्येन्द्र नाथ ने यह शिक्षा मछली का रूप 
धारण करके शिव से सुनी। उन्होंने यह शिक्षा अपने प्रिय शिष्य गोरखनाथ को 
दी। गोरख नाथ ने योग साधना का मार्ग प्रशस्त किया। इस मार्ग में पद्म चक्र, 
नाड़ी क कुंडलिनी ज्ञान, षडांग तथा अष्टांग योग को विशेष महत्व दिया 
जाता है। 
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बावा रूप नाथ एक सच्चे साधक थे। उन्होंने अपनी विद्या से सुद्धमहादेव 
क्षेत्र के महत्व को जाना और यहाँ शिव मन्दिर के निर्माण का कार्य चनैनी 
के राजा रामचन्द के सहयोग से आरम्भ करवाया जो पूर्ण भी हो गया। बावा 
रूप नाथ ने शिव मन्दिर के साथ ही गुरु गोरखनाथ का मंदिर भी बनवाया। 


बावा रूप नाथ ने कई वर्षों तक इस क्षेत्र का विकास करने के बाद सुद्ध 
महादेव मंदिर में जीवित समाधि ली। उनके बाद भी कई नाथ महन्तों ने जीवित 
समाधि ली। मंदिर परिसर में जिन नाथ महन्तों की समाधियाँ निर्मित हैं उनके 
नाम निम्नलिखित हैं :- 


1. योगी रूप नाथ 2. योगी भूपनाथ 

3. योगी मंगल नाथ 4. योगी मन्वास नाथ 
5. योगी भंडार नाथ 6. योगी चम्पा नाथ 

7. योगी वैकुंठ नाथ 8. बावा बालक नाथ 

9. बावा शिव नाथ 10. बावा नूरत नाथ योगी 


11. बावा मिश्री नाथ योगी 12. बांवा गोपाल नाथ योगी 
13. बावा धूनी. नाथ योगी (देहावसान सन 1982) 
मीरपुर शहीदी स्मृति स्मारक-उधमपुर 


यह स्मारक उधमपुर में आदर्श कालोनी में एक खुले स्थल में अवस्थित 
है। इस स्मारक का निर्माण मीरपुर के उन विस्थापित नागरिकों ने अपने 
प्रियजनों की स्मृति में करवाया है जो सन 1947 में उपद्रवियों द्वारा शहीद किए 
गए या बंदी बना लिए गए। 

यह स्मारक राधा कृष्ण मंदिर के सामने एक वाटिका में द्रष्टव्य है। 

यह स्मारक एक स्तम्भ के रूप में है। इस स्तम्भ के नीचे एक गोल चक्र 
सा बना है जो लगभग दस मीटर के घेरे में है। इस चक्र के मध्य में एक 
गोलाकार बना है जो तीन मीटर के घेरे में है। इसकी ऊँचाई डेढ़ मीटर के 
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लगभग है। इस गोलाकार के मध्य में एक त्रिकोणात्मक स्तम्भ बना है जिसकी 
ऊँचाई अनुमानतः पाँच मीटर है। 


इस स्तम्भ को एक पट्टिका में एक शिलालेख जडित है जिस में लिखा 
है :- 


उन असंख्य शहीदों को स्मृति में निर्मित किया गया जो सन 1947 के 
रकतकांड में शहीद हुए। 


तप त्याग बलिदान 


इस स्मारक को निर्माण तिथि अंकित नहीं है। बताया जाता है कि यह 
स्मारक 1985 के लगभग बना। 


इस स्मारक के साथ ही विस्थापित मीरपुरियों की कालोनी है, जिसे 
आदर्श कॉलोनी नाम से अभिहित किया जाता है। 


यह स्मारक मीरपुर के विस्थापित लोगों की अन्तर्पीड़ा की अभिव्यक्ति है। 
युद्धवीरों के शहीदी स्मारक 


जिला उधमपुर युद्धवीरों, युद्धों, लड़ाईयों और लड़ाईयों में शहीद योद्धाओं 
के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। शायद यही कारण है कि उत्तर-भारत की सबसे 
बड़ी सैनिक छावनी उधमपुर में ही है। 


यदि हम वैदिक कालीन इतिहास का अध्ययन करे तो यह सुस्पष्ट हो 
जाता है कि असुरों, दैत्यों और राक्षसों के साथ देवताओं ने जो युद्ध किए 
थे उनमें कई इसी क्षेत्र में हुए थे। प्रख्यात डोगरी के विद्वान जगदीश चन्द्र साठे 
और जगदीश चन्द्र शास्त्री का अभिमत है कि इन्द्र ने वृत्रासुर का वध इसी 
जनपद को पहाड़ियों में करने के बाद जिस शर्यणावत सरोवर के निकट वृत्रासुर 
का वध करने के बाद विजय उत्सव मनाया था वह शर्यणावत सरोवर इसी 


जनपद में था, जिसे आज सनासर कहा जाता है। इसी प्रकार अयकुयव भी 
यहीं का था जिसे इन्द्र ने मारा था | 
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पौराणिक काल में भी यह क्षेत्र युद्धभूमि बना रहा । अर्जुन और वभ्रुवाहन 
का युद्ध इसी जनपद के ख्यून स्थान में हुआ । इस युद्ध में पांडव सेना के कई 
योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए और नाग राजा वभ्रुवाहन विजयी रहा । नि:सन्देह 
बाद में पांडवों ने नागों के साथ संधि कर ली। 


ऐतिहासिक काल में भी यह क्षेत्र रणभूमि ही बना रहा। स्थानीय सामंतों 
और राणाओं के मध्य जो लड़ाईयाँ लड़ी गई वह डुग्गर के लोक साहित्य में 
लोक गाथाओं, दन्त कथाओं और जन श्रतियों के रूप में लोक समाज में आज 
भी प्रचलन में हैं। 


मुगल काल में भी इस क्षेत्र में लड़ाई जैसा माहौल बना रहा। इसी प्रकार 
तैमूर ने सन 1399 ई. में इस क्षेत्र में विध्वंस किया उसके चिहन आज भी 
द्रष्टव्य है। तैमूर को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जिन युद्ध वीरों ने अपने 
प्राणोत्सर्गं किए उन्हें आज भी याद किया जाता है। 


भारत-पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध लड़े गए उसमें भी इस जनपद के 
लोगों ने अपनी वीरता और शौर्य का प्रदर्शन किया। इन युद्धों में जिन योद्धाओं 
ने अपने प्राणों की आहुति दी उनके स्मारक इस जिले में स्थान-स्थान में बने 
हैं जिन में कुछेक निम्न है:- 
श्रद्धांजलि स्थल-उधमपुर 

उधमपुर नगर पालिका कार्यालय के निकट तथा मिनी बस स्टैंड के पास 
उत्तर में एक ढालवां चट्टान के पार्श्व में जिला उधमपुर के शहीदों की याद 
में एक भव्य और विशाल स्मारक बना है जिसके ललाट भाग में रोमन लिपि 
में मोटे-मोरे अक्षरों में लिखा है :- 
श्रद्धांजलि स्थल 

इस के नीचे अंग्रेजी में लिखा है :- 


In the memory of those who laid down their lives. 
Martyrs of District-Udhampur 
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इस स्मारक का लोकार्पण जिला उधमपुर को जिलायुक्त श्री मती यशा 
मुदगल ने किया। 


इस स्मारक में उधमपुर के उन सभी सेनानायक और सैनिकों के नाम हैं जो 
सन 1947 से लेकर सन 2015 के अन्त तक देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए। 


इस स्मारक में एक पट्टिका भी लगी हुई है जिसमें निम्न पंक्तियाँ अंकित 
हैं :- 


पूर्व सैनिक सेवा परिषद के संस्थापक सदस्य एवं राष्ट्रीय सचिव कर्नल 
कृष्ण सिंह जुनेजा की सद्प्रेरणा से पूर्व सैनिक सेवा परिषद व एक्स सर्विसमैन 
कल्याणकारी संगठन के सहयोग से इस स्मारक का निर्माण किया गया। 


यह श्रद्धांजलि स्मारक उधमपुर के मध्य में उस स्थान पर अवस्थित है 
यहाँ यात्रियों का पूरा दिन आवागमन रहता है। 


जो भी देशवासी इन स्मारक के दर्शन करता है वह इसके आगे नतमस्तक 
हो जाता है। 


यह एक आकर्षक स्मारक है। इसका अवलोकन करने से युवाओं को 
देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। 


जम्मू-कश्मीर ओ.पी.एस ( 075 ) 1947-1948 


क्रमांक पद नाम यूनिट नम्बर 
1. सिपाही अनन्तराम जे.के. राइफिल 10645 
2. 3 रुद्रसेन ११ 1275 
3. 49 कृष्णदत ११ 14887 
4. ग थोडू 70 12450 
5. ह परसराम a 10199 
6. 2 नसीब चन्द Le 9049 
ज्र ह ठाकुर दिता 79 9912 
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६ रामसरन 

1१ चन्दू 

ल्य पंजाब सिंह 
० मुन्शीराम 
टर वेमासून 

| दीनानाथ 
नायक कृष्ण सिंह 
नायक दूनी चन्द 
नायक रवि सिंह 
सिपाही फतेह सिंह 
i प्रीतम सिंह 
ध्य प्रेम चन्द 
¢ ज्ञान चन्द 
हवलदार भीष्म सिंह 
सि. अमर नाथ 
८ ठाकुरदास 
8 वेलीराम 

“२ परमानन्द 
> मन्साराम 
ह निक्कूराम 
2 संसार चन्द 
2 अंग्रेजसिंह 
कपूर चन्द 
र कपूर चन्द 


13577 
9692 
9807 
14034 
12364 
12848 
572 
11881 
5958 
7261 
1462 
11094 
10256 
13720 
8648 
14406 
15667 
9721 
7545 
10173 
14507 
11883 
9370 
9733 
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32. १ साधु सिंह हे 10300 
33. ४ राम दिता धर 10497 
34. नद अनन्तराम ह 8650 


जम्मू-कश्मीर ओ.पी.एस. 1948-50 


क्रमांक पद नाम यूनिट नम्बर 
पी सिपाही जगन्नाथ जे.के. राईफिल 11409 
2 रि दीनानाथ (> 11685 
3 व प्रकाश सिंह > 993 
4 परमानन्द i 2355 
5 ५ गोपाल सिंह |! 11468 
6 | काकाराम म 12970 
7 7 फकीर चन्द्‌ 3 12380 
8 र परसराम र 12663 
9 द परसराम 13752 
10. ७७: शंकर सिंह भर 15840 
४९७२: कश्मीर सिंह 09 11827 
125. उ दीनानाथ १2 9985 
130 28 मुन्शी झं 9786 
1. 56|| ` साधकं . .: 9061 
15: व्य& अमर नाथ ११ 8580 
६०६७७ हरि सिंह १7 3 
17. 8 सूर्य सिंह 3 ing 
क लता र 5492 
12950 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, B4¢3fmmu. Digitized by eGangotri 


zt शिवराम 

4२ अमर नाथ 
हे अतर सिंह 
४ हरि चन्द 
४४ भागुराम 

क्ट शंकर 

ह दीवानचन्द 
११ नत्थु 

बे जमीतू 

मर कालीराम 
क ज्ञानचन्द 
र गोपीचन्द 
११ च्न्दू 

i भूरि सिंह 
हवलदार ध्यान सिंह 


11 


34 


14 


१1 


13563 
9972 
12986 
4853 
15367 
9358 
7355 
1307 
11448 
16771 
9060 
12481 
15880 
11005 
5677 


जम्मू-कश्मीर ओ.पी. एस. ( 1948-50 ) जे के राहफिल 


क्रमांक 


पद नाम 

सिपाही तेजराम 

gl परसराम 

1 शंकर सिंह 

टर हरिचन्द 

रट ठाकुर सिंह 

gt उदय चन्द 
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लक्खा 
मनीराम 
संसार चन्द 
रामदिता 
चेतराम 
दुर्गा 

अमर सिंह 
गुलाबु 
प्रेमू 

ह डोडीराम 
जनकराज 
गंजू 
कमलू 
तेजराम 
तेस्साराम 
मुन्शीराम 
सुनीतराम 
मुन्शीराम 


जगतराम 
ला. नायक ज्ञानचंद 


ला. नायक संतराम 


i कपूरसिंह 
सूबेदार कृष्ण सिंह 
हिः मुन्शीराम 
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5966 
6745 
7795 
7543 
8890 
9191 
9354 
9731 
9783 
9785 
9800 
9872 
10202 
10491 
11423 
12467 
12351 
12467 
13763 
10256 
12499 
9386 
839 


भारत-चीन युद्ध 1962 


क्रमांक नाम यूनिट नम्बर 

1. गरीबचन्द जे.के. एल 13712352 
2. द्वारिका धट 37114034 
3. चूनीलाल ४ 13719897 
4. अमरनाथ ४ 13712901 
5. लक्ष्मण ४ 13712722 
6. केसरी सिंह य 13716530 
श्र अमर नाथ 2 137165 
8. चूनीलाल 1371144 
9. भूरिसिंह Fi 13714033 
10. कृष्ण पी.एन.आर ० 7998819 
11. ईशरदास द्र 8063990 
12. चन्दू लाल डोगरा फि 394365 
13. मीरचन्द ४ 394872 
14. यशपाल 2 3950337 


भारत-पाक युद्ध - 1965 


1. सूबेदार «अनन्तराम जे.के:एल 28390 

2. नायक दीनानाथ 3० 13712960 
2. नायक कश्मीर सिंह र 3946665 
.4. लाइसनायक धूनी चन्द 2441384 
5. सिपाही नसीब सिंह र 1371959 
6.5 ed राम दिता आरएफएन 13720144 
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10. 
11. 


केसरी सिंह 
दीनानाथ 
जगदीश कुमार 
उत्तम सिंह 
ज्ञान चन्द 


34 


जी.डी.आर 
डोगरा 
डोगरा 
डोगरा 


भारत-पाक युद्ध - 1971 


मेजर नारायण सिंह जाट 


ला. नायक कृष्ण लाल 


गौरी आर एफ एन 


कर्ण सिंह आर एफ एन 


रूप चन्द आर एफ एन 


जाफराम आर एफ एन 
सिपाही ख्याल चन्द 


ओंकार सिंह 
कर्ण सिंह 
भरत सिंह 
विश्वानाथ 
कृपा राम 
शिवराम 

प्रभु 

बलवान सिंह 
मुन्शी राम 


13712696 
2644301 
3959273 
3948497 
3949101 


रजिमैंट (आई.सी.आई) 18085 
जे.ए.के.एफ आई आर 13719586 


पंजाब 
पैरा 
गार्ड 


13719630 
13729270 
13727766 
13720140 
13720 
9075688 
3956942 
3967754 
7932555 
9071120 
90974156 
2445644 
3964117 
13667084 
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ले. 
हवलदार 


ओ.पी. पराक्रम रक्षक 


कर्णसिंह 
वंशी लाल 
मदन लाल 
तिलकराज 
बलबीर सिंह 
राकेश चन्द्र 
राजेश्वर सिंह 
उदय सिंह 
इन्द्र प्रकाश 
विजय कुमार 
नेक सिंह 


काका राम 
राजेश्वर कुमार 
जगदेव सिंह 
विशन सिंह 
कृष्ण लाल 
सुखदेव सिंह 
मुहम्मद शरीफ 
ताराचन्द 
किशोर कुमार 
राजेन्द्र कुमार 


पैरा 

जे के राहफिल 
डोगरा 

डोगरा 

पैरा 

जे.ए.के एल आई 
पंजाब 

आर्म्ड 

जेए के 

एस सी केसी 
जेएके 

जे एके 

जे एके 

पंजाब 

पंजाब 

डोगरा 

डोगरा 

163 टी ए. वी एन 
डोगरा 

जेए के 

जेए के 


गुलाम मुहम्मद खान जे एन वी एन 


18426 एफ 
13742537 
3979190 
3984414 
3990379 
9096203 
2486356 
3739068 
9084157 
9099060 
1376226 


13760226 
13759884 
2474802 
3989952 
3989774 
13756507 
12984156 
13759693 
9099104 
9099628 
1294174 
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23. ओ.पी.आर बलवीर राज ए आर टी वाई 15149060 


रोटी, 0 सुखविन्द्र सिंह इ एन जी आर 15339664 
25. नायक प्यारे सिंह 'पंजाब 2472099 
DE आत्मा सिंह जे एण्ड के एल आई 9103771 


ओपरेशन ब्लू स्टार, सन हीट स्ट्राइक, मेघदूत, 
पवन, हिफाजत, विजय यू एन पी के एफ 


1. नायक सूबेदार प्रेमसिंह ग्रीन जे.सी. 180695 
2. जी.आर. एन रत्नचन्द ग्रीन जेसी 2681831 
3. नायक रमेश कुमार पैरा 13613912 
4. $ मुन प्रकाश गार्ड 1368009 
5. हवलदार करतार सिंह जे ए के एल आई 9084880 
6. नायक सुदेश कुमार” 9089827 
7. आर एफ एन विशन दास !” 9078398 
8. सिपाही सहदेव i 9084727 
9. एस डब्लयू आर विशन दास आर्म्ड 1081661 


उपरोक्त सूची श्रद्धांजलि तालिका उधमुपर से साभार उदधृत 


वीरचक्र विजेता 
शहीद मेजर नारायण सिंह स्मारक-उधमपुर 


उधमपुर के जिन सेनानायकों ने देश की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान 


दिया उनमें शीर्ष नाम मेजर नारायण सिंह का है। शहीद मेजर नारायण सिंह 
जिला उधमपुर के वीर सपूत थे। उन्होंने अपनी 


नी वीरता का ध्वज रणभूमि में 
लहरा कर उधमपुर की शान बढाई | 
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उनका स्मारक उधमपुर में श्रद्धांजलि स्थल के ठीक सामने है । इस स्मारक 
के निर्माण में नगरपालिका उधमपुर, मेजर उमाकान्त शर्मा तथा पूर्व सैनिक 
परिषद के कर्नल जुनेजा तथा एक्स सर्विसमैन कल्याणकारी संगठन का 
योगदान सराहनीय है। 

स्मारक एक पीठिका के ऊपर निर्मित है। इसमें शहीद मेजर नारायण सिंह 
का चित्र प्रदर्शित है जिसके नीचे मोटे-मोटे अक्षरों में शहीद का नाम अंकित है। 


इस स्मारक का लोकार्पण 3 जून 2016 को उनके परिवार पूर्व सैनिकों, 
बुद्धिजीवियों, नागरिकों तथा अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। 


स्मारक में जो पट्टिका जड़ी गई है उसमें हिन्दी और अंग्रेजी में निम्न 

पंक्तियाँ अंकित हैं :- 
वीर चक्र 
मेजर नारायण सिंह (आई. सी. 18086) 
जाट रेजिमेंट, मरणोपरान्त 

अमर शहीद मेजर नारायण सिंह का जन्म 19 अगस्त 1936 में सौभाग्यशाली 
पिता सूबेदार करतार सिंह व श्रीमती धन्नदेई के घर मानसर गाँव में हुआ। 
9 फरवरी 1966 को उन का विवाह श्रीमती उर्मिला वटयाल से हुआ। उनका 


एक बेटा है जो प्रख्यात डाक्टर है। 
शहीद नारायण सिंह सेना में ट्रेनिंग लेने के बाद 30 जून 1963 को जाट 


रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट बने। अक्तूबर 1971 में वे ब्रिगेड हैड क्वार्टर फाजिल्का 
में तैनात किए गए। वहाँ उन्हें सिविल डिफैस का दायित्व सौंपा गया। 


2 दिसम्बर 1971 को भारत पाक युद्ध में वे अपनी रेजिमेंट के साथ 
फाजिल्का चले गए। इस युद्ध में उन्हें 4 जाट का ब्रावो कम्पनी की कमान 
सौंपी गई। 

इसी युद्ध में अपनी कर्तव्यपरायणता, उच्चतम वीरता का उन्होंने परिचय 
देते हुए वीरगति प्राप्त की। उनकी वीरता की सराहना पाकिस्तान के जनरल 
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फैजल मौकीम खान ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान क्राइसिस इन लीडरशिप में 
भी की है। 


वे एक महान सेनानायक थे। उनकी याद में फाजिल्का में वैसाखी पर्व 
पर मेला आयोजित होता है। 


कैप्टन ( शहीद ) तुषार महाजन स्मारक 


कैप्टन (शहीद) तुषार महाजन का स्मारक उधमपुर में आर्मी पब्लिक 
स्कूल के प्रवेश द्वार के निकट निर्मित है। 


स्मारक में डेढ़ मीटर ऊँची और सवा मीटर चौड़ी एक पीठिका बनी है। 
जिसके ऊपर शहीद महाजन की डेढ़ मीटर के करीब ऊँची भव्य मूर्ति 
संस्थापक है। इस मूर्ति का मुख भाग दक्षिणोन्मुख है। 


पीठिका के नीचे हिन्दी में जो अभिलेख है वह इस प्रकार है :- 


कैप्टन (शहीद) तुषार महाजन शौर्य चक्र 
(20 अप्रैल 1989 से 21 फरवरी 2016) 


कैप्टन (शहीद) तुषार उधमपुर के वीर सपूत जांबाज पैरा कमांडो और 


एक कुशल गोताखोर द पैराशूट रेजीमेंट की 9वीं बटालियन में 12 जून 2010 
में शामिल हुए। 


21 फरवरी 2016 को श्रीनगर के नजदीक पम्पोर की ई डी आई की 
इमारत में तीन आतंकवादी छिपे हुए थे। कै. तुषार अपनी टीम का नेतृत्व करते 
हर अदम्य साहस एवं वीरता के साथ आतंकवादियों का खातमा करने के लिए 
इमारत में घुसे। आतंकवादियों की भीषण गोलाबारी से बुरी तरह घायल होने 


के बावजूद अपने प्राणों की रक्षा से बेपरवाह होकर अति निकट पहुँच कर 
आतंकवादियों को मार गिराया। 


कै. तुषार ने अदम्य साहस एवं उल्लेखनीय वीरता का प्रदर्शन करते हुए 
आगे बढ़कर अपने सैनिकों का कुशल नेतृत्व किया और भारतीय सैन्य परम्परा 
का अनुसरण करते हुए मातृ-भूमि के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 
446 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


तुमने दिया देश को जीवन 
देश तुम्हें क्या देगा । 
अपनी आग तेज करने को 
तुम्हारा नाम लेगा। 


तुषार महाजन का जन्म 20 अप्रैल 1989 ई. में आदर्श कालोनी उधमपुर 
में प्रसिद्ध शिक्षाविद्‌ देवराज गुप्ता एवं आदर्श गुप्ता के घर हुआ। इन्होंने 
केन्द्रीय विद्यालय उधमपुर से शिक्षा प्राप्त की। सन 2016 में इन्होंने एन. डी. 
ए. खडग वासला में प्रवेश लिया। सन 2009 में इन्होंने आई एम ए देहरादून 
में प्रवेश लिया। सन 2010 में इन्हें कमीशन मिला। सेना में इनकी नियुक्ति 
9 पैरा एस एफ में हुई। सन 2016 में इन्होंने कश्मीर घाटी के पुलवामा स्थान 
में आतंकवादियों से कड़ा मुकाबला करते हुए अपनी वीरता और शौर्य का 
अद्भुत परिचय देते हुए अपना बलिदान दिया। 


शहीद सूबेदार कृष्णसिंह स्मारक 


शहीद सूबेदार कृष्ण सिंह उधमपुर के अन्तर्गत उर्लिया गाँव के थे। वे 
एक निडर सैनिक थे। सन 1947 में देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान के 
कबायलियों ने पुंछ क्षेत्र में उत्पात मचाया तो उन दिनों कृष्ण सिंह जम्मू- 
कश्मीर की सेना की ओर से पुंछ में तैनात थे। वे कबायलियों को खदेड़ने 
के लिए पुंछ से मेंढर की ओर बढ़े। उन्हें मार्ग में सघन वनों से गुजरना पड़ा। 
किन्तु वे रुके नहीं, आगे ही आगे बढ़ते गए। उन्होंने पुंछ के एक भाग से 
कबायलियों को भगाने में सफलता प्राप्त को। 


किन्तु दुर्भाग्य से उनका टकराव मेंढर को ओर जाते समय मार्ग में ही 
कबायलियों से हुआ। दोनों ओर से गोलियाँ चलीं। कृष्ण सिंह ने गोली का उत्तर 
गोली से दिया और कबायलियों को धकेलते हुए जैसे ही आगे बढ़ने का प्रयास 
किया एक गोली इनके शरीर में भी लगी और वे देश के लिए शहीद हो गए। 

इनका शहीदी-दिवस 16 जुलाई को प्रतिवर्ष शहीद सूबेदार कृष्णसिंह जम्वाल 
यादगार समिति की ओर से उधमपुर और उर्लियां गाँव में मनाया जाता है। 
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उर्लिया गाँव में भी इनके घर में इनका स्मारक है जिसमें इनका चित्र 
और स्मृति-चिहून प्रदर्शित हैं। गाँव के लोग बड़ी संख्या में इनके स्मारक पर 
एकत्रित होते हैं। इनके चित्र को फूलमालाओं से सजाया जाता है। इनकी शौर्य 
गाथा लोगों को सुनाई जाती है ताकि युवा पीढ़ी इनके बलिदान से प्रेरणा ले। 


कहते हैं कि पुंछ से मेंढर जाते समय जिस क्षेत्र को कृष्णा घाटी कहते 
हैं, उसका नामकरण इन्हीं के नाम से किया गया है। 


शहीद रजनीश स्मारक 


अमर शहीद रजनीश की स्मृति में नगरपालिका उधमपुर की ओर से 


कचहैरी के पूर्व में एक प्रवेश द्वार बना है जिसके ललाट में मोटे-मोटे अक्षरों 
में लिखा है: 


शहीदी-गेट उधमपुर 


इस स्मारक का उद्घाटन दिनांक 26 जनवरी 2007 को नगरपालिका के 
अध्यक्ष श्री अशोक गुप्ता ने पार्षद श्री विजय कुमार की उपस्थिति में किया। 


शहीद रजनीश का शहीदी-दिवस प्रति वर्ष 16 दिसम्बर को मनाया जाता 
है। वे भारतीय सेना में लांस नायक थे। वे जिला राजौरी में आतंकवादियों 
के साथ लड़ते हुए शहीद हुए। 


न वे घोरड़ी के निवासी थे। उनका जन्म 27 अगस्त 1975 में सूबेदार रत्न 
सिंह के घर हुआ। उनकी माता का नाम विष्णु देवी था। वे विवाहित थे। 


उनकी याद में उधमपुर के एक मुहल्ले का नाम रजनीश नगर रखा गया 


शहीद तिलक राज स्मारक 


शहीद तिलकराज की स्मृति में 
बड़ा प्रवेश द्वार बनाया गया है। 


है। 


पुरानी जेल उधमपुर के निकट एक बहुत 
इसके ललाट में शहीद की मूर्ति संस्थापित 
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प्रवेश द्वार की एक दीवार में एक पट्टिका जडित है जिसमें मोटे-मोटे 
अक्षरों में लिखा है - 
शहीद नायक तिलकराज 
शहीदी गेट 
का 
उद्घाटन 
श्री बलवन्त सिंह मनकोटिया माननीय विधायक उधमपुर ने तिथि 1, 
2011 को किया। 
शहीद तिलक राज सन 1984 में सेना में भर्ती हुए। वे 12 डोगरा में तैनात 
थे। 24 दिसम्बर 2000 को वे आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए। 


उनके पिता का नाम नेक राम, माता का नाम शांति देवी तथा पत्नी का नाम 
क्षमा देवी है। उनकी तीन सन्तानें तनु मेहरा, रिया मेहरा और प्रिंस मेहरा हैं। 


शहीद राजकुमार स्मारक 

शहीद राजकुमार का स्मारक उधमपुर के निकट जगानु गाँव के हायर 
सैकंड्री स्कूल के प्रांगण में अवस्थित है। स्कूल की पूर्वी दीवार में शहीद के 
नाम का एक मंच बना है जिस पर मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा है :- 

शौर्य चक्र 
(मरणोपरान्त) 
2552 जे.के. सिपाही राजकुमार मंच-जगानु (उधमपुर) 

इस मंच में काले संगमरमर की एक पट्टिका है जिसमें शहीद का जीवन 
वृत लिखा है। शहीद राजकुमार 02 जनवरी 2004 को जम्मू रेलवे स्टेशन में 
आतंकवादियों का बड़ी वीरता से मुकाबला करते हुए शहीद हुए। उन्होंने 
भारतीय पुलिस की उच्च परम्परा का अनुसरण किया। 

राजकुमार जगानु के निवासी थे। उनके पिता का नाम कृष्णलाल आनन्द 
तथा माता का नाम पुष्पा देवी है। 
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उनके स्मारक का उद्घाटन 7 जनवरी 2005 को पूर्व विधायक बलवन्त 
सिंह मनकोटिया ने किया। 


शहीद जी.डी. गौरव कुमार स्मारक 


गौरव कुमार बटाली रक्‍ख उधमपुर के थे। उनका सम्बन्ध 187 बटालियन 
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल से था। 


गौरव कुमार आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए। इनका शहीदी 
दिवस 21 अक्तूबर को प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है जिसमें केद्रीय 
रिजर्व पुलीस के अधिकारी इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 


इनका एक स्मारक इनके घर में भी है जिसमें इनका चित्र और इनकी 
वस्तुएँ. प्रदर्शित हैं। 


इनके परिजन और गाँव के लोग इनका शहीदी-दिवस बड़े आदर और 


सम्मान से मनाते हैं। सभी इनके चित्र पर फूलों की मालाएँ और फूल अर्पित 
करते हैं। 


इनकी शहादत को भी याद किया जाता है। 
शहीद नायक राजेश्वर स्मारक (शौर्य चक्र ) 


शहीद नायक राजेश्वर का स्मारक तहसील रामनगर के अन्तर्गत देंहाड़ी 
गाँव में अवस्थित है। यह स्मारक रामनगर उधमपुर सड़क के किनारे पर बनी 
एक ऊँची पीठिका में संस्थापक है। इस पीठिका के ऊपर शहीद नायक 
राजेश्वर की मूर्ति सैनिक वेश-भूषा में द्रष्टव्य है। 


नायक राजेश्वर कुपवाड़ा में आतंकवादियों को सीमा क्षेत्र से खदेडने के 
उद्देश्य से आतंकवादियों के साथ लड़ते हुए शहीद हुए। 


मरणोपरान्त उन्हें शौर्य चक्र प्रदान किया गया। 


उनका शहीवी-दिवस प्रतिवर्ष 14 दिसम्बर को आयोजित किया जाता है! 
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शहीद रत्न चन्द स्मारक 


शहीद रत्न चन्द का स्मारक उनके घर में ही स्थित है। घर में उनका 
एक बड़ा चित्र तथा स्मृति-चिहून हैं। वे सन 1999 में कारगिल की लड़ाई 
में शत्रु सेना के साथ बड़ी वीरता से लड़ते हुए शहीद हुए। 


रत्न चन्द का जन्म टिक्करी-मांड तहसील उधमपुर में हुआ। उनका 
बचपन में एक ही स्वप्न था कि सैनिक बनकर देश की सेवा करना। उन्होंने 
देश के लिए अपने प्राणों की बलि दी। 


शहीद मुहम्मद कबीर 


शहीद मुहम्मद कबीर उधमपुर के निकट स्थित गंगेड़ा गाँव के थे। वे बहुत 
ही कुशल धावक और खिलाड़ी थे। वे भारत-तिब्बत सीमा पुलिस में तैनात थे। 


कश्मीर में एक आतंकवाद विरोधी अभियान में इनकी मुठ-भेड़ 
आतंकवादियों से हुई। इन्होंने आतंकवादियों को गोलियों का उत्तर गोलियों 
से दिया। एक गोली इन्हें भी लगी जिस कारण इनका देहावसान हो गया। ये 
एक शहीद की मौत मरे। 


इनकी याद में प्रति वर्ष टूर्नामेंट का आयोजन उधमपुर में किया जाता है। 


शहीद सिपाही राजकुमार स्मारक 

शहीद राजकुमार का स्मारक उनके गाँव चौकी तहसील रामनगर में स्थित 
है। उनका जन्म 19.10.1978 को हुआ। युवा होने पर वे आई.आर.पी. की 
5वीं वटालियन में भर्ती हुए। उनकी नियुक्ति जिला पुलवामा में आतंकवादियों 
के ठिकाने नष्ट करने के लिए कश्मीर में की गई। पुलवामा में ही उनकी मुड- 
भेड़ आतंकवादियों से हुई। आतंकवादियों ने इन पर गोलियों की बौछार की। 
राजकुमार ने भी आतंकवादियों पर गोलियाँ बरसाई। इसी मुठभेड़ में एक गोली 
इन्हें भी लगी और ये शहीद हो गए। 


इनकी पत्नी नेहा रसियाल ने इनका स्मारक घर में बनाया है। 
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शहीद ग्रनेडियर रत्न चंद 


ग्रनेडियर रत्न चन्द जिला उधमपुर के थे। सन 1999 ई. में कारगिल युद्ध 
में इन्होंने बड़ी वीरता और शौर्य का प्रदर्शन किया । इनका शहीदी दिवस प्रति 
वर्ष सेना तथा परिवार की ओर से मनाया जाता है। 


शहीद रेफलमैन ओम प्रकाश स्मारक 


शहीद ओम प्रकाश रामनगर के थे। वे 25 नवम्बर 1989 ई. में बटवारा 
श्री नगर में शंकराचार्य मंदिर के निकट वीरगति को प्राप्त हुए। 


उनका स्मारक एक मंदिर के रूप में राम नगर के निकट डालसर झील 
के निकट निर्मित है। 


शहीद सागर चन्द स्मारक 


शहीद सागर चन्द एक वीर सैनिक थे। वे रामनगर क्षेत्र के थे। वे 25 दिसम्बर 
1984 को मट्टन (अनन्तनाग) के निकट अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद हुए। 


उनकी स्मृति में डालसर में 'सागर स्मारक' का निर्माण एक मंदिर के 
रूप में उनके परिवार ने किया है। 


भारतीय स्थल सेना द्वारा निर्मित स्मारक 
भारतीय स्थल सेना ने उधमपुर में अपने अधिकार क्षेत्र में भी जम्मू 
कश्मीर राज्य की सुरक्षा के लिए आत्मबलिदान देने वाले उन युद्धवीरों के भी 


स्मारक निर्मित किए हैं जिनकी गौरव गाथाओं से पूरा देश परिचित है। सेना 
द्वारा निर्मित एवं संरक्षित स्मारक निम्न टि 


परमवीर चक्र विजेता 
1. मेजर सोमनाथ शर्मा स्मारक (पार्क ) 
अमर शहीद मेजर सोमनाथ शर्मा की स्मृति में सैनिक क्षेत्र में एक र्य 


वाटिका का विकास किया गया है जिसमें एक पीठिका में उनकी मूर्ति और 
जीवनवृत जडित है। 
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भारतीय सेना उनका शहीदी-दिवस इसी स्मारक में बड़े सम्मान के साथ 
आयोजित करती है। 

मेजर सोमनाथ सन 1947 में शत्रु सेना से लड़ते हुए तीन नवम्बर को 
शहीद हुए थे। उन्होंने अपने अदम्य शौर्य और वीरता का परिचय देते हुए 
श्रीनगर में स्थित हवाई अड्डा को सुरक्षित रखने के लिए अपना बलिदान दिया। 


भारत सरकार ने मरणोपरान्त उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया। 
2. शहीद जदुनाथ सिंह स्मारक 


शहीद जदुनाथ सिंह का स्मारक एक वाटिका के रूप में टी मोड़ पर 
निकट संस्थापित है। इस स्मारक में शहीद की मूर्ति रम्य वाटिका के मध्य 
में स्थापित की गई है। मूर्ति के नीचे मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा है :- 

नवम्बर 27373 नायक जदुनाथ सिंह 
पी:वी.सी. (परमवीर चक्र) मरणोपरान्त 
पहली बटालियन - राजपूत रजिमैंट 

जदुनाथ सिंह नौशहरा क्षेत्र में शत्रु से लड़ते हुए 6 फरवरी 1948 को 
शहीद हुए थे। उन्होंने बड़ी वीरता से थोड़े से साथियों के साथ भारी असला 
से लैस पाकिस्तानी घुसपैठियों को आगे बढ़ने से रोका था। 


3. श्रद्धांजलि पार्क गढ़ी-उधमपुर 

आपरेशन विजय के उपलक्ष्य में भारतीय स्थल सेना ने गढ़ी उधमपुर में 
एक रम्य वाटिका विकसित की है जिसमें कारगिल का मानचित्र भी बनाया 
गया है। इसी पार्क में एक पट्टिका भी लगी है जिसमें लिखा है :- 

आपरेशन विजय एक छोटी अवधि का युद्ध था जिसमें भारतीय सेना ने 
दुश्मन को खदेड़कर पूर्ण विजय हासिल की। 

यह अजेय भारतीय रणबांकुरों के अदम्य साहस और अवर्णनीय धैर्य का 
ही प्रतिफल था। 
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कारगिल युद्ध की विजय ने भारतीय वीरों को विश्व इतिहास में गौरवमयी 
छवि प्रदान की है। इस युद्ध में विजय दिलाने वाले भारतीय सैनिकों और अपना 
जीवन न्योछावर कर सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों का सदैव ऋणी रहेगा। 


ऐसे महान सपूतों को बार-बार प्रणाम। 
4. जनरल जोरावर सिंह कल्हुरिया श्रद्धांजलि पार्क 


गढी में स्थित वाटिका के ऊपरी भाग में एक और रम्य वाटिका विकसित 
की गई है जिसमें मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा है :- 


श्रद्धांजलि पार्क 


इस पार्क में एक पीठिका के ऊपर जनरल जोरावर सिंह की मूर्ति प्रतिष्ठापित 
की गई है। मूर्ति के निकट एक इतिहास की खुली पुस्तक बनाई गई है जिसमें 
अंग्रेजी में जनरल जोरावर सिंह की महान उपलब्धियों की चर्चा है। इसमें जनरल 
को लद्दाख, बलतिस्तान का विजेता बताते हुए लिखा है कि भारतीय सेना ऐसे 
महान योद्धा से प्रेरणा लेती रही है। भारतीय सेना ने अपनी चार बटालियनों का 
नामकरण जनरल को सेना का अनुसरण करते हुए किया है। 


इस श्रद्धांजलि पार्क का शिलान्यास इन्फेंटरी दिवस 2010 को ले. जनरल 
वी.एस. जसवाल के कर कमलों द्वारा किया गया। 


ध्रुव स्मारक-गढ़ी उधमपुर 


उधमपुर में सैनिक छावनी गढ़ी में एक भव्य विशाल और दर्शनीय युद्ध 
स्मारक है जिसे ध्रुव स्मारक नाम से अभिहित किया जाता है। यह स्मारक 


सेना के अधिकार क्षेत्र के भीतर बना है अन्त : इस स्मारक का संरक्षण भारतीय 
सेना द्वारा किया जाता है। 


इस भव्य स्मारक में एक विशाल कक्ष बना है। इस कक्ष में शहीद सैनिक 


अधिकारियों के चित्र उनकी शौर्य गाथा के साथ प्रदर्शित हैं। इन चित्रों में पूरे 
उत्तरी कमान के शहीद दिखाए गए हैं। 
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इस स्मारक का अवलोकन करने से मस्तक स्वयंमेव युद्धवीरों के सम्मान 
और आदर में झुक जाता है। 

देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले इन शहीदों को देश का 
प्रणाम । 


पोलीस शहीदी स्मारक-उधमपुर 


पोलीस लाईन उधमपुर के प्रांगण में एक ऊँची पीठिका के ऊपर एक 
स्मारक निर्मित है जिसका उद्घाटन दिनांक 23.09.2018 को डा. एसःडी. सिंह 
आई.पी:एस. इन्सपेक्टर जनरल आफ पोलीस ने डिप्टी इन्स्पेक्टर जनरल आफ 
पोलीस श्री भीमसेन तुली तथा अन्य पोलीस अधिकारियों की उपस्थिति में 
किया। 


इस स्मारक में निम्न पोलीस अधिकारियों के नाम अंकित है :- 


क्रमांक शहीद का नाम नम्बर पिता का नाम पता 

1. शहीद डिप्टी एस.पी. - श्री चैन सिंह सुनेतर 
कुलदीप सिंह राम नगर 

2. शहीद इन्स्पेक्टर 2685 ध्यान सिंह रघुनाथ पुरा 
श्री कमल सिंह एनजीओ उधमपुर 

3. शहीद एस.आई. 2085 श्री मानसिंह दन्देयाल 
श्री ज्ञान चन्द एनजीओ उधमपुर 

4. शहीद ए;एस.आई. 2893 श्री भगत सिंह हरतरेयान 
श्री दीवान सिंह एनजीओ उधमपुर 

5. शहीद एच.सी. 121/यू श्री अनन्तराम जन्दरेड़ी 
श्री कृष्ण चन्द रामनगर 

6. शहीद एचःसी. 124/यू श्री गोपाल सिंह चमपैड़ी-चनैनी 
श्री बलवान सिंह 
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10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19. 


शहीद सिपाही 1037/यू 
श्री शबीर अहमद 


शहीद सिपाही 2552/जे 
श्री राजकुमार 


शहीद सिपाही 680/आर 
श्री गोविन्द सिंह 

शहीद सिपाही 48/जे 

श्री अशोक कुमार 


शहीद सिपाही 261/ 
श्री मुहम्मद शरीफ आरवी एन 


शहीद सिपाही 738/ 
श्री शाम लाल जे.के.ए.पी. 


स्व. सि. राजेन्द्र 1868/जे 
कुमार 

स्व. सि. मुहम्मद 1025/ 
असलम जे.के.ए.पी. 


शहीद सिं. रन सिंह 278/डी. 


शहीद सिपाही 340/डी 
चैन सिंह 


शहीद सिपाही 684/जेके 
सुभाष चन्द्र 


स्व. सिपाही 480/डी 
अशोक कुमार 


शहीद सिपाही 296/यू. 
रमेश लाल 


श्री जमालछीन 
श्री कृष्ण लाल 
श्री राम सरन 

श्री राम सरन 

श्री दिलमीर अली 
श्री बालकराम 

श्री राम लाल 


श्री नवी बख्श 


श्री देवा सिंह 
श्री मन्साराम 
श्री परमानन्द 


श्री चूनीलाल 


शिव नगर 
उधमपुर 


जगानू-उधमपुर 
नरोर-उधमपुर 


थलैड़ा- 
मनवाल 


दन्धाल- 
रामनगर 


तेयागन- 
रामनगर 


कोठी मल्हार- 
उधमपुर 


-चक्क-रक्वाल 


नगोलता-चनैनी 


बिलासपुर- 
मझालता 


कठील- 
'मझालता 


'कलडी- 
रामनगर 


सीन ठक्करां 
उधमपुर 
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20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


शहीद सिपाही 
खुशी राम 


शहीद सिपाही 
रवि कुमार 


शहीद सिपाही सूर्यभान 


शहीद सिपाही 
अरशद हुसैन 


शहीद एस.पी.ओ. 


शाम प्रसाद 


शहीद एस.पी.ओ. 


प्रदीप कुमार 


शहीद एस.पी.ओ. 


रवि चन्द 


शहीद सिपाही 
राजकुमार 


शहीद एस.पी.ओ. 


नूर आलम 


शहीद एस.जी. 
अब्दुल रशीद 


शहीद सिपाही 
मुहम्मद कबीर 


शहीद सिपाही 
आजाद चन्द 


'एस.आई. 
इमरान हुसैन टाक 


3105/जे 


852/यू. 


880/एस 


691/यू. 
209/एस 
505/एस 
670/एस 
419/ 
आई.आर.पी. 
378/एस 
231/जेके 
840/ 
आई.आर.पी. 
199/जे के 
109264 


ए.आर.पी. 
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श्री ईशर दास 


श्री भामदेव 


श्री जमनादास 


श्री रहमतुल्ला 


श्री विश्वानाथ 


श्री प्रेम नाथ तन्धार 


श्री विजय चन्द्‌ 
नैनी 

श्री भोलीराम 

श्री मुहम्मद अयूब 
श्री जास्सी बावे 


श्री सैन मुहम्मद 


श्री पुरख चन्द 
घरवाल 


क्रिमची 
रामनगर 


जखेड़-रामनगर 


रैम्बल-उधमपुर 


लाटी-रामनगर 
पंचौड़-रामनगर 
चनैनी 

चनैनी 

चौकी रामनगर 
लडना-रामनगर 
मझालता 

गंगेड़ा 


उधमपुर 
चनैनी 


श्री अब्दुल लतीफ बसन्तगढ़ 


ट्क 
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ऐतिहासिक नगर तथा स्थल 


जिला उधमपुर में ऐसे पाँच नगर या उपनगर भी हैं जिन्हें ऐतिहासिक 
विरासत के रूप में मान्यता दी जा सकती है, वे हैं :- 


उधमपुर नगर 


उधमपुर का प्राचीन नाम डॉ. बालकृष्ण शास्त्री के अनुसार बुड्ढापुर था। 
इस नाम के एक नगर का उल्लेख पद्म पुराण में भी हुआ है। उधमपुर के 
ग्रामीण अंचल के लोग आज भी इसे बुड्ढापुर नाम से ही अभिहित करते हैं। 
कतिपय विद्वानों का मत है कि बुड्ढापुर-बुद्धपुर का ही विकृत नाम हो सकता 
है। सम्भव है कि इस नगर के आस-पास कहीं कोई बौद्धप्रतिष्ठान रहा हो। 
शोधार्थियों को उधमपुर में तो किसी बौद्ध मंदिर के अवशेष तो नहीं मिले 
किन्तु डबरैह की गुफाओं से यह अनुमान सहज में ही लगाया जा सकता है 
कि वहाँ कोई बौद्ध विहार रहा होगा। एक मत यह भी है कि देविका नदी 
के तट के साथ यहाँ अब कामेश्वर मंदिर है, उसके आस-पास कोई बौद्ध 


निर्मिति थी जिसे बाद में नाथपंथियों ने नष्ट किया। किन्तु यह मत भ्रमित 
लगता है। 


बुढ्डापुर को पहचान पावन देविका नदी के कारण रही है। इसके तट 
पर स्थित “कामेश्वर मंदिर' का उल्लेख पुराणों में हुआ है। अतः यह माना 
जा सकता है कि यह स्थान शताब्दियों पुराना है। 


| विद्वान बी.के. शास्त्री ने बुढ्ढापुर की पहचान उधमपुर के प्राचीन गाँव 
बाडेयाँ' से की है। कामेश्वर मंदिर भी इसी गाँव की सीमा के भीतर है। अतः 
सम्भव है प्राचीन बुढ्ढापुर “बाड़ेयाँ' ही हो। 


ळे वर्तमान उधमपुर नगर की संस्थापना जम्मू-कश्मीर के महाराजा गुलाब 
सिंह ने अपने पुत्र उधम सिंह के नाम से अनुमानत: 1840 में की। तारीख- 
एजगान-ए जम्मू-कश्मीर के अनुसार राजा गुलाब सिह ने यह क्षेत्र अपने पुत्र 


उधमसिंह को जागीर के रूप में दिया। उसी ने महल निर्माण का कार्य प्रारम्भ 
करवाया। 
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अब उधमपुर जम्मू मंडल में जम्मू के बाद दूसरे नम्बर का शहर है। यह 
नगर अनुमानतः पाँच किलोमीटर भूखंड में फैला है। यह कई बस्तियों, 
मुहल्लों तथा कालोनियों में समाहित है। इस नगर में अनुमानतः तीस छोटे 
बड़े मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदें तथा गिरजाघर हैं। जिला स्तर के सभी कार्यालय 
यहाँ स्थित हैं। शिक्षा की दृष्टि से अब यह नगर राज्य के अग्रणी नगरों में 
एक है। यह नगर व्यापार की एक बड़ी मण्डी के रूप में प्रसिद्ध है। इस नगर 
का अब चहुँ दिशाओं में विकास हो रहा है। 


बब्बापुर ( बबौर ) 


यह उपनगर तवी नदी के साथ ऊँची पठार पर बसा है। लोक परम्परा के 
अनुसार यह नगर महाभारत कालीन है। राजदर्शनी में उल्लेख मिलता है कि 
अर्जुन पुत्र नाग कन्या से उत्पन्न वभ्रुवाहन ने इसे बसाया और अपने राज्य की 
राजधानी बनाया। इस नगर का उल्लेख राजतरंगिणी में भी मिलता है। दसवीं 
शताब्दी के लगभग यह नगर धरवंशीय राजाओं की राजधानी था। उन राजाओं 
की निर्मितियाँ मंदिरों के रूप में आज भी द्रष्टव्य है। सन 1498-99 में जब 
तैमूर ने इस नगर को विध्वंस किया तब इस का नाम 'मनु-' था। तैमूर के बाद 
यह नगर कई वर्षों तक वीरान रहा। आजादी के बाद अब यह पुनः आबाद हो 
रहा है। इस नगर के मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित हैं। 


पमासता 

यह छोटा सा उपनगर तहसील मझालता के अन्तर्गत अब एक उजेड़े हुए 
शहर जैसा लगता है। यहाँ प्राचीनकालीन कुछेक मंदिरों के ही पुरावेश बचे 
हैं। इन पुरावशेषों के आगे-पीछे जो थोड़े से घर हैं उनको देख कर लगता 
है कि इस नगर का वैभव लुट चुका है। अब यह एक गाँव के रूप में गढ़ 
पमासता के नाम से प्रसिद्ध है। 


ख्यून 
स्थानीय विद्वान इसे भी महाभारतकालीन स्थल मानते हैं। यहाँ प्राचीन 
मंदिरों के पुरावशेष अब भी बिखरे पडे हैं। इस स्थान का भौगोलिक परिवेश 
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यह बताता है कि कभी यहाँ बहुत बड़ी बस्ती थी जो किसी कारण उजड़ 
गई। 


जगाहनु 


तवी नदी की पठार पर बसा यह नगर पालवंशीय राजाओं द्वारा बसाया 
गया था। राजा मदन पाल के शासन काल में इस नगर का वैभव और गौरव 
अकथनीय था। पालवंशीय इस क्षेत्र के राजाओं के हास के बाद यह नगर 
उजड़ता गया। महाराजा रणजीत देव के शासन काल में यह नगर राजा 
दिलेलदेव की राजधानी भी रहा किन्तु इसे नया रूप राजा सुचेत सिंह ने यहाँ 
दुर्गा और महाकाली का मंदिर बना कर दिया। इस उपनगर ने भी कई उतार 
और चढ़ाव देखे हैं। अब यह नगर जिला उधमपुर की उपतहसील का 
मुख्यालय है। यह सड़क के साथ जुड़ा है। नवोदय विद्यालय के कारण यह 
जिला उधमपुर में शिक्षा का केन्द्र भी बन चुका है। 


रामनगर 


रामनगर को भी एक ऐतिहासिक विरासत के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए। 
यह नगर भी प्राचीन है और किसी समय यह बन्दराल राजाओं की राजधानी 


भी रहा है। इस नगर में अब भी बन्दराल राजाओं के समय के पुरावशेष बिखरे 
पड़े हैं जिनके संरक्षण की अति आवश्यकता है। 


डोगरा राजाओं के शासन काल में निर्मित भवनों को तो भारतीय पुरातत्व 


सर्वेक्षण-विभाग ने अपने संरक्षण में लेकर इन महलो के गौरव को बढ़ाया 
है। 


अह उपनगर अनुमानतः डेढ़ किलोमीटर लम्बा है। इस उपगनर का 
प्राकृतिक परिदृश्य आकर्षक एवं मनमोहक है। यह उपनगर पहाड़ी-माल की 
मंडी भी माना जाता है। राम नगर का चौगान भी दर्शनीय है। यह उपनगर 
डुग्गर को लोक संस्कृति एवं भाषा साहित्य और कला का केन्द्र है। इसे एक 
पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जाना चाहिए] 
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चनैनी-सुद्धमहादेव 


पुरातात्विक दृष्टि से चनैनी और सुद्धमहादेव का पूरा क्षेत्र अति प्राचीन 
है। जिला उधमपुर में केवल यही एक ऐसा क्षेत्र है यहाँ हमें नागवंशीय राजाओं 
से लेकर चंदेलवंशीय राजाओं के पुरावशेष शिलालेखों, भवनों, मंदिरों, गुफाओं 
के रूप में उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र का उल्लेख पुराणों के अतिरिक्त ऐतिहासिक 
ग्रंथों में भी मिलता है। यह पूरा क्षेत्र हमारी अमूल्य विरासत का केन्द्र है। अतः 
इसे प्रत्येक दृष्टि से संरक्षित किया जाना चाहिए। 


क्रिमची 


क्रिमची जिला उधमपुर के अन्तर्गत अब केवल एक गाँव के रूप में ही 
बचा है। किन्तु इस गाँव में स्थित प्राचीन मंदिरों और पुरावशेषों का अध्ययन 
करने से लगता है कि कभी यह स्थान ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण 
रहा होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण-विभाग ने इस क्षेत्र के मंदिरों को अपने 
संरक्षण में तो ले लिया है किन्तु अब इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित 
करने की आवश्यकता है। 
जिब 

जिब्ब का उल्लेख वैदिक-साहित्य में जिब्ब के नाम से हुआ है। यह पूरा 
क्षेत्र ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 


यह नगर बलवालता की स्थानीय संस्कृति का केन्द्र भी रहा है। हमारी समृद्ध 
विरासत यहाँ बिखरी पड़ी है। अतः इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। 


दर्शनीय स्थल 

उधमपुर जनपद में कई ऐसे प्राकृतिक स्थल भी हैं जिनका सौंदर्य अनुपम, 
अति आकर्षक और मन लुभावना है। सरकार की ओर से इन्हें पर्यटन स्थलों 
के रूप में भी विकसित किया गया है। ऐसे स्थलों में निम्न उल्लेखनीय है- 


पत्नीटॉप : यह स्थान पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केन्द्र है। 
स्योजधार श्रृंखला में अवस्थित यह रमणीक स्थान उधमपुर से मात्र 
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27 कि.मी. दूर है। वाहन से यहाँ एक घंटे में पहुँचा जा सकता है। यह 
स्थान घने देवदार के वृक्षों से आच्छदित रहता है, अतः ग्रीष्मकाल में 
यह स्थान स्वर्ग-तुल्य लगता है। पर्यटक यहाँ ग्रीष्म काल में गर्मी से 
बचने के लिए और शरद काल में हिमपात का आनन्द उठाने आते हैं। 


पर्यटकों के आवास के लिए यहाँ कई होटल और अतिथिशालाएँ हैं। 
पत्नीटॉप में एक रिंग रोड़ है। इस सड़क के दोनों ओर भव्य और विशाल 
हट्स हैं जो यात्रियों के लिए बनाये गए हैं। पूरे पत्नी टॉप स्थल को 
रंग-बिरंगे फूलों के पौधों से सजाया गया है। पर्यटक जब विथिकाओं 
में घूमते-फिरते हैं तो वे फूलों की सुगन्धि से मुग्ध हो जाते हैं। 


नत्था टॉप : यह स्थान पत्नी-टॉप से अनुमानतः 13 कि.मी. दूर है इस 
स्थान में गर्मियों में भी हिम के दर्शन किए जा सकते हैं । अत: कई पर्यटक 
यहाँ बर्फ देखने भी जाते हैं। नत्था टॉप के साथ ही बड़ी-बड़ी चरागाहें 
हैं, वहाँ पशुचारकों के साथ पशुओं को घास चरते देखा जा सकता है। 


सनासर : नत्था टॉप के निकट ही सनासर की आकर्षक झील है। इस 
झील के चारों ओर ऊँचे खड़े देवदार के वृक्ष पर्यटकों को अपनी ओर 
आकर्षित करते हैं। यह अति रमणीक स्थान है। 


कुदद : इस स्थान का अपना अलग सौंदर्य है। चीड़ के घने वृक्षों के पहाड़ी 
ढलान में बसा यह उपनगर शीतल जल के झरनों के कारण प्रसिद्ध है। 


गन्ध टॉप : तहसील रामनगर के अन्तर्गत रामनगर-बसन्तगढ सड़क मार्ग 
पर मजोड़ी से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक अति रमणीक स्थान स्थित 
हे जिसे गन्थ टॉप नाम से अभिहित किया जाता है। यह स्थान प्रकृति 
का अलंकार लगता है। यहाँ एक सर सब्ज एक खुला पहाड़ी मैदान छ 
इस मैदान में नाग देवताओं के तीन मंदिर हैं जिनका वास्तु-विन्यास 
पहाड़ी है। इस स्थान पर नाग देवताओं के सम्मान में जो लोकोत्सव 
आयोजित होते हैं उनमें स्थानीय पर्वतीय संस्कृति झलकती है। इस स्थान 
का सौंदर्य अनुपम है। यह स्थान नाग संस्कृति का केन्द्र है। 
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पंचैरी : उधमपुर के सुन्दरतम पर्यटन स्थलों में पंचैरी भी एक है। यह 
स्थान उधमपुर से सड़क के साथ जुड़ा हुआ है। वाहन से एक सवा घंटे 
में पंचैरी पहुँचा जा सकता है। उधमपुर से पंचैरी तक का मार्ग अति 
आकर्षक और मनमोहक है। प्राचीन क्रिमची मंदिरों का अवलोकन करते 
हुए पर्यटक जब पंचैरी में पहुँचते हैं जो इस स्थान का प्राकृतिक परिदृश्य 
देख कर विमुग्ध हो जाते है। डाक्टर कर्णसिंह के अनुसार उन्हें पंचैरी 
स्वर्ग जैसा लगता है। यहाँ देवदार वृक्षों का एक घना वन है जो ग्रीष्म 
ऋतु में शीतलता प्रदान करता है। इस के निकट ही पर्वतीय शिखर पर 
सांकरी देवता का मंदिर है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर के 
दर्शन करने जाते हैं। यह स्थान पर्वतीय संस्कृति का एक केन्द्र है। 


बसन्तगढ़ : उधमपुर जनपद में प्राकृतिक सौंदर्य का निखरा हुआ रूप 
जो बसन्तगढ़ में दृष्टिगोचर होता है, वह कहीं भी नहीं। चारों ओर से 
पर्वतीय श्रृंखलाओं से घिरा हुआ यह उपनगर इस धरती का नन्दन वन 
लगता है। इस क्षेत्र के पुरुष देव तुल्य और महिलाएँ स्वर्ग की अप्सराएँ 
जैसी लगती हैं। प्राकृतिक जल-धाराओं, झरनों और शीतल जल के 
जलाशयों से भरपूर यह उपनगर पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य 
केन्द्र है। पहाड़ी लोक संस्कृति के दिग्दर्शन हमें केवल बसन्तगढ़ में ही 
दिखाई देते हैं। यह उपनगर जिला उधमपुर की अब तहसील है। पर्यटकों 
के रहने के लिए यहाँ समुचित व्यवस्था है। वासुकि नाग इस क्षेत्र का 
मुख्य देवता है। 


लाटी : उधमपुर जनपद के सुन्दरतम एवं चिताकर्षक स्थानों में एक लाटी 
गाँव भी है। यह गाँव सड़क द्वारा चनैनी और उधमपुर से जुड़ा हुआ है। 
इस गाँव का प्राकृतिक सौंदर्य दर्शनीय है। गाँव से जो सड़क गुजरती 
है उसके ऊपर पहाड़ी पर बने दुमंजिले भवन बहुत ही सुन्दर लगते हैं। 
सड़क के नीचे जो खुले मैदान हैं वे अनुपम सौंदर्य बिखेरते हैं। इन 
मैदानों में उगी फसल के पौधे हरियाली के कारण अति मोहक लगते 
हैं। पर्वतीय सौंदर्य में पले इस क्षेत्र के लोग देवदूत जैसे लगते हैं। यहाँ 


463 
CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


भुड़दार देवता का मंदिर और उसके साथ निर्मित मस्जिद धार्मिक सौंहाँद 
के प्रतीक हैं । 


चिनेनी नाशरी टनल 


इस टनल का एक नाम पत्नीटॉप टनल भी है। यह टनल जम्मू-कश्मीर 
राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग एन एच 44 पर निर्मित है। यह टनल 9.28 
किलोमीटर लम्बा है। यह देश का सबसे लम्बा टनल है। इस टनल के निर्माण 
से जम्मू-श्रीनगर का मार्ग लगभग 30 कि.मी. कम हुआ है। इस परियोजना 
कौ नींव जुलाई 2011 में रखी गई जबकि इसका शुभाम्भ माननीय प्रधानमंत्री 
श्री नरेन्द्र मोदी ने 23 अप्रैल 2017 को किया । इसके निर्माण में 3720 करोड़ 
रुपये व्यय हुए हें । 


इस टनल में मुख्यतः दो टयूब हैं । मुख्य ट्रैफिक टनल का व्यास 13 
मीटर है जबकि सुरक्षा टनल का व्यास 6 मीटर है । ये दोनों लगभग 9 कि.मी. 
लम्बी है। 


हिमालयी भूखंड पर चार हजार फुट की ऊँचाई पर बनी यह टनल 
भौगोलिक परिदृश्य में काफी ऊँचाई पर है जिससे इसे मौसम की गम्भीर मार 
झेलनी पड़ती है लेकिन इसके बावजूद यह टनल पूर्ण रूप से वाटरप्रूफ है। 


इस टनल में प्रत्येक 8 मीटर पर ताजी हवा अन्दर आने के लिए जब 
कि प्रत्येक 100 मीटर पर निकासी के लिए आऊटलेट्स रखे गए हैं ताकि 
इस टनल में गैस-धुआं आदि को टनल से बाहर निकाल दे। टनल के भीतर 
पर्याप्त प्रकाश बनाये रखने की व्यवस्था की गई है। 


दोनों टनलों के बीच छोटे मार्ग यात्रियों अथवा वाहनों को बाहर निकालने 


के लिए बनाये गए हैं। टनल के भीतर 124 कैमरे भी लगाए गए हैं जो भीतर 


की गतिविधियों पर दृष्टि रखते हैं। यात्री टनल के भीतर मोबाईल फोन का 
प्रयोग कर सकते हैं। 


ME ES SNS FE 
सन्दर्भ- अमर उजाला, हेलो उधमपुर अंक 
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यह टनल वास्तव में जम्मू-कश्मीर और विशेष रूप से उधमपुर जनपद 
के लिए एक तोहफा है। इससे इस जनपद में पर्यटन को बढ़ावा मिला है। 
कई पर्यटक इस टनल को देखने के लिए भी यहाँ आते हैं। 


ऐतिहासिक बाग 


उधमपुर जनपद में प्राचीन समय से ही नगरों, देवस्थानों, सांस्कृतिक 
स्थलों में बाग, वाटिका लगाने की परम्परा रही है। जो बाग राजा के आदेश 
पर लगाए जाते थे, उन्हें राजा का बाग कहा जाता था। प्रायः प्रत्येक महल 
के साथ छोटा बड़ा बाग होता था। जिसमें राजा और उसका परिवार टहलता 
था। चनैनी के राजमहल के भीतर भी एक ऐसा ही छोटा सा बाग था, ऐसा 
ही बाग राम नगर के महल के साथ भी था। राजाओं द्वारा ऐसे बाग भी 
विकसित किए जाते थे जिनका उद्देश्य फलोत्पादन होता। चनैनी के एक राजा 
ने विनिसंग के निकट सेब का बाग इसी उद्देश्य से विकसित किया था। कुछ 
बाग देवी-देवताओं के स्थानों में भी विकसित किए गए हैं। इन बागों को 
“बनी” या वनस्थली के नाम से अभिहित किया जाता है। 


उधमपुर में जो ऐतिहासिक बाग विकसित किए गए हैं, उनमें कुछेक 

निम्न हैँ - 

1. घग्घा का बाग : यह बाग चड़ेयाई में अवस्थित है। इस बाग को 
17वीं सदी में स्थानीय राजा घग्घा ने विकसित किया। यह बाग 
प्राचीन वृक्षों और बावलियों के कारण प्रसिद्ध है। अब यह बाग 
सरकार द्वारा संरक्षित है। 


2. ज्ञान कोट का बाग : इस बाग का विकास राजगुरु स्वामी नित्यानन्द 
महाराज ने महाराजा प्रतापसिंह (1885-1925.) के शासन काल में 
'करवाया। अशोक वृक्षों के कारण यह बाग बहुत प्रसिद्ध रहा। 


3. मियें दा बाग : यह विशाल बाग उधमपुर के निकट कशीराह गाँव 
में है। यह किसी राजपूत सामंत की रचना है। स्वादिष्ट जल से भरी 
बावलियों के कारण यह बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। 
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4. मेला का बाग : यह बाग सरमैड़ी से दो कि.मी. दूर है। इस बाग 
का विकास महाराजा रणवीर सिंह के शासन काल में एक व्यापारी 
ने किया। इस बाग में प्राचीन बावलियाँ भी हैं। 


5. सरदार भक्त सिंह पार्क : यह पार्क उधमपुर के ठीक मध्य में 
धब्बड़ स्थान में विकसित किया गया है। इस पार्क में शहीद-ए- 
आजम भगत सिंह की प्रतिमा भी संस्थापित की गई है। 


. जखैनी पार्क : आधुनिक शैली में विकसित यह पार्क उधमपुर का 
एक आकर्षण है। इसमें सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। 


7. रानी का पार्क : यह पार्क रामनगर के चौगान में रानी की समाधि 
के साथ विकसित किया गया है। 


इनके अतिरिक्त भारतीय थल सेना ने शहीद सैनिकों की याद में कई पार्क 
विकसित किए हैं। 


शिला लेख 


उधमपुर जनपद के इतिहास और विरासत पर इस क्षेत्र से उपलब्ध 
शिलालेख पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। ये शिलालेख विभिन्‍न लिपियों और 
भाषाओं में हैं। इनका संक्षिप्त विवरण निम्न हैं : 


ब्राहमी लिपि का शिलालेख 


यह शिलालेख सुद्धमहादेव मंदिर के प्रांगण में अष्ठ धातु से (ai 
खंडित त्रिशूल में अंकित है जिसकी लिपि ब्राहमी और भाषा संस्कृत है! 


ज्योतिश्वर पथिक ने इसका देवनागरी लिपि में “जो रूपान्तरण किया है, व 
इस प्रकार है- 
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अनुवाद- अपने राज्य के पाँचवें वर्ष में महाराजा विभुनाग के पुत्र गणपति 
नाग ने जन-कल्याणार्थ.... । 

माना जाता है कि यह शिलालेख चौथी सदी का है। गणपति नाग का 
नाम गोपेश्वर बाड़ाहाट और इलाहबाद के शिलालेखों में भी मिलता है। माना 
जाता है कि वह पश्चिमी हिमालय क्षेत्र का एक शक्तिशाली राजा था जिसे 
स्कन्द गुप्त ने अन्य राजाओं के साथ चौथी सदी में पराजित किया। 


शारदा लिपि का शिलालेख 


यह शिलालेख तहसील चनैनी के अन्तर्गत रैंकी गाँव की एक बावली 
में जडित है। इसकी लिपि शारदा और भाषा संस्कृत है। डॉ. प्रियतम कृष्ण 
कौल ने इसका देवनागरी में रूपान्तरण इन शब्दों में किया है :- 


3 संवत 7 दिन पृ. जे सुति श्री सप्तमी 
स्वाति अमित धर पुत्र श्री बरन सह प्रतिष्ठत 
भावार्थ- ज्येष्ठ मास सप्तम तिथि को अमितधर के पुत्र ने वरुण देवता 
को साक्षी मानकर (नाग राजा और रानी की) मूर्ति को संस्थापित किया। 
इस शिलालेख का रचना काल 13वीं और 14वीं सदी के मध्य का 
अनुमानित किया गया है। 
थलौड़ा (मनवाल ) का शिलालेख 


उधमपुर से 27 कि.मी. दूरी पर स्थित थलौड़ा गाँव में भगवती मंदिर के 
ललाट में भी एक शिलालेख जडित है जो अब अपठित है। यह शिलालेख तीन 
पंक्तियों का है और इसका रचना काल डॉ. सुखदेव सिंह चाड़क के अनुसार 
12वीं सदी है। यह शिलालेख भी माना जाता है शारदा लिपि में है। 


काला देहरा थलौड़ा का शिलालेख 
यह शिलालेख थलौड़ा गाँव में स्थित काला देहरा भाग दो की भीतरी 
दीवार में जडित है। यह शारदा लिपि में है। इसे किसी व्यक्ति ने तोड़ा है। 
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अतः यह अपठित है। 
टाकरी डोगरी के शिलालेख 


उधमपुर जनपद में अधिकांश शिलालेख टाकरी डोगरी लिपि में उपलब्ध 
हैं। उपलब्ध शिलालेखों का विवरण निम्न है :- 


विनिसंगम का शिलालेख 
तहसील चनैनी के अन्तर्गत विनिसंगम स्थान पर एक ऊँची चट्टान पर 
. एक शिलालेख उत्कीर्ण है जो विद्वानों के अनुसार 17वीं सदी का है। इसकी 


लिपि राकरी है। डॉ. प्रियतम कृष्ण कौल ने इस शिलालेख का देवनागरी लिपि 
में रूपान्तरण इन शब्दों में किया है- 


प्रथम पंक्ति - संवत 984/184/18-9 जेठ प्र० 15 
द्वितीय पंक्ति - नाथम्बी सना (संग श्रौत) संवत 184 हाड 
तृतीय पंक्ति - पृ० 22 धी ओजमयः 


व्याख्या - इस शिलालेख के अनुसार नाथों (सम्प्रदाय नाथ के योगियों 
ने) ने सामूहिक रूप से मोक्ष के लिए 22 ज्येष्ठ 984 को आत्मदाह किंया। 


विनिसंगम का शिलालेख-दो 


यह शिलालेख दूसरी चट्टान पर उत्कीर्ण है। इसमें टाकरी में लिखा 
है :- लिकत (लिखित) मागरू मेघ अर्थात उपरोक्त शिलालेख मागरु मेघ ने 
चट्टान पर तक्षित किया। 


क्रिमची मंदिर का शिलालेख 


क्रिमची मंदिर समूह से डोगरी 
शिलालेख तीन पंक्तियों में है। यह 
कौल ने 


में लिखा एक शिलालेख मिला है। यह 


हे शिलालेख अपठित है। डॉ. प्रियतम कृष्ण 
इसका देवनागरी में रूपान्तरण इस प्रकार किया है :- 


प्रथम पंक्ति - समत] 1/77 श्री रुव ??? 
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द्वितीय पंक्ति - धज दसरबचीअ/घजह//यज?र 
तृतीय पंक्ति-एतज अ/ धजसरगी भ/ रु थ/ घ व प/ 1635-1735 


लगता है कि यह शिलालेख भूति के किसी राजा से सम्बन्धित है। इसका 
रचना काल 1635, 1735 या 1835 में से एक है। 


महेश्वर मंदिर का शिलालेख 


कामेश्वर मंदिर उधमपुर में तीन शिलालेख जड़ित हैं। एक शिलालेख 
मंदिर के पूर्वोन्मुख मुख्य डयोढ़ी के निकट जडित है। अब यह शिलालेख फर्श 
के नीचे आ गया है। इस शिलालेख की भाषा और लिपि डोगरी है। डॉ. बाल 
कृष्ण शास्त्री जी ने इसे अपनी पुस्तक 'देविका नदी की तटवर्ती संस्कृति” में 
संकलित किया है। इसका देव नागरी लिपि में रूपान्तरण इस प्रकार है : 


1. मंदर दा फर्श लाला फकीर चन्द ने वि. सम्वत्‌ 1992 तदानुसार 
1936-37 ई. में बनवाया। 


2. घंटा पर उत्कीर्ण लेख इस प्रकार है - 


३% श्री गणेशाय नमः 
स्वास्ति घंटल पीर गुलाब नाथ 
द संग 100 (रुपे) थमन पत्र. 
सं. 18 पृ. (तारका) 
व्याख्या- घंटा पीर और गुलाब नाथ ने इस घंटा को बनवाने में सौ 
रुपये खर्च किए। 
3. तीसरा शिलालेख दक्षिण में बने सोपान पथ में जडित है। इसकी 
लिपि डोगरी है। लेख का मूल रूप उपलब्ध है। 


चनैनी मंदिर का शिलालेख 


चनैनी बस अड्डा के साथ ही जो मंदिर नाथपंथियों के अधिकार में है, 
उसमें जो शिलालेख हिन्दी में जडित है उसके अनुसार - 
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इस मंदिर का निर्माण चौधरी रामदास ने वि. सम्वत्‌ 1990 (तदानुसार 
सन 1934) में करवाया। शिलालेख में वामगिर का नाम भी है। 


सुद्ध महादेव मंदिर के अभिलेख 


सुद्ध महादेव मंदिर की जलहरी में डोगरी लिपि में एक अभिलेख अंकित 
है जिसका देवनागरी रूपान्तरण इस प्रकार है :- 


श्री शिव जी मह (महाराज) जलेही संग मनसी साब जी दे श्री पीर दी 
भरन (?) नाथ जी बन (वाई) जेदा खर्च 130 देख राम (?) ठफरान (?) 


लमदारनी समेत श्री साब जी दी नज़र भरी साब दे देहल सन देहरी बनी, 
दीन (दिन) माघ प्र (दखल देता) समत 1825 तदानुसार (सन 1769-70) 
बनी जरुई हथ? लहनला (?) 


भावार्थ- शिव जी की यह जलेहरी मंदिर के महन्त पीर भरन नाथ ने 130 
रुपये में देखराम ठफरान से बनवाई। यह मंदिर में नम्बरदारिन के साथ चढ़ाई गई। 


देहरा के साथ देहरी भी बनवाई गई जिसका उद्घाटन माघ मास की 


पहली तिथि संवत 1825 (तदानुसार 22 जनवरी 1769 ई.) को किया गया। 
(रूपान्तरण डॉ. कौल) 


गौरी कुंड के शिलालेख 


गौरी कुंड मंदिर से दो शिलालेख उपलब्ध हैं। पहला शिलालेख मंदिर की 
सीढ़ियों में है। यह डोगरी टाकरी में है। इसका हिन्दी रूपान्तरण इस प्रकार है :- 


“मंदर पोहड़नू घडा' 
अर्थात यह मंदिर पोहड़नू बटेहड़े ने बनाया। 
दूसरा शिलालेख मंदिर के फर्श में है। जिसमें लिखा है :- 


राम दयाल पच्याला चनैनी वाला ने मंदर ते फर्श बनवाया सं 1979 
(तदानुसार सन 1923 ई.) अब यह शिलालेख फर्श के नीचे आ गया है! 
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भौन तालाब का शिलालेख 
तहसील उधमपुर के अन्तर्गत चक्करकवाल गाँव के तालाब के तट के साथ 
एक देहरे के सिरदल में एक शिलालेख जडित है। जिसमें देवनागरी में लिखा है :- 


सेत थरमट्ठ तोफवाले ने मंदिर भौन दा बनबआया 
ये सं. 1999 (तदानुसार सन 1843-44) 
पापनाशिनी ( सुद्ध महादेव) बावली का शिलालेख 
यह शिलालेख तीन भाषाओं हिन्दी, उदू और डोगरी में है। इसकी 
शब्दावली इस प्रकार है- 
ए बौली त्रीं कारीगिरें बनाई, 
पुरमंडला दा नत्थु उधमपुर दा निक्का ते विजे राम 
शिलालेख में निर्माण काल वर्णित नहीं है। 
पलेतर ( मझालता ) की बावली का शिलालेख 
पलेतर गाँव की बावली में एक शिलालेख जडित है जिसकी भाषा डोगरी 
और लिपि देवनागरी है। शिलालेख इस प्रकार है :- 
श्री रामायी 
यह बाऊली राम दीते झीरे जमूदे ने धर्मार्थ बनी आई संवत 1962 कतक 
पृष्ठ 8 बाऊली तेआर होई। 
अर्थात- यह बावली राम दिता धीवर ने धर्मार्थ संवत 1962 (तदानुसार 
सन 1906) में बनवाई। 
मेला बाग का शिलालेख 


यह बाग सरमेड़ी के पश्चिम में दो कि.मी. दूरी पर स्थित है। यहाँ एक 
बाग, एक भव्य मंदिर और कई बावलियाँ हैं। एक बड़ी बावली में देवनागरी 
में जो शिलालेख जडित है उसके शब्द इस प्रकार हैं :- 
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ओं श्री गणेशाय नमः ओं 
यह बावली पंडित देवाराम तता गोबिन्दराम 
बन्नी, धर्मार्थ वास्ते बनाया है। संवत श्री राजा वि. 1922 फारसी में भी 
एक लेख है जिसमें लिखा है :- 
यह इमारत बावली पंडित देवीराम गोबिन्दराम 
साकन हाल, जम्मू तहमीर करवाई। 
महाराजा साहब रणवीर सिंह बहादुर बाली जम्मू-कश्मीर 
टिक्करी की बावली का शिलालेख 
टिकरी में भूतेश्वर मंदिर के निकट एक बावली में एक शिलालेख जडित 
है। जिसकी शब्दावली इस प्रकार है :- 
सम्वत 7973 जेठ प्र. 78 बाओली 
श्री राणी साहिब पटाणी जी की 


बजीरनी मालतू ने बनवाई। 
खर्च रुपये 160 हुआ। ग्राम टिक्करी बिच शुभ 


व्याख्या- वि. सम्वत 1973 तदानुसार 1917 ई. ज्येष्ठ की 18 तिथि को 
पटरानी साहिबा की सेविका मालतू ने 160 रुपये खर्च करके टिक्करी ग्राम 
में इस बावली का निर्माण करवाया। 


मांडा की बावली का शिलालेख 


मांडा में जो बावली बनी है उसमें जो शिलालेख जडित है उसका 
देवनागरी रूप इस प्रकार है: 


बाओली ठाकुर दासी कटोची खिदमत गारा श्री महारानी 
साहिबा दी-विसाख 1979 (सन 1923 ई.) 


फलाटा की बावली का शिलालेख 
मांडा से पाँच किलोमीटर की दूरी पर फलाटा की बावली में भी एक 
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शिलालेख जडित है जिसमें देवनागरी में लिखा है :- 


इस बावली का निर्माण प्रेमदासी खिदमतगारा 
महाराणी साहिबा, जम्मू-कश्मीर ने वि. सं. 1980 
(तदानुसार 1924 ई.) में करवाया। 


गढ़ी की बावली का शिलालेख 


गढ़ी (उधमपुर) की बावली में भी एक छोटी सी शिला के ऊपर एक 
शिलालेख उत्कीर्ण है जिसमें लिखा है :- 


बुआ प्रेमदासी खिदमतगार महाराणी साहिबा ने 
इस बावली का निर्माण करवाया। 


इस शिलालेख में निर्माण समय अंकित नहीं है। लगता है यह बावली 
भी प्रेमदासी ने फलाटा की बावली के बाद बनवाई होगी। यह बावली भी 
सन 1924 या 1925 की निर्मित लगती है। 


सरमैड़ी की बावली का शिलालेख 
सरमैड़ी की बावली में जो शिलालेख उर्दू में है, वह इस प्रकार है :- 


श्री रधुनाथ जी सहाय 

हर खास अवाम की सेवा में बाजिह होवे कि तहसील उधमपुर मौज़ह 
सरमेड़ी और उसके मुतलेयात देहात में पानी को कमी की वजह से बाशिन्दगान 
देहात मजकोरा की तकलीफ को महसूस फरमा कर सुर्गवासी जनरल सरकार 
राजा अमर सिंह जी बहादुर की रानी श्रीमती भतेयाली जी ने दिली मरदा- 
भाव से इस बावली की तामीर करवा कर वक्‍का 24 वैसाख 1995 विक्रमी 
को धर्मशास्त्रों के मुताबिक मोक्ष प्रतिष्ठा करवा कर इस बावली को रकाग- 
आम के लिए परमान्त के लिए अर्पण किया। 


रानी भतेयाली भूति की राजकुमारी थीं। वे राजा अमर सिंह की पत्नी 
और महाराजा हरिसिंह की माता थीं। 
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बाड़ी गढ़ बावली का शिलालेख 


यह गाँव तहसील मझालता के अन्तर्गत एक पहाड़ी पर अवस्थित है। इस 
गाँव से एक पगडंडी पंगारा गाँव की ओर जाती है। पगडंडी के मध्य में घने 
वृक्षों को छाया के नीचे एक बावली है। इस बावली में डोगरी में लिखित 
एक शिलालेख जड़ित है जो अपठनीय है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस 
शिलालेख में गुजरू नगरोटा के किसी महाजन का नाम उत्कीर्ण है। बताया 
जाता है कि यह बावली और शिलालेख महाराजा रणवीर सिंह के शासन काल 
का है। इसे अभी पढ़ा नहीं गया है। 


चनूनता का शिलालेख 


चनूनता एक ऐतिहासिक गाँव है। यह गाँव उधमपुर से लगभग 12 कि.मी. 
पूर्व में स्थित है। यहाँ हरिहर मंदिर के नीचे बावली की अट्टारिका में एक 
शिलालेख जडित है जो डोगरी लिपि में है। यह शिलालेख सात पंक्तियों पर 
आधारित है। यह शिलालेख अपठित है। बताते हैं कि इस शिलालेख में 
चनूनता के सामंत वजीर रामदास का नाम अंकित है। उन्होंने यह बावली और 
मंदिर महाराजा रणवीर सिंह (1856-1885 ई.) के शासन काल में लोक- 
कल्याण की भावना से बनवाई। 


चनूनता का शिलालेख - दो 


चनूनता से एक और अपठित शिलालेख मिला है जो डोगरी लिपि में 
ही लगता है। यह लेख विकृत है। 


यह लेख चार पंक्तियों में समाहित है। 
मझालता का शिलालेख 


र क भी डोगरी में लिखित एक शिलालेख जडित था। 
लुप्त है। बताते हैं कि मे 
का नाम तथा संवत अंकित था। ते है कि इस शिलालेख में निर्माता 
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गुहनाग मंदिर का लेख 


गुह नाग मंदिर पत्नी टॉप के निकट करनाह गाँव में अवस्थित है। यहाँ 
एक नाग शैली में निर्मित गुहनाग का मंदिर है। मंदिर की दो पट्टिकाओं में 
डोगरी में कुछ लिखा था। किन्तु मंदिर में रंग रोगन करते समय इन पट्टिकाओं 
पर भी रंग लगाया गया जिस कारण यह शिलालेख अब अपठित है। 


इस लेख में गुहनाग का नाम अंकित है। गुहनाग का नाम बाडाटाट 
(उत्तरा-खण्ड) के शिलालेख में भी उत्कीर्ण है। माना जाता है कि वह 
नागराजा गणपति नाग का पुत्र था। 


पांडु मंदिर का शिलालेख 
उधमपुर में स्थित पांडु मंदिर की डयोढ़ी में भी एक शिलालेख जडित है। 


इस शिलालेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण वि. सम्वत 1942 (तदानुसार 
सन 1885) में राजमहल की दासी कर्मदेवी ने जन कल्याणार्थ करवाया। 


सुद्ध महादेव की बावली का शिलालेख 
सुद्ध महादेव में मंदिर के निकट एक बावली में एक शिलालेख जडित 
है। जिसमें लिखा है :- 
ओं 
श्री बुआ रानी साहिबा जम्वाली-सुद्ध महादेव 
सम्वत 1990 (सन 1934) में राजा राम चन्द जी ने तामीर करवाई। 


इनके अतिरिक्त सुद्ध महादेव क्षेत्र के अन्तर्गत दुशाला मंदिर में भी दो 
शिलालेख हैं। एक शिलालेख नन्दी के नीचे और दूसरा समाधि में जडित है। 
इन पर रंग की परत चढ़ी हुई है, अतः अपठनीय है। इसी प्रकार एक शिलालेख 
हरद्वार की मुख्य डयोढ़ी में भी जडित है जो अपठनीय है। 


चनैनी तहसील के अन्तर्गत खादरा कुंद की गुफाओं में भी एक अज्ञात 
लिपि का शिलालेख मिला है। इसी प्रकार पट्टन गढ़ मंदिर से भी राज्य के 
पुरातत्व विभाग को शिलालेख मिले हैं। जिन पर अध्ययन कार्य चल रहा है। 
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सन्दर्भ ग्रंथ 


~ 


डुग्गर के दुर्ग - शिव निर्मोही 

डुग्गर के राजमहल - शिव निर्मोही 

डुग्गर के नगर - शिव निर्मोही 

डुग्गर के शिलालेख (पांडुलिपि) - शिव निर्मोही 
बन्दरालता दर्पण - ओम शर्मा जन्द्रयाड़ी 

डुग्गर के मंदिर - शिव निर्मोही 

पैलेस एण्ड फोर्ट आफ वेस्टटरन हिमालयाज - डॉ. अशोक जेरथ 
तारीख याजगान-ए जम्मू-कश्मीर - काहन सिंह बलौरिया 
तारीख डोगरा देश - नृसिंहदास नर्गिस 

10. हिस्री एण्ड कलचर आफ हिमालियन स्टेटस - डॉ. सुखदेव सिंह चाड़क 
71. देविका तट की संस्कृति - डॉ. बी.के. शास्त्री 

12. जम्मू-दर्शन - प्रेम सराफ 

13. राज तरंगिणी हिन्दी अनुवाद 

14. राजदर्शनी - गणेशदास बटैहड़ा 

15. डुग्गर के देवस्थान - शिव निर्मोही 

16. फोक आर्ट आफ डुग्गर - डॉ. अशोक जेरथ 

17. डुग्गर का इतिहास - शिव निर्मोही 

डग्गर का सांस्कृतिक इतिहास - कल्चर अकादेमी, जम्मू 
. साढ़ा साहित्य-सभी अंक - कल्चर अकादेमी, जम्मू 

. शीराजा डोगरी-सभी अंक - कल्चर अकादेमी, जम्मू 

- शीराजा हिन्दी-सभी अंक - कल्चर अकादेमी, जम्मू 

- फाउंडर आफ जम्मू एण्ड कश्मीर! पाणिकर 

23. द जम्मू फाक्स - डा. नावा 


- ए शार्ट हिस्टरी आफ जम्मू किंगडम - डॉ. सुखदेव सिंह चाड़क 
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| नवम्र अध्याय | 
जीवित विरासत 


उधमपुर के सितारे 


हमारे समाज में कई महान विभूतियाँ ऐसी भी होती है जिन्हें समाज का 
प्रकाश-स्तम्भ माना जाता है। ये विभूतियाँ समाज का मार्गदर्शन करती हैं। इनसे 
लोग प्रेरणा लेते हैं । ऐसी विभूतियों में समाज सेवक भी होते हैं, लोक सेवक 
भी होते हैं और देश भक्त भी होते हैं। ये लोग देश और समाज की नीवें 
पक्की करते हैं। 

समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो संस्कृति कर्मी कहलाते हैं। ये संस्कृति 
को पुष्ट करते हैं, संस्कृति के विकास में सहयोग देते हैं। ऐसे लोगों में 
संगीतकार, मूर्तिकार, चित्रकार, शिल्पकार रंगकर्मी आदि परिगणित किए जा 
सकते हैं। ये लोग अपने संगीत के द्वारा, मूर्तियों के द्वारा, चित्रों के द्वारा, शिल्प 
के द्वारा, रंगमच के द्वारा संस्कृति के संरक्षण और विकास में सहयोग देते हैं। 
इनके बिना समाज अधूरा और नीरस लगता है। 

हमारे समाज में खिलाड़ियों का भी विशेष स्थान है। खेल हमारा न केवल 
मनोरंजन करते हैं अपितु हमारा शारीरिक विकास भी करते हैं। खिलाड़ी हमारी 
परम्परागत क्रीड़ाओं को जीवित रखने में सहयोग देते हैं। अतः समाज इनका 
भी आदर और सम्मान करता है। 

संत और दरवेश हमारा आध्यात्मिक विकास करते हैं। अतः समाज इन्हें 
गुरु के समान पूजता है। इनका समाज में मान-सम्मान होते हैं। 

समाज के संचालन में दार्शनिकों, वैज्ञानिकों तथा शिक्षाविदों की भूमिका 
भी सराहनीय है। ये विभूतियाँ समाज के लोगों का बौद्धिक विकास करने में 
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अग्रणी रहते हैं । 


उधमपुर जनपद में समाज के जो सितारे हैं उनमें उल्लेखनीय नाम निम्न 
हैं :- 


उधमपुर के सितारे ( जीवित विरासत ) 


(लेखक, समाज सेवक, चित्रकार, मूर्तिकार, अध्यापक, डाक्टर, रंगकर्मी, 
सुनार, नृतक, विद्वान आदि। अर्थात्‌ जो लोग अपने आप में एक उदाहरण हों) 


समाज सेवक 
डॉ. रत्न चन्द 'नागर' 


उधमपुर के जिस समाज-सेवक की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर है, उसका 
नाम डॉ. रत्न चन्द नागर हैं। डॉ. नागर को यह श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने अपने 
मित्रों के सहयोग से उधमपुर में जो सामाजिक जागृति का आन्दोलन चलाया 
वह बहुत ही सफल रहा। उन्हें इस अभियान में राष्ट्रीय नेताओं यथा डाक्टर 
कर्णसिंह जी का भी सक्रिय सहयोग मिला। 


गांधीवादी विचारक डॉ. रत्न चन्द नागर ने पच्चीस वर्ष राजनीति क्षेत्र में 
काम करते हुए यह अनुभव किया कि समाज-सेवा के क्षेत्र में किसी दल के 
प्रति प्रतिबद्ध होकर सब का सहयोग प्राप्त नहीं किया जा सकता। नागर जी 
ने राजनीति क्षेत्र से सन्यास लिया और वे समाज सेवा के क्षेत्र में जुट गए। उन्हें 
पूर्व मंत्री अमरनाथ शर्मा पूर्व सांसद मोती राम बैगड़ा जी से भी सद्प्रेरणा मिली। 


उन्होंने सर्वप्रथम उधमपुर में एक सामाजिक संस्था का गठन किया 
जिसका नाम रखा 'जागृति'। इस संस्था में उनके जो सहयोगी बने उनमें पूर्व 
ग्रामीण विकास अधिकारी रमाकान्त गुप्ता, कैप्टन बोधराज, बी.डी. शर्मा, 
बलदेव शर्मा, भारत भूषण आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।: बाद में इस संस्था 
के साथ उधमपुर के कई बुद्धिजीवी, विचारक और समाज सेवी जुड़े जिनमें 
समाज-कल्याण-विभाग के पूर्व अधिकारी श्री युगल किशोर भी जिला स्तर के 
अधिकारी अशोक, डॉ. आदर्श, हँसराज शास्त्री आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। 
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इस संस्था ने उधमपुर में एक वृद्धाश्रम, एक बाल आश्रम तथा वरिष्ठ 
नागारिकों के लिए फिजोथैरेपी केन्द्र खोला है । यह संस्था उधमपुर में सांस्कृतिक, 
साहित्यिक, दार्शनिक गतिविधियों की केन्द्र ही बन गई है । इस संस्था की ओर 
से राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के बुद्धिजीवियों को भी सम्मानित किया जाता है । 


उधमपुर के नागारिक डॉ. रत्न चन्द नागर को अपने जनपद का युगपुरुष 
मानते हैं। 95 वर्षीय नागर जी की कर्मठता से युवा वर्ग उर्जा प्राप्त करता है। 


समाजसेवी सीता राम शर्मा 


समाज सेवा के क्षेत्र में सीता राम शर्मा जी का नाम भी बडे आदर और 
सम्मान से लिया जाता है। भारतीय थल सेना से सेवानिवृत होने के पश्चात्‌ 
शर्मा जी पूरे त्याग-भाव से समाज सेवा के कार्य में जुट गए। इन्होंने उधमपुर 
और विशेष रूप से देविका की स्वच्छता के लिए जो आन्दोलन चलाया वह 
बहुत ही सफल रहा। शर्मा जी हाथ में झाडू पकड़ कर देविका की सफाई 
कॉलेज और स्कूल के बच्चों के साथ करते थे। ये सदैव क्रियाशील रहते थे 
और निर्धनों की सहायता के लिए दौड़ पड़ते थे। इन्होंने नागरिक सुरक्षा के 
क्षेत्र में कालेज के कई विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया। 


इनका विशेष योगदान नवनिर्मित जिला हस्पताल के सन्मुख एक वाटिका 
को विकसित करना है। इस वाटिका में जडित एक पट्टिका में इनके इस कार्य 
की बड़ी प्रशंसा की गई है। 

शर्मा जी सन 1980 से लेकर सन 2000 तक बहुत ही सक्रिय रहे। 


समाजसेवी रमाकान्त गुप्ता 

स्व. रमाकान्त गुप्ता ग्रामीण विकास विभाग में जिला स्तर के अधिकारी 
थे। सेवानिवृति के बाद सन 1980 के लगभग वे उधमपुर में समाज सेवा के 
कार्य में निष्काम-भाव से जुट गए। वे उधमपुर में एक सामाजिक, सांस्कृतिक 
और बौद्धिक क्रांति लाने के पक्ष में थे। उनकी सद्प्रेरण से उधमपुर के 
बुद्धिजीवी संगठित हुए। इसका परिणाम बहुत ही सकारात्मक रहा। उधमपुर 
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में कई साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन उभरे जिनमें चिन्तन, 
साहित्य संगम और जागृति आदि संस्थाएँ उल्लेखनीय हैं। 


स्व. रमाकान्त एक अनुभवी सरकारी अधिकारी थे। वे विधि-विधान 
जानते थे। उन्होंने ही 'जागृति' संस्था का विधान तैयार करवाया। आबंटित भूमि 
का पंजीकरण करवाया। वे डॉ. रत्न चन्द नागर जी के अति निकट के सहयोगी 
थे। उनकी सोच सकारात्मक थी। वे लोक-सेवा के प्रति समर्पित थे। 


वे उधमपुर में सन 1975 से लेकर सन 1990 तक बहुत ही सक्रिय रहे। 
उन्हें उधमपुर का एक निष्ठावान सामाजिक नेता माना जाता है। 


श्री प्रभाकर 


स्वामी नित्यानन्द जी के अध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक 
चिन्तन एवं सन्देश को जन-जन तक पहुंचाने के लिए, स्वामी जी के जीवन 
तथा कार्य पर शोध करवाने के लिए, रोगियों को उपयुक्त चिकित्सा उपलब्ध 
करवाने के लिए, दीनदुखियों के कष्टों को दूर करने के लिए जिस व्यक्ति 


ने निःस्वार्थ भाव से अभियान छेड़ा है, उसे उधमपुर के लोग प्रभाकर नाम 
से जानते हैं। 


व्यवसाय से शिक्षक रहे प्रभाकर जी उधमपुर में सांस्कृतिक उत्थान के 
लिए प्रयासरत हैं। वे धर्म, संस्कृत और इतिहास से सम्बन्धित स्थानों के 
नवीनीकरण और पुर्नोद्धार के लिए जो कार्य कर रहे हैं उसकी सराहना उधमपुर 
जनपद के लोग ही नहीं अपितु पूरे राज्य के लोग करते हैं। 


श्री प्रभाकर जी एक व्यक्ति ही नहीं अपितु एक संस्था, एक मिशन भी हैं। 


वे स्वामी नित्यानन्द शोध केन्द्र का संचालन भी करते हैं। इस संस्थान 


की ओर से उधमपुर की महान विभूतियों पर शोध करवाया जाता है और बाद 
में उसे प्रकाशित भी किया जाता है। 


श्री प्रभाकर जी जम्मू-कश्मीर राज्य के शिक्षा-विभाग और 
सम्मानित हो चुके हैं। क कर, 
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डॉ. के.सी. शर्मा 


डॉ. के.सी. उधमपुर के अकेले एक ऐसे समाज सेवक और बुद्धिजीवी 
हैं जो राज्य सरकार और भारत सरकार के अतिरिक्त विश्व की कई प्रतिष्ठित 
संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत और सम्मानित हो चुके हैं। वे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त 
करने वाले जम्मू-कश्मीर के शायद पहले बुद्धिजीवी और समाज सेवी हैं जिल्हे 
भारत के विज्ञान और टेक्नालोजी, विभाग में सलाहकार सदस्य के रूप में 
मनोनीत किया गया है। 


डॉ. के:सी. शर्मा उधमपुर में एक सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था का 
संचालन करते हैं जिसका नाम डुग्गर हेरिटेज सोसायटी है। इस संस्था के मंच 
से ये पूरे डुग्गर प्रदेश के सितारों को सम्मानित और अलंकृत करते हैं। 


डॉ. के सी. शर्मा अमरनाथ यात्रियों तथा अन्य निर्धन वर्ग के लोगों के 
लिए चिकित्सा शिविर आयोजित करते हैं। व्यवसाय से सर्जन डॉ. के.सी. शर्मा 
इस जनपद की एक महान विभूति हैं। 


श्री अनिल पावा 


व्यवसाय से बैंक अधिकारी अनिल पावा की विशेष रूचि इतिहास, 
पुरातत्व एवं समाज सेवा में है। एक पुरातत्व वेता के रूप में इन्होंने उधमपुर 
के कई पुरातत्व स्थलों की खोज की और उन पर अनुसन्धान कार्य किया तथा 
अपने लेखों के द्वारा उन्हें बौद्धिक समाज में प्रस्तुत किया। 


अनिल पावा ने उधमपुर में एक संस्था का गठन किया जिसका नाम 
रखा-“उधमपुर डवैल्पमैंट काऊंसिल'। इस संस्था के मंच से इन्होंने उधमपुर 
में प्रवाहित पावन देविका नदी को प्रदूषण से मुक्त करवाने और इसे मूल रूप 
में लाने के लिए भरसक प्रयास किया। इसके लिए इन्हें न्यायालय के द्वार भी 
खरखराना पड़े। अन्ततः इन्हें विजय मिली। केन्द्रीय सरकार ने देविका विकास 
को योजना स्वीकार कर ली और इस योजना को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना 


के अन्तर्गत रखा गया है। 
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अनिल पावा को यह श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने इस योजना को क्रियान्वित 
करवाने के लिए तीस वर्ष तक लम्बा संघर्ष किया। पावा जी ने उधमपुर में 
पुरातत्व से सम्बन्धित एक संग्रहालय खोला है जिसका नाम रखा है-' अमर 
संतोष म्यूजियम'। 
कैप्टन बलबीर सिंह 


उधमपुर के जिस व्यक्ति ने अपनी जमीन का एक बहुत बड़ा भाग चवक 
रकवाल हाई स्कूल को दान देकर भी यश लेने से इन्कार किया उसका नाम कैप्टन 
बलवीर सिंह था। वे सेना की नौकरी से सेवानिवृत होकर जब अपने गाँव आए 
तो गाँव में फैले अज्ञान, अन्धविश्वासों और रूढ़ियों को इन्होंने ज्ञान के प्रकाश 
से दूर करने का प्रयास किया। वे सेना की नौकरी से जो अर्जित धन लाए थे 
वह उन्होंने स्कूल के कक्षों के निर्माण में खर्च कर दिया। वे जो पेंशन लेते थे 
वे निर्धन बच्चों की शिक्षा पर खर्च करते थे। उनके मन में एक ही भाव था कि 
समाज में जन जागृति पैदा कर के बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाया जाए। 


वे सन 1980 से समाज सेवा में सक्रिय हुए और बाद में पूरा जीवन इसी 
क्षेत्र में डटे रहे। वे न तो अपना प्रचार चाहते थे और न ही यश या कीर्ति। 
वे जो भी काम करते निःस्वार्थ भाव से करते। 


जितना त्याग उन्होंने दिखाया वह साधु और सन्तों में भी दिखाई देता है। 
वे सचमुच त्यागमूर्ति थे। 


मास्टर छज्जु राम शास्त्री 


चढ़ेयाई निवासी मास्टर छज्जुराम शास्त्री जी को उधमपुर जनपद के लोग 
एक आदर्श पुरुष मानते हैं। व्यवसाय से अध्यापक रहे छज्जुराम एक उच्चको 


के शिक्षाविद्‌, दार्शनिक, समाज सुधारक, राष्ट्रवादी नेता, दूरदर्शी तथा समतावादी .. 


महापुरुष तथा संस्कृति के अध्येता हैं। उनके शिष्यों में कई राजनेता और कुशल 
प्रशासक भी हैं। 


छज्जुराम शास्त्री जी ने वैसे तो पूरे जनपद की सेवा की है किन्तु दुर्ध 
से लेकर चरणपादुका तक के क्षेत्र में जितनी भी पंचायतें हैं, वे अपना मुखिया 
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छज्जुराम शास्त्री जी को ही मानती हैं । छज्जुराम शास्त्री जी ने इस क्षेत्र का 
नेतृत्व बड़ी कुशलता से किया है । वे निःसन्देह एक राजनैतिक दल के जिला 
प्रधान भी रहे किन्तु गाँवों की समस्याओं के समाधान के लिए उन्होंने कई 
आन्दोलनों का नेतृत्व भी किया है। 

उन्होंने त्रिकूटाँचल के समग्र विकास के लिए एक संस्था का गठन किया 
जिसका नाम रखा-' देहाती सभा पैंथल चढ़ेयाई टिक्करी '। देवराज मगोत्रा इस 
सभा के मंत्री रहे। छज्जुराम शास्त्री जी के नेतृत्व में पैंथल में स्थित मेग्नासाईट 
के भंडार के उपयोग के लिए पैंथल में फैक्ट्री लगाने के लिए एक जन- 
आन्दोलन भी चला। इन्होंने अपने सहयोगियों के सहयोग से पैंथल में जो 
' आल पार्टी कान्फ्रेंस' करवाई वह एक बड़ी उपलब्धि थी। 

छज्जुराम शास्त्री सन 1990 से लेकर सन 2016 तक समाज सेवा में बहुत 
ही सक्रिय रहे। 


मास्टर जगदीश पंडोह 

सीन ब्राहमणां के मास्टर जगदीश पंडोह को यह श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने 
अपना अर्जित धन साकेत आश्रम में व्यय करके इस गाँव की शोभा में बढोतरी 
को है। 

मूल रूप से रियासी के मास्टर जगदीश पंडोह का कार्य क्षेत्र 'खंडुई” ग्राम 
रहा है। इस गाँव के गौरव को बढ़ाने के लिए इन्होंने साकेत धाम का निर्माण 
करवा कर आज इसे एक सांस्कृतिक केन्द्र का रूप दे दिया है। 

मास्टर जगदीश पंडोह सन 1990 से इस क्षेत्र की सेवा म जुटे हुए हैं। 
वे आज भी एक कर्मठ साधक के रूप में अपनी सेवा इस गाँव को दे रहे 
हैं। 
किसान नेता ठाकुर त्रिलोक सिंह चनासिया 

उधमपुर जनपद में कृषक वर्ग के हित में जो व्यक्ति आजीवन संघर्षरत 


रहा उसका नाम ठाकुर त्रिलोक सिंह चनासिया था। चनासिया टिकरी के 
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निकट चनास गाँव के थे। वे विशेष पढे-लिखे भी नहीं थे। किन्तु सन 1948 
में टिक्करी में आयोजित किसान-सम्मेलन से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने 
अपना शेष जीवन ग्रामीण-समाज के उत्थान के लिए अर्पित कर दिया। वे 
गाँधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। अतः सरलता और सादगी का जीवन 
पसंद करते थे। 


लेबर किसान कारपोरेशन 


सन 1950 में चनासिया जी ने लेबर किसान कारपोरेशन संस्था का गठन 
किया और जनसेवा में जुट गए। 


चनासिया जी को विशेष रुचि साहित्य, इतिहास और संस्कृति में भी थी। 


वे कविता भी लिखते थे। चनास के इतिहास पर लिखा इनका लेख प्रकाशित 
है। 


मियां जालन्धर सिंह चनासिया 


मियां जालन्धर सिंह चनास गाँव के थे। वे मोतीराम बैगड़ा जी से प्रेरित 
होकर समाज सेवा के क्षेत्र में आए। इन्होंने उपतहसील टिक्करी को आधार 


मानकर एक संस्था का गठन किया जिसका नाम रखा-जनहित संघर्ष 
समिति। 


जनहित संघर्ष समिति का उद्देश्य था-गाँव-गाँब में जन-जागृति पैदा 
करना, लड़कियों को शिक्षित करने के लिए उनके माँ-बाप को समझाना, 
दहेज-प्रथा का विरोध करना, ग्रामीण-समाज के हित में काम करना और 
समाज को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलवाना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना तथा 


साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखना, अमरनाथ यात्रियों की सुविधा के लिए 
शिविर लगवाना आदि। 


मियां जालन्धर सिंह ने जिला उधमपुर कौ सीमाओं के विस्तार के लिए 
भी आन्दोलन चलाया। वे सन 1980 से लेकर 


सन 2017 तक अपने क्षेत्र में 
सक्रिय रहे। 
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मास्टर छज्जु राम खजूरिया 

मास्टर छज्जुराम खजूरिया को स्थानीय लोग 'योग गुरु' के नाम से 
अभिहित करते हैं। खजूरिया जी भारतीय योग संस्थान के सक्रिय सदस्य हैं। 
संस्थान को ओर से इन्हें जिला उधमपुर का प्रधान बनाया गया। इस पद पर 
ये कई वर्षों तक रहे। 

मास्टर छज्जुराम जी ने योग को लोकप्रिय बनाने और इसे घर-घर तक 
पहुँचाने के लिए सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने जिला उधमपुर में योग 
के कई केन्द्र खोले हैं वहाँ ये निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। 

मास्टर छज्जुराम जी पर्वतीय गाँवों के बच्चों को निशुल्क पढ़ा कर उन्हें 
“नवोदय स्कूल की प्रतियोगिता-परीक्षा के लिए भी तैयारी करवाते हैं। इन्हें 
यह श्रेय प्राप्त है कि बिम्हाग के बीसियों बच्चों को इन्होंने नवोदय स्कूल 
पहुँचाया है। 

मास्टर छज्जुराम खजूरिया जी की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए स्वामी 
नित्यानन्द शोध केन्द्र, उधमपुर, जागृति संस्था उधमपुर और भारतीय योग 
संस्थान ने इन्हें पुरस्कृत, सम्मानित और अलंकृत किया है। 


84 वर्षीय खजूरिया जी ओजस्विता की दृष्टि से आज भी युवा लगते हैं। 


सरदार सुरेन्द्र सिंह 'खालसा' 
सरदार सुरेन्द्र सिंह 'खालसा' उधमपुर में समाज सेवा के प्रति पूर्णरूपेण 
समर्पित है। व्यवसाय से व्यापारी सरदार सुरेन्द्र सिंह उधमपुर में राष्ट्रीय पर्वो 
के आयोजन में विशेष रूचि रखते हैं। वे राष्ट्रीय ध्वज का बहुत ही सम्मान 
करते हैं और राष्ट्रीय पर्वों पर चौराहों में राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं। 
निर्धनों, रोगियों, अनाथों की सेवा को यह अपना धर्म मानते हैं और यथा 


समर्थ सब की सहायता भी करते हैं। 
इनका विशेष योगदान अन्तिम संस्कार सम्पन्न करवाना है। ये अपने वाहन 
से शव को शमशान घाट पहुँचाने में दुःखी परिवार की सहायता भी करते हैं। 
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सन 2018 में नगर परिषद चुनाव में ये पार्षद चुने जा चुके हैं । इन दिनों 
ये उधमपुर नगर परिषद में उपाध्यक्ष हैं। 


डॉ. जोगेश्वर गुप्ता 


व्यवसाय से चिकित्सक डॉ. जोगेश्वर गुप्ता ग्रामीण समाज में एक डाक्टर 
के रूप में बहुत ही लोकप्रियता प्राप्त कर चुके हैं। इन्हें भारतीय संस्कृति से 
अटूट लगाव है। अत: उधमपुर नगर में जितने भी सांस्कृतिक पर्व प्रायोजित 
होते हैं उनको सफल बनाने में इनका योगदान सराहनीय होता है। डा. गुप्ता 
सनातन धर्म सभा के तत्वावधान में कृष्ण जन्माष्टमी, राम नवमी, नवरात्र आदि 
उत्सवों पर अपने सहयोगियों के साथ शोभा यात्राएं निकालते हैं। इनकी संस्था 


की ओर से निकाली गई झांकियों की झलक पाने के लिए जन समूह उमड़ 
पड़ता है। 


डॉ. गुप्ता राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन भी पूरी निष्ठा से करते हैं। इनकी 
विशेष रुचि भारतीय दर्शन में भी है। 


सन 2018 में नगर-परिषदों के लिए हुए चुनावों में डाक्टर गुप्ता विजयी 
रहे और अब इन दिनों उधमपुर नगर निगम के अध्यक्ष पद पर आसीन है। 
विक्रम सलाथिया 


विक्रम सलाथिया उधमपुर की कई सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थाओं के 
साथ जुड़े हुए हैं। उधमपुर नगर में जितने भी आयोजन होते हैं उनमें ये बढ़- 
चढ़ कर भाग लेते हैं। इन दिनों उधमपुर नगर परिषद के माननीय सदस्य भी 
हैं। समाज में वैचारिक क्रांति लाने के लिए इन्होंने एक संस्था “लोक विकास 
दल' का गठन भी किया है। फिर भी इनकी विशेष रुचि उधमपुर जनपद में 
पर्यटन स्थलों के विकास में है। इसके लिए ये पर्यटन स्थलों का प्रचार और 
प्रसार कई साधनों से करते हैं। इनका मुख्य-उद्देश्य मानसर, सनासर, पत्नीटॉप 
जैसे प्राकृतिक स्थलों की ओर पर्यटकों का ध्यान खींचना तथा क्रिमची, मनवाल, 
जालन्धरा देवी जैसे सांस्कृतिक स्थलों का विकास 
स्मारकों जैसी ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के 
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करवाना तथा दुर्गो, महलों, 
लिए अभियान चलाना है। 


उधमपुर में समाज-सेवा के क्षेत्र में इनका विशिष्ट स्थान है। विक्रम 
सलाथिया भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए भी संघर्षरत हैं । 


पद्म श्री सतपाल वर्मा 


श्री वर्मा व्यवसाय से इन्जीनियर हैं। वे “गांधी ग्लोबल फैमिली” की 
अध्यक्षा श्रीमती देश पांडे जी के सम्पर्क में आए तो पूरे गांधीवादी बन गए। 
इन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दिया और संस्था के सक्रिय सदस्य बन गए। 


श्री सत वर्मा ने संस्था का सदस्य बनने के बाद गांधी वाडमय का 
गूढ़ाध्ययन किया। इससे उन्हें समाज सेवा के लिए प्रेरणा मिली और वे पूरी 
निष्ठा के साथ समाज के प्रति समर्पित हो गए। इन्होंने दलित उद्धार के लिए 
दलितों के बीच रहकर उनका मार्ग दर्शन किया। अज्ञानता को दूर करने के 
लिए शिक्षा का सन्देश घर-घर पहुँचाया। गांधीवाद के सिद्धान्तो को समझाने 
के लिए स्कूलों और कालेजों में संगोष्ठियों और परिचर्चाओ का आयोजन 
करवाया। वे पूरे देश में घूमे फिरे और गांधीवाद के मूल सिद्धान्तों यथा 
अहिंसा, सत्य और प्रेम का प्रचार करने -लगे। 


भारत सरकार ने इनकी सेवाओं को दृष्टि में रखते हुए इन्हें “पद्म श्री” 
से अलंकृत किया। इन्होंने कई देशों की यात्राएं भी को हैं। 


श्री सत वर्मा अभी भी अपने कार्य में जुटे हुए हैं। 


गौरव पुरुष : रामानन्द पाधा 

रामानन्द पाधा समाज सेवा तथा लोक कल्याण की भावना से पूरे रामनगर 
में प्रसिद्ध हुए। ओम शर्मा जन्द्रयाड़ी के शब्दों में वे उधमपुर-रामनगर सड़क 
के वानी थे। उन्होंने वह काम कर के दिखाया जो राजा अथवा धनाढ्य भी 
नहीं कर पाये। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राम नगर के विकास के लिए बिना 
सरकारी सहायता लिए अपने ही बलबूते पर उधमपुर-रामनगर सड़क का 
केवल निर्माण ही नहीं करवाया अपितु इस सड़क पर यातायात की व्यवस्था 
भी की। उन्हीं के प्रयास से दिसम्बर 1937 के शुभ दिन लाल रंग की मोटर 
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राम नगर में पहली बार पहुंची । लोगों ने इसका सारा श्रेय रामानन्द पाधा को 
प्रदान किया । उन्होंने पच्चीस मील लम्बी सड़क का निर्माण करवा कर राम 
नगर का भाग्य ही बदल दिया। 


गोपाल शर्मा ( मगोत्रा ) 


चनैनी निवासी गोपाल शर्मा का नाम समाज-सेवा के क्षेत्र में तहसील 
चनैनी में चर्चित है। इनकी सेवा का मुख्य केन्द्र विनिसंग तीर्थ है। इस तीर्थ 
स्थल में वे सवर्ण और दलित जातियों के लोगों को एक ही पंक्ति में बैठा 
कर भोजन परोसते हैं। 


गोपाल शर्मा निर्धनों, रोगियों तथा असहाय लोगों की सहायता के लिए 
सब से आगे रहते हैं। इन दिनों गोपाल जी चनैनी के इतिहास और संस्कृति 
पर शोधकार्य कर रहे हैं। 


नीलम नरगोतरा 


नीलम गरगोतरा की रुचि लोक सेवा में विद्यार्थी जीवन से ही रही है। 
वे उधमपुर को एक स्वच्छ नगर बनाये रखने के लिए प्रयासरत रही हैं। एक 
पार्षद के रूप में उन्होंने उधमपुर नगर को सुन्दर बनाने के लिए प्रयत्न किया 
है। वे भाषण पड़ हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक गतिविधियों में बहुत 
ही रुचि लेती हैं। 


राजकुमारी 
श्रीमती राजकुमारी हायर सैंकड़ी स्कूल की प्राचार्या रह चुकी हैं। स्थानीय 


डुग्गर हेरिटेज सोसायटी की सक्रिय सदस्या हैं। इनकी अभिरुचि निर्धन, 


असहाय महिलाओं तथा पुरुषों को स्वाबलम्बी बनाने में हैं। डुग्गर की धरोहर 
से इन का विशेष लगाव है। 


सुभाष शर्मा 


सुभाष शर्मा एक युवा समाज सेवक हैं। ये गाँव-गाँव में घूमते-फिरी 
हैं और शिविरों के माध्यम से जरूरतमंदों की सहायता भी करते हैं। य 
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सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों में भी बड़ी सक्रियता से 
भाग लेते हैं। 


आनन्द खजूरिया 


इनकी विशेष रुचि सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में है। डुग्गर 
हेरिटेज सोसायटी के ये सचिव भी रहे हैं। उधमपुर नगर में जितने भी 
सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, उनमें ये बड़ी सक्रियता 
से भाग लेते हैं। 


हँसराज शास्त्री 


संस्कृत के प्रकांड विद्वान हँसराज शास्त्री संस्कार संस्था के जिला अध्यक्ष 
हैं। भारतीय योग संस्थान की उधमपुर ईकाई के सक्रिय सदस्यों में एक हैं। 
डोगरा समाज के संस्कारों पर इनकी दो पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। 
सामाजिक कार्यक्रमों में यह बढ़-चढ़ कर भाग लेते हैं। ' जागृति' संस्था द्वारा 
आयोजित कार्यक्रमों में भी भाग लेते हैं। भाषण पटु शास्त्री जी सांस्कृतिक 
आयोजनों में अपने भाषणों से श्रोताओं को मंत्र विमुग्ध कर देते हँ । मृदु-भाषी 
शास्त्री जी का व्यक्तित्व डोगरा पंडितों का प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्री जी 
एक सफल लेखक भी हैं। इन्होंने उधमपुर के कर्मठ समाज सेवक डॉ. रत्न 
चंद नागर की जीवनी भी लिखी है। 


राज मुहम्मद चंदेल 

राज मुहम्मद चंदेल की रुचि सामाजिक, राष्ट्रीय तथा संस्कृति के क्षेत्र 
में है। ये उधमपुर के अन्तर्गत दराह पंचायत के सरपंच भी रह चुके हैं। 
साम्प्रदायिक सद्भावना की ये प्रतिमूर्ति हँ । निर्धन वर्ग की सहायता के लिए 
सब से आगे रहते हैं। इनकी सोच कट्टर राष्ट्रवादी की है। ये हिन्दुओं में 
भी उतने ही लोकप्रिय है जितने मुसलमानों में हैं। ग्राम-विकास इन के जीवन 
का उद्देश्य हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में राज मुहम्मद बढ़-चढ़ कर भाग लेते 
हैं। उधमपुर में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन की अपनी अलग 


पहचान है। 
489 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


ठाकुर दास 


उधमपुर के वार्ड नम्बर 6 के निवासी श्री ठाकुर दास जी एक सामाजिक 
कार्यकर्ता के रूप में पूरे जनपद में प्रसिद्ध हैं । गांधीवादी ठाकुर दास एकता, 
समता तथा राष्ट्रीयता में विश्वास रखते हैं। ये कई वर्षों से गुरु रविदास सभा 
के अध्यक्ष भी रहे हैं। प्रो. प्रेमचन्द तथा अन्य मित्रों के सहयोग से इन्होंने कई 
सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिनमें दलितों के अधिकार तथा उत्थान 
के लिए प्रयासरत रहने का संकल्प लिया गया है। 


ठाकुर दास ने दलितों की शिक्षा की ओर भी विशेष ध्यान दिया है। इनके 
पुत्र चन्द्र प्रकाश की भी सामाजिक कामों में अभिरुचि है। 


सुरजीत सिंह 


सुरजीत सिंह डोगरा क्रांति दल उधमपुर के प्रधान हैं। इस संस्था का गठन 
पूर्व विधायक बलवन्त सिंह मनकोटिया ने युवा वर्ग को संगठित करके उनको 
सामाजिक कार्यों की ओर उन्मुख करने के उद्देश्य से किया। वे स्वयं भी इस 
संस्था के कई वर्षों तक प्रधान रहे। वे जब विधान सभा के सदस्य बने तो 
उनके स्थान पर सुरजीत सिंह इस संस्था के प्रधान बने। सुरजीत सिंह अपनी 
संस्था के माध्यम से युवा वर्ग में सामाजिक चेतना पैदा कर रहे हैं। 
संजीत बवोरिया 


एडवोकेट संजीत बवोरिया ने भी उधमपुर में सामाजिक जागृति लाने के 
लिए एक संस्था का गठन किया है। इनको संस्था स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त 
समाज की परिकल्पना को यर्थाथरूप देने के लिए प्रयासरत है। ये सामाजिक 
जागरुकता पैदा करने के लिए उधमपुर में कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। 
इनकी संस्था का नाम “जन संघर्ष संस्था है। 
स्वतन्त्र देव एडवोकेट 


स्वतन्त्र देव एडवोकेट सामाजिक 


और राष्ट्रीय कार्यक्रमों में 
हैं। उधमपुर के अतिरिक्त वे बिम्हाग ष्ट्रीय कार्यक्रमों में अभिरुचि रखते 


क्षेत्र में जागरुकता लाने के लिए बड़ी ही 
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कर्मठता से सामाजिक कार्य कर रहे हैं। उनकी रहनुमाई में मौंगरी में मई महीने 
में एक तीन दिवसीय मेला का आयोजन किया जाता है जिसमें हजारों की संख्या 
में लोग भाग लेते हैं। स्वतन्त्र देव पत्रकार, कहानीकार और विचारक भी हैं। 
उधमपुर में आयोजित सामाजिक कार्यक्रमों में बड़ी रुचि से भाग लेते हैं। 
स्वतन्त्रदेव नागरिक सुरक्षा अभियान के साथ भी जुड़े हैं। 
प्रकाश मेहता 

इनको जगानु के लोग 'प्रकाशो नाई' भी कहते हैं। इन्होंने अपने जीवन 
में जो सामाजिक कार्य किए उनके कारण गाँव के लोग बड़े आदर से इनका 
नाम आज भी लेते हैं। ये स्थान-स्थान पर पीपल के वृक्ष आरोपित करते थे। 
बावलियों की सफाई अकेले करते थे। ढक्कियों से उखड़े पत्थरों को पुनः 
अपने स्थान पर स्थापित करते थे। 

इन्होंने जो आदर्श पेश किए उसका अनुसरण गाँव के लोग आज भी करते हैं। 


ठाकुर शंकर सिंह 

ठाकुर शंकर सिंह डोगरा कुद्द चनैनी के निवासी हैं। शेर-ए-कश्मीर 
कृषि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध रहे हैं। सेवा-निवृति के बाद तहसील चनैनी 
में इन्होंने पर्यावरण सचेतना से सम्बन्धित अभियान प्रारम्भ किया है। 


मास्टर सैफ अली 

सैफ अली घंटवाल चम्मेयाड़ी तहसील चनैनी के निवासी हैं। यह अपने 
क्षेत्र में धार्मिक सद्भावना का अभियान चला रहे हैं। इनका मुख्य लक्ष्य विभिन्न 
धर्मो के अनुयायियों को एक मंच पर लाना और उनमें भातृ-भाव जगाना है। 


मास्टर पुरुषोतम चन्द 

मा. पुरुषोतम चन्द मूल रूप से शिक्षाविद और साहित्यकार हैं। चनैनी में 
सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़ कर भाग लेते हैं। समाजकल्याण संस्था के 
सक्रिय सदस्य हैं। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और समाज में समरसता 
लाने के लिए प्रयासरत हैं। इनका एक कविता संकलन “पछौकरे' प्रकाशित है। 
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विष्णु देवी सृष्टा 


सृष्टा कवयित्री और गायिका भी हैं । वे महिला जागरण अभियान से जुड़ी 
हैं। इन्होंने भ्रूणहत्या के विरुद्ध जो अभियान छेड़ा उसमें इन्हें विशेष सफलता 
मिली। ये भी तहसील चनैनी से सम्बन्धित हैं। 


मास्टर शमशेर चन्द हन्ताल 


व्यवसाय से शिक्षक मास्टर शमशेर चन्द हन्ताल चनैनी में सांस्कृतिक और 
सामाजिक कार्यों में अग्रसर रहते हैं। ये चनैनी में समाज कल्याण संस्था के 
सक्रिय सदस्य हैं। इनकी संस्था चनैनी में सामाजिक जन जागृति और सांस्कृतिक 
उत्थान के लिए कार्यरत है। 


मास्टर छज्जु राम 


मास्टर छज्जु राम रोगियों का निशुल्क इलाज दुर्लभ जड़ी-बूटियों से 
करते हैं। इनको लोक चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त है। इनको अपने 


पूर्वजों से जो झड़ी-विज्ञान की धरोहर मिली है। उसका सदुपयोग ये लोक 
सेवा के लिए करते हैं। 


तहसील चनैनी में कई ऐसे समाज सेवक भी हैं जो समाज सेवा को 
अपना धर्म मानते हैं। 


स्व० शिव लाल मगोत्रा 
उधमपुर को पुरानी पीढ़ी के समाज सेवकों में शिवलाल मगोत्रा का 


नाम बड़े आदर से लिया जाता है। वे सामाजिक कुरीतियों के कट्टर-विरोधी 


थे। उन्होंने सामाजिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने के लिए सराहनीय 
कार्य किए। 


वे नगर परिषद के पार्षद भी रहे। उन्होंने 


ने जन-जागृति पैदा करने के 
लिए उधमपुर से एक समाचार पत्र ' सुबह का शगुवा' का प्रकाशन आरम्भ 
किया। 
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स्व० सरदार केहरी सिंह 


सरदार केहरी सिंह एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे समतावादी समाज 
के पक्षधर थे। उनकी सोच समाज में समरसता लाना और सभी वर्गो का उत्थान 
करने में थी। वे आजीवन समाज सेवा में जुटे रहे। वे निर्धन वर्ग से विशेष 
सहानुभूति रखते थे। वे दलितों के मसीहा थे। 


स्व० चूनीलाल खजूरिया 


चूनीलाल खजूरिया ग्रामीण समाज में बहुत ही लोकप्रिय थे। वे जम्मू- 
कश्मीर विधान-परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे। वे वृद्धो और असहाय लोगों के 
प्रति विशेष सहानुभूति रखते थे। वे उनके लिए देविका तट के साथ आश्रम 
भी बनाना चाहते थे जिसमें उन्हें आंशिक सफलता ही मिली। वे पूरा जीवन 
समजा सेवा में जुटे रहे। 
मास्टर देस राज 

मास्टर देस राज ने बड़ौला क्षेत्र के विकास के लिए सराहनीय कार्य किए। 


उन्होंने शिक्षा, ग्रामीण विकास तथा दलितों के उत्थान के लिए प्रशंसनीय कार्य 
किए। उनकी अभिरुचि समग्र विकास में थी। 


बंसीलाल शर्मा 
शर्मा जी उधमपुर में योग-साधना केन्द्रों का संचालन करते हैं। श्री 
योगराज जी भी योग सिखाते हैं। 


संगीतकार 


उधमपुर जनपद में संगीत की परम्परा बहुत ही प्राचीन है। इस क्षेत्र के 
संगीत को दो रूपों में देखा जा सकता है :- लोक संगीत और शास्त्री संगीत। 
लोक संगीत के भी कई रूप हैं। गाँवों में विवाह शादियों पर उत्सवों पर्व और 
त्योहारों के अवसर पर लोक संगीत की धुनें सुनी जा सकती हैं। उधमपुर 
जनपद में गाँव-गाँव में लोक गायक हैं जो शुभ-अवसरों पर अपनी-अपनी 
पारी के साथ संगीत की धुनें छेड़ते हैं और स्थानीय लोगों का मनोरंजन करते 
हैं। उधमपुर जनपद में लोक गायकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं :- 
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रमालोराम 


लोक संगीत तथा नृत्य के क्षेत्र में जो नाम रमालोराम ने अर्जित किया ` 
है, उससे उधमपुर जनपद का गौरव बढ़ा है। रमालोराम को यह श्रेय प्राप्त 
है कि उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर डोगरी लोक संगीत को लोकप्रिय 
बनाया है। 


शास्त्रीय और आधुनिक संगीत में जिन संगीतकारों ने प्रसिद्धि प्राप्त की, 
वे हैं :- 


1. पंडित गंगाधर खजूरिया : पंडित गंगाधर जी ने लाहौर में श्री 
हरिवल्लभ संगीत केन्द्र से संगीत सीखा और अपनी संगीत विद्या 
से उधमपुर निवासियों को विमुग्ध किया। 


2. पं. रूप चन्द पाधा : पंडित मूल चन्द पाधा मूलतः कथावाचक थे। 
वे अपने मधुर कंठ से कृष्ण-लीला अथवा राम लीला का गायन 
करते तो श्रोता उसका पूरा आनन्द लेते। 


3. नाथ राम पाधा : पाधा जी उधमपुर में उच्चकोटि के तबला वादक 
थे। उनकी प्रसिद्धि पूरे जम्मू प्रान्त में थी। 


4. कृष्ण दास सुनार : वे नाथ राम पाधा के जोड़ीदार थे। उन्हें शुद्ध 
शास्त्रीय संगीत का परिज्ञान था। 


5. सूर्य प्रकाश पाधा : इन्हें संगीत की प्रेरणा अपने पिता नाथराम पाधा 
से प्राप्त हुई। इन्हें शुद्ध शास्त्रीय, सेमी शास्त्रीय और लाईट संगीत 
का पूरा परिज्ञान है। डॉ. कर्णसिंह और पंडित उमादत ने भी इन्हें 
प्रोत्साहित किया है। 


6. अनिल पाधा : ये उधमपुर के युवा संगीतकार हैं। इनकी पहचान 
एक तबला वादक के रूप में बन चुकी है। 


7. रमाकान्त गुप्ता : राम नगर निवासी रमाकान्त गुप्ता तबला वादक 
हैं। वे कई संगीत समारोहों में भाग ले चुके हैं। 
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8. डॉ. प्रेम नाथ शास्त्री : इन्होने संगीत की शिक्षा हरिवल्लभ संगीत 
अकादेमी जालन्धर से प्राप्त की है। 
इनके अतिरिक्त संगीत क्षेत्र में उधमपुर में जो चर्चित नाम हैं, वे हैं- 
अर्चना कुमारी, सुषमा राजपूत, विक्रम खजूरिया, देवेन्द्र ठाकुर, प्रो. समोक्ष, प्रो. 
शालू जसरोटिया, प्रो. पूजा देवी, मुकेश वर्मा, सरस भारती, प्रो. अनीता शर्मा, 
सुश्री आरती (सितार) रोमी राकेश 'जम्वाल' तथा मोहिन्द्र के नाम विशेष रूप 
से उल्लेखनीय हैं। 


मूर्तिकार 


उधमपुर जनपद के मंदिरों में जड़ित मूर्तियों का अवलोकन करने से 
लगता है कि इस क्षेत्र में मूर्तिकला की परम्परा बहुत ही प्राचीन है। इस परम्परा 
को जिन मूर्तिकारों ने आज भी जीवित रखा है उनमें प्रसिद्ध नाम निम्न हैं :- 
मदन वर्मा 


मूर्तिकार मदन वर्मा का नाम आज पूरे जम्मू-कश्मीर राज्य में चर्चित है। 
इन्होंने विद्यारत्न खजूरिया से प्रेरित होकर मूर्तियाँ बनाना शुरु कीं। इन्होंने कई 
आर्ट प्रदर्शिनियों में भाग लेकर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। इनकी 
कलाकृतियों का प्रदर्शन राज्य से बाहर जयपुर, नई दिल्‍ली, लखनऊ, नागपुर 
और भोपाल में भी हुआ है। 

वर्मा जी सुद्ध महादेव के निवासी थे। वहाँ इनके घर में 175 कलाकृतियाँ 
संरक्षित हैं। 

वर्मा जी द्वारा संचालित वर्मा आर्ट गलैरी सुद्धमहादेव मंदिर के निकट 
स्थित है। 
अली मुहम्मद भट्ट 


अली मुहम्मद भट्ट एक कुशल मूर्तिकार हैं। ये पत्नी टॉप में नाग मंदिर 
के निकट भट्ट कंटीन में रहते हैं। लकड़ी की मूर्तियाँ बनाने कौ कला इन्होने 
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अपने पूर्वजों से सीखी हैं। पर्यटक इनका शिल्प देखकर बहुत प्रसन्न होते 
हैं। ये अपनी मूर्तियों की प्रदर्शनी पत्नी टॉप के निकट अपने घर में करते हैं। 


जिला उधमपुर में प्रस्तर मूर्तियों के लिए रामनगर के धनीराम का नाम 
भी चर्चित है। 


धनीराम 


धनीराम रामनगर के गाँव बोगली के निवासी हैं। इन्होंने अपने पिता से 
मूर्ति निर्माण कला सीखी। ये नदी-नालों से बलुआ पत्थर की शिलाएँ उठा 
लाते हैं और छेनी तथा हथोड़ेः से मूर्तियाँ बनाते हैं। देवी-देवताओं की मूर्तियाँ 
बनाने में ये बहुत ही दक्ष हैं। स्थानीय भाषा में इन मूर्तियों को 'मौहरे' कहा 
जाता है। 


चित्रकार 


उधमपुर जनपद में जिन चित्रकारों ने चित्रकला क्षेत्र में ख्याति अर्जित की 
हैं उनमें निम्न उल्लेखनीय हैं :- 


सुरेन्द्र सिंह बिलोरिया 


सुरेन्द्र सिंह उधमपुर के निकट सतैनी गाँव के निवासी हैं। ये युवा 
चित्रकार हैं। इन्हें चित्रकला के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए जम्मू- 
कश्मीर सरकार की ओर से स्टेट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। 


इनके हाथ की बनाई 85 पेंटिंग राज-भवन में भी प्रदर्शित हैं। इन्होंने 
अपने हाथों से बनाये दस चित्र पूर्व विदेश मंत्री जसवन्त सिंह को भी प्रस्तुत 
किए थे। इन के कई चित्र सेना के कार्यालयों में भी प्रदर्शित हैं। ये तीस वर्षों 
से चित्रकला के क्षेत्र में कार्यरत हैं। 


गोपाल-भूषण 


गोपाल-भूषण शक्ति नगर उधमपुर के निवासी हैं। बचपन से ही इनकी 
रुचि चित्रकला, मूर्तिकला और हस्तकला में है। इन्होंने अपने पिता से चित्रकला सीखी । 
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डुग्गर हेरिटेज सोसायटी, उधमपुर ने वर्ष 2003 में इनका सम्मान किया गया। 
उत्तम कुमार 


उत्तम कुमार रामनगर मजोड़ी के निवासी हैं । ये विकलांग हैं । इन्होंने सन 
1998 ई. में चित्रकला के क्षेत्र में पदार्पण किया । ये मूर्तियां भी अपने पाँव 
से बनाते हैं। इनके दोनों हाथ नहीं हैं। 

डुग्गर हेरिटेज सोसायटी उधमपुर ने इन्हें सन 2003 में सम्मानित किया। 
मेधावी शर्मा 

मेधावी उधमपुर के समाज सेवक सुभाष शर्मा और कवयित्री कुसुम 
'अन्तरा' की सुपुत्री हैं। चित्रकला में इनको विशेष रुचि बाल्यावस्था से ही 
है। इनके हाथों से बने तीन सौ के लगभग चित्र चित्रकला प्रदर्शनियों की शोभा 
बन चुके हैं। इन्होंने चित्रकला की विभिन्न शैलियों पर काम किया है। 

इन दिनों मेधावी अहमदाबाद में “एम डिजायनिंग' का प्रशिक्षण प्राप्त कर 
रही हैं। इनका भविष्य उज्जवल है। 


शिल्पकार 


शिल्पकला की दृष्टि से उधमपुर जनपद का विशिष्ट स्थान है। गृह 
निर्माण में शिल्पकार लकड़ी पर जो तक्षण कार्य करते थे, वह कला को दृष्टि 
से उत्कृष्ट माना जाता था। आज काष्ठ शिल्प कला का प्राचीन रूप निः सन्देह 
विलुप्त हो रहा है फिर भी कुछ शिल्पकारों ने इसे जीवित भी रखा है। 


उधमपुर के प्रसिद्ध शिल्पकार निम्न हैँ :- 


चेतन कुमार धीमान 
मास्टर चेतन कुमार धीमान पैतृक शिल्पी हैं। ये रामनगर में रहते हैं। इन्हें 
बचपन से ही लकड़ी के विभिन्न प्रकार के खिलौने और वस्तुएँ बनाने का 
शौक रहा। इन्होंने लकड़ी के जो खिलौने बनाये हैं उनकी प्रदर्शनी ये कई 
स्थानों में कर चुके हैं। 
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इन्होंने ' श्रीमान पर्यावरण कीर्ति संस्था' का गठन किया है। यह संस्था 
परम्परागत शिल्प कला के लिए समर्पित है। 


धीमान कई संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत हो चुके हैं। 
करीम-उल्लाह 


रामनगर निवासी करीम उल्लाह उच्चकोटि के शिल्पकार हैं। इन्होंने अपने 
पूर्वजों से कंघा बनाने की कला सीखी है। ये बड़ी कुशलता से लकड़ी के 
कंघे और कंधियाँ बनाकर बाजार में बेचते हैं। पहाड़ी महिलाएँ इनकी कंधियों 
को बहुत पसंद करती हैं। 


डुग्गर हेरिटेज सोसायटी ने वर्ष 2003 में इनका सम्मान उधमपुर में 
किया। 


इनके अतिरिक्त उधमपुर जनपद में कई ऐसे कुशल शिल्पकार भी हैं जो 
लकड़ी से देवी-देवताओं की मूर्तियाँ बनाते हैं। इन मूर्तियों को स्थानीय भाषा 
में 'सिम्ब' कहा जाता है। इन सिम्बों को बाद में मंदिरों और देहरों में 
संस्थापित किया जाता है। 


जो शिल्पकार मेज, कुर्सियाँ, सोफे आदि बनाते हैं वे उनका प्रदर्शन 
अपनी-अपनी दुकानों में करते हैं। 


घरेलू सामान यथा चकला, बेलन, मधानी आदि सामान अब कारखानों 
में बनने लगा है जिस कारण शिल्पकारों का अभाव खटकता है। 
रंगकमी 

उधमपुर में राम लीला का प्रचलन सौ वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। राम 
लौला में भगवान राम के जीवन को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करने की 
परम्परा राम कला केन्द्र उधमपुर ने प्रारम्भ की। इसके बाद राम लीला नाटक 


के मंचन के लिए उधमपुर के बाहर गढ़ी, रामनगर आदि स्थानों में भी मंच 
बने जिन्हें “मडुआ' नाम से अभिहित किया जाता था। 
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सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक नाटकों का मंचन बहुत बाद में आरम्भ 
हुआ। बताते हैं कि पहला सामाजिक नाटक 'अछूत' था जिसका मंचन सन 
1935 ई. में रामनगर में डोगरी लेखक विश्वानाथ खजूरिया के निर्देशन में 
हुआ। 


किन्तु जिस डोगरी नाटक ने जिला उधमपुर में धूम मचाई उसका शीर्षक 
“बावा जितो’ था। इस नाटक का मंचन टिकरी में सन 1948 ई. में किसान 
सम्मेलन में रात्रि के समय किया गया जिसे हज़ारों लोगों ने एक साथ देखा। 
इस नाटक में जिस रंगकर्मी ने बावा जितो की भूमिका निभाई उसका नाम 
हरिभक्त बलकुड़िया था और बुआ कौड़ी की भूमिका जिस व्यक्ति ने निभाई 
उसका नाम शिवचरण था। बावा जितो के बाद उधमपुर में जिस नाटक का 
मंचन कई मंचों से हुआ उसका नाम 'सरपंच' था। यह नाटक सूचना-विभाग 
के सौजन्य से गाँव-गाँव में खेला गया। इसके बाद जिला उधमपुर में कई 
नाटक खेले गए। इन नाटकों ने कई रंगकर्मी पैदा किए जिन्होंने उधमपुर का 
नाम रोशन किया। 


सन 1960 के दशक में जम्मू-कश्मीर अकादेमी आफ आर्ट, कल्चर एण्ड 
लैंग्वेजिज अस्तित्व में आई तो इस संस्था ने नाटक-उत्सव का आयोजन प्रारम्भ 
किया। इससे रंगकर्मियों को नाटक मंचन के लिए प्रोत्साहन मिला। इन नाटक- 
उत्सवों ने भी कई रंगकर्मी पैदा किए। उधमपुर में जिन रंगकर्मियों ने अपने 
क्षेत्र में विशेष उपलब्धि अर्जित की है। उनके नाम हैं :- 

जगदीप दुबे : दुबे जी नाटककार भी हैं और रंगकर्मी भी हैं। इनके 

दो नाटकों पर आधारित पुस्तक गलूर प्रकाशित है। इनका एकांकी 

नाटक 'मेमना' बहुत ही सफल कृति है। एक रंगकर्मी के रूप में ये 

पुरस्कृत हैं। 

मोहन मिसतरी : उधमपुर गढ़ी के रंगकर्मी मिसतरी जी का नाम एक 

रंगकर्मी के रूप में बड़े आदर से लिया जाता है। इन्होंने कई सामाजिक 

नाटकों का मंचन बड़ी सफलता से किया है। 
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हरि ओम गुड्डा - गुड्डा उधमपुर में एक मंझे हुए अभिनेता रहे हैं। 
उधमपुर के रंगमंच से इन का गूढ़ सम्बन्ध रहा है। 


देश बन्धु डोगरा नूतन - इनके दो नाटक “लोक सेवा' तथा “नरसिंधें 
दी सता' प्रकाशित हैं। नूतन जी एक निदेशक के रूप में स्कूल के बच्चों 
से कई नाटकों का मंचन करवा चुके हैं । नेकराम शर्मा, विपिन उपाध्याय, 
आशुतोष, राजकुमार के अतिरिक्त देवेन्द्र ठाकुर, योगेन्द्र दुबे, सुलतानपुरी 
का नाम भी सफल रंगकर्मियों में लिया जाता है। 


चिकित्सिक 


इस जनपद के चिकित्सिकों को तीन वर्गो में रखा जा सकता है और ये हैं :- 
(1) लोक चिकित्सिक (2) वैदय और हकीम (3) डाक्टर 
लोक चिकित्सिक 


इस वर्ग में वे लोग आते हैं जो झाड़-फूंक फांडा तथा मंत्रों द्वारा रोगियों 
का इलाज करते हैं। गाँवों में ऐसे चिकित्सिकों को संख्या सर्वाधिक है। यदि 
किसी को साँप काटता है तो लोक चिकित्सिक फांडा द्वारा उसका विष उतारता 
है। यदि किसी को कोई मानसिक रोग पैदा होता है तो स्याना या दुआला 


अपनी मंत्र विद्या से उसका उपचार करता है। ऐसे ही त्वचा रोग भी फांडा 
से दूर किया जाता है। 


उधमपुर में लोक चिकित्सिकों की संख्या वैसे तो सैंकड़ों में है किन्तु 
बड़ौला के इन्द्र कुम्हार, लैहनू के अशोक बैगड़ा तथा उधमपुर के अमरनाथ 
का जाम चर्चा में है। इनके घरों में रोगियों की भीड़ लगी रहती है। 


वैदय और हकीम 


आयुवैदिक चिकित्सा के ज्ञाता को वैद्य और यूनानी चिकित्सा पद्धति 
के अनुरूप रोगी की चिकित्सा करने वाले व्यक्ति को हकीम कहते हैं। 
उधमपुर जनपद में वैद्य और हकीम नगरों में भी हैं और गाँवों में भी हैं। 
ग्रामीण-निवासी वैद्य से चिकित्सा करवाना पसंद करते हैं। इसका मुख्य 
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कारण यह है कि यह चिकित्सा एक तो सस्ती है और दूसरी विशेष बात यह 
है कि यह हानिकारक नहीं है। 


उधमपुर जनपद के प्रसिद्ध वैद्य और हकीमों के निम्न नाम हैं- वैद्य 
अमरनाथ नागर-चनैनी, मास्टर पुरुषोतम चन्द हकीम-चनैनी, वैदय रत्न चन्द 
नागर उधमपुर, डॉ. आदर्श (आयुर्वेदाचार्य) तथा वैद्य अमरनाथ सूदन, वैद्य 
हरिराम इस क्षेत्र में धन्वन्तरि के समान पूजे जाते हैं। 


डाक्टर 


अंग्रेजी अर्थात्‌ एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से जो डाक्टर रोगी के रोग 
का निवारण करते हैं, उन्हें लोक-समाज प्राय: डाक्टर नाम से अभिहित करते 
हैं। इनके भी कई वर्ग हैं। 


उधमपुर के प्रसिद्ध डॉक्टरों में निम्न नाम चर्चित रहे हैं- 


डॉ. गोपी चन्द, डाक्टर वाचस्पति, डॉ. जितेन्द्र गुप्ता, डॉ. धर्मा, डॉ. राम 
लाल, डॉ. के:सी. शर्मा, डाक्टर योगेश्वर गुप्ता, डॉ. ओमा शर्मा, डाक्टर 
जगदीश शर्मा, डाक्टर नागा, डॉ. रमेश, टी.आर. गुप्ता, डॉ. एम.एल. गुप्ता, 
डॉ. विनोद गुप्ता, डॉ. मक्खन लाल, डॉ. केसी. डोगरा, डॉ. अरुण महाजन आदि। 


उधमपुर में रोटरी कलब की ओर से भी गरीबों के लिए एक हस्पताल 
चलाया जा रहा है। यह क्लब गाँव-गाँव में शिविर भी आयोजित करता है। 


खिलाड़ी 

उधमपुर जनपद में युवा एवं किशोर वर्ग का मुख्य आकर्षण 'खेल' है। 
इस जनपद में मुख्य खेल दंगल है जिसे स्थानीय भाषा में छिंज्ज कहते हैं। 
छिंज्जो का आयोजन गाँव-गाँव में होता है। इसके अतिरिक्त कबड्डी तथा 
अन्य लोक क्रीडाओं का भी प्रचलन है। नगरों में अब योरूपीय खेलों का 
प्रचलन बढ़ा है। क्रिकेट, फुटबाल, वालीबाल बैडमिंटन, हैंडबाल आदि खेलों 
को अब अधिक पसंद किया जाता है। पहले खेलने के लिए गाँव या नगर 
में जो मैदान खाली छोड़ा जाता था उसे चौगान या धब्बड़ कहते थे। अब जो 
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नए ढंग के खेल के मैदान बन रहे हैं उन्हें स्टेडियम कहा जाता है। जिला 
उधमपुर में खिलाड़ियों के लिए निम्न स्टेडियम बने हैं- 


1. 


1 


(92 


> 


5. 


6. 


सुभाष नगर का स्टेडियम : यह स्टेडियम उधमपुर के वार्ड नम्बर 
एक में है। इस स्टेडियम का निर्माण ग्रामीण विकास विभाग ने 
करवाया है। यह स्टेडियम युवा सेवा और स्पोर्टस विभाग के नाम 
समर्पित है। इस स्टेडियम का उद्घाटन 30 जुलाई सन 2005 में 
माननीय राज्य मंत्री जोगेश साहनी ने किया। यह जिला उधमपुर का 
सबसे बड़ा स्टेडियम है। 


* शहीद रजनीश स्टेडियम घोरड़ी : यह स्टेडियम शहीद रजनीश के 


नाम समर्पित है। यह निर्माणाधीन है। 


* राजा राम सिंह स्टेडियम-रामनगर : यह स्टेडियम रामनगर में है। 


यह रामनगर के राजा रामसिंह को समर्पित है। 


* सांकरी स्टेडियम : यह स्टेडियम पंचैरी के निकट स्थित सांकरी 


देवस्थान के साथ निर्मित है। 
पुखतरेयान स्टेडियम : यह स्टेडियम निर्माणाधीन है। 
मिनी स्टेडियम : यह स्टेडियम बस अड्डा उधमपुर के निकट स्थित है। 


उधमपुर के जिन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तर पर उधमपुर 
का नाम रोशन किया है उनके नाम छं $= 


1. 


राजीव शर्मा धार रोड़ उधमपुर - इन्होंने माऊंट एवरेस्ट पर भारतीय 
ध्वज फहराया | 


2. अशोक कुमार उधमपुर - ये अन्तराष्ट्रीय पुरस्कार (फ्रांस योरुप) 


3. राज गुरु उधमपुर - 


से पुरस्कृत हैं। 


इन्होंने राज्य स्तर पर एक खिलाड़ी के रूप में 
इनके अतिरिक्त पुरानी पीढ़ी में प्रदीप चौपड़ा- 
सिंह, भूषण सेठी, सुनील शर्मा और पवन शर्मा 
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ख्याति अर्जित की है। 
रोशन लाल, कुलदीप 


का नाम भी चर्चा में रहा है। नई पीढ़ी में वृजेश, रीतिक, गौरव 
खजूरिया, वरुण खजूरिया, अमित शर्मा, विनोद विपिन और अभी 
बैगड़ा आदि उधमपुर के उभरते हुए खिलाड़ी हैं। उधमपुर के 
कॉलेजों और स्कूलों में खेल प्रतियोगिताएँ भी आयोजित होती हैं 
इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है। 


सामाजिक संस्थाएं 


उधमपुर में निम्न सामाजिक संस्थाएं भी सक्रिय हैं-सिनियर सिटीजन 
फोरम, जियो और जीने दो, समाधान आदि। 


दार्शनिक 

उधमपुर जनपद में दर्शन शास्त्र का कोई केन्द्र नहीं रहा है फिर भी कुछ 
विद्वानों की रुचि दर्शन शास्त्र में भी रही है। ऐसे महानुभावों में निम्न नाम 
उल्लेखनीय हैं :- 
प्रो. विश्वमूर्ति शास्त्री ( राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित ) 

प्रो. विश्वमूर्ति शास्त्री भारत के सुविख्यात विद्वान, वैदिक कर्मकांड 
निष्णात, प्रवचन प्रवीण एवं वैदिक, दार्शनिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक 
एवं आध्यात्मिक विषयों के प्रकाण्ड विद्वान हैं। रामनगर उपमण्डल के कसूरी 
गाँव में दिनांक 14.10.1946 को इन का जन्म हुआ। सन 1982 ई. में इन्होंने 
डॉ. मण्डन मित्र के निर्देशन में विद्या वारिधि (पी. एच.डी.) कौ उपाधि 
अर्जित की। सन 2003 से 2005 तक आप राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, मानित 
विश्वविद्यालय, श्री रणवीर परिसर जम्मू में प्रोफेसर पद पर आसीन रहे। 


आपकी रुचि भारतीय दर्शन शास्त्र में है। आप भारतीय दर्शन शास्त्र के 
जम्मू में अद्वितीय विद्वान माने जाते हैं। 
डॉ. रत्न चन्द नागर 

डॉ. रत्न चन्द नागर गाँधीवादी विचार-धारा में रंगे हुए हैं। वे बचपन से 


ही महात्मा गांधी के जीवन और उनकी विचारधारा से प्रभावित रहे। इन्होंने 
उधमपुर जनपद में गाँधी विचारधारा के प्रचार और प्रसार के लिए अथक 
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परिश्रम किया है । ये प्रतिवर्ष उधमपुर में गांधी जयन्ती समारोह का आयोजन 
करते हैं और गांधी दर्शन पर व्याख्यान करवाते हैं। इन्होंने गांधी जी के नाम 
से जागृति उधमपुर में एक बड़ा सभागार का उद्घाटन भी करवाया है जिसमें 
बौद्धिक, साहित्यिक, दार्शनिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर चर्चा होती है। 


देशबन्धु डोगरा 'नूतन' 


देशबन्धु डोगरा “नूतन” प्रगतिवादी दार्शनिक विचारधारा के साहित्यकार 
माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में पूंजीवाद, साम्राज्यवाद तथा शोषण विरुद्ध 
आक्रोश झलकता दिखाई देता है। 


प्रो. संजय : प्रो. संजय दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक हैं। महाविद्यालय 
उधमपुर में दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं। श्री माता वैष्णों देवी विश्वविद्यालय 
के दर्शन-विभाग से जुड़े हुए हैं। प्रो. संजय घोरड़ी उपमंडल के हैं। 


प्रो. रमेश चन्द्र : इनका सम्बन्ध पचैरी उपमंडल से है। महाविद्यालय 
उधमपुर में दर्शन शास्त्र पढ़ाते हैं। श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय 
से सम्बद्ध रहे हैं। 


सुमेर खजूरिया : खजूरिया राष्ट्रवादी विचारधारा से सम्बद्ध हैं। इनके 
लेख राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं। 
संत और दरवेश 


उधमपुर जनपद की सबसे बड़ी विशिष्टता यह है कि यहाँ के लोगों की 
आस्था धर्म और संतों में हैं। इस क्षेत्र के लोग दरवेशों का सम्मान भी करते 
हैं और उनके उसो में बड़ी संख्या में सम्मिलित होते हैं। उधमपुर जनपद # 


धार्मिक भावनाएँ इतनी प्रबल है कि यहाँ के लोग बहुत ही कम अपराध या 
पाप करते हैं। 


उधमपुर जनपद को जिन संतों और दरवेशों ने पावन किया है वे निम्न हैं 


1. स्वामी नित्यानन्द जी महाराज : स्वामी जी कल्लर-उधमपुर के थै! 
वे महाराजा प्रताप सिंह के राज गुरु थे। वे उच्चकोटि के अध्यात्मिक 
नेता थे। उन्होंने इस जनपद के लोगों का मार्गदर्शन किया। वें 
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विचारक और लेखक भी थे। उन्होंने योग पर तीन और संस्कारों पर 
एक पुस्तक लिखी है। उनकी जीवनी प्रकाशित है। उनके नाम पर 
एक आश्रम स्वामी नित्यानन्द धाम है। उनके प्रशंसकों ने उधमपुर में 
एक संस्था गठित की है जिस का नाम रखा है- स्वामी नित्यानन्द 
शोध केन्द्र उधमपुर। यह संस्था साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों 
का आयोजन करती है। 


2. स्वामी बलराज भारती जी महाराज : स्वामी जी की कर्मभूमि 
तहसील रामनगर है। इनका मुख्य आश्रम राम नगर में है। इन्होंने गन्ध 
टॉप के निकट टोप में तप किया था, अत: इनका एक आश्रम वहाँ 
भी हैं। इनके अनुयायियों की संख्या हजारों में थी। इनकी समाधि 
पर प्रतिवर्ष धार्मिक उत्सव का आयोजन किया जाता है। आध्यात्मिक 
क्षेत्र में इनकी उपलब्धियों को असीम माना जाता है। 


, नव योगेन्द्र गोस्वामी महाराज : स्वामी जी ने उधमपुर में एक भव्य 
और विशाल मंदिर का निर्माण अपनी ही पैतृक भूमि में करवाया है। 
इस मंदिर को इस्कान मंदिर भी कहते हैं। मंदिर के साथ विशाल 
आश्रम और एक गुरुकुल है जिसमें विद्याथियो को भारतीय संस्कृति 
का मूल पाठ पढ़ाया जाता है। 

4. ब्रहम-ऋषि बावरा जी महाराज : इनके उत्तर-भारत में कई आश्रम 
हैं जिनमें एक उधमपुर में भी है। जिसे ब्रहम ऋषि बावरा शाँति 
विद्यापीठ कहते हैं। इस विद्या पीठ में स्वामी जी के आदर्शो का 
पालन किया जाता है। 

जी महाराज : इनका आश्रम कल्लर गाँव के निकट 

दुग्धाधारी जी महाराज के अनुयायियों की संख्या 


९०2 


, बावा दुग्धाधारी 
स्थित है। बावा 
सैकडों में है। 

, पीर हज़रत नाद अली शाह बगदादी 
है जिसके ललाट भाग में मोटे-मोटे 


yw 


: इनका मज़ार राम नगर में 
अक्षरों में लिखा है- दरगाह 
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शरीफ हजरत नाद अली बगदादी | इनके विषय में कहा जाता है कि 
ये 18वीं सदी में रामनगर में आए। इन्होंने इस्लाम का पैगाम जन- 
जन तक पहुँचाया। इनके मजार की देखभाल डोगरा काल में चिरागी 
करता था जिसे वेतन सरकार की ओर से दिया जाता था। 


शिक्षाविद्‌ 


उधमपुर जनपद में शिक्षकों की संख्या हज़ारों में है किन्तु शिक्षाक्षेत्र में 
अपने अनुभव और शोध केवल तीन ही शिक्षकों ने लिपिबद्ध किए हैं और 
वे हैं मुख्याध्यापक संसार चन्द गुप्ता, डॉ. पुरुषोतम सिंह और प्रो. शिव 
“निर्मोही '। श्री संसार चन्द गुप्ता ने अपनी छोटी सी पुस्तक में अपने अनुभव 
लिपिबद्ध किए हैं। इस पुस्तक में उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि एक 
शिक्षक के रूप में उन्हें किन-किन समस्याओं से जूझना पड़ा और उन्होंने कैसे 
उन समस्याओं का समाधान निकाला। यह पुस्तक पठनीय है। इस पुस्तक का 
नाम है :- “सच्ची यादें बीते दिनों को' प्रकाशन वर्ष 2012 है। 


डॉ. पुरुषोतम सिंह ने हिन्दी शिक्षण पर एक पुस्तक तब लिखी जब वे 
शिवलिक कॉलेज में हिन्दी के प्राध्यापक थे। यह पुस्तक बी.एड. के विद्यार्थियों 
के लिए बहुत ही उपयोगी है। 


तीसरे अध्यापक प्रो. शिव निर्मोही हैं जिन्होंने “जीवन-चक्र' शीर्षक से 
अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि वे कैसे 
मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अध्यापक बने और बाद में उच्च शिक्षा 
के क्षेत्र में प्राध्यापक और प्राचार्य बने। वे संघ लोक सेवा आयोग में कैसे 
पहुँचे। कॉलेज आफ एजुकेशन में कार्यरत रहते उन्हें कौन-कौन सी शिक्षण 
विधियाँ उपयोगी लगी और शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए किन नई 
विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। जम्मू-कश्मीर के लिए कौन सी शिक्षा 
विधि उपयुक्त है। इस पुस्तक में उन्होंने अपने अनुभव विस्तार से लिखे हैं। 

जहाँ तक स्कूल प्रबन्धन का प्रश्न 


है इस दृष्टि से उधमपुर जनपद का 
बहुमत चनैनी के देवराज गुप्ता को कुशल के 


शल प्रशासक मानता है। उन्होंने एक 
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शिक्षक, मुख्याध्यापक, प्राचार्य, तहसील शिक्षा अधिकारी आदि पदों पर काम 
कर के विशेष ख्याति अर्जित की है। 


उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जनपद के लोग प्रो. संसार चन्द गुप्ता का नाम 
बड़े आदर और मान सम्मान से लेते हैं। 


इनके अतिरिक्त जिन शिक्षकों का नाम इस जनपद में चर्चा में रहा वे 
थे प्राचार्य रामचन्द मगोत्रा, प्राचार्य जगन्नाथ गुप्ता, ओम प्रकाश थर्म्मट, प्रेम 
नाथ जडेयाल, विशन दास गुप्ता, परसराम पूर्वा, स्वर्णसिंह कोहस्तानी आदि। 


उच्च शिक्षा में प्रो. विजय प्रकाश गुप्ता का नाम कॉलेज के विद्यार्थी 
बड़े आदर से लेते हैं। प्रो. मगोत्रा की एक शिक्षाविद्‌ के रूप में पूरे जनपद 
में पहचान है। 

उधमपुर जनपद के जिन अध्यापकों को राज्य सरकार की ओर से स्टेट 
अवार्ड और राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं उनको 
सूची निम्न है :- 


भारत सरकार, राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा सम्मानित अध्यापक 


1. श्री शिवदत्त निर्मोही स्टेट अवार्ड 

2. श्रीमती प्रेम प्यारी राष्ट्रीय पुरस्कार 

3. श्री मोहन लाल नरगोतरा राष्ट्रीय पुरस्कार 

4. श्रीमती नीलम शर्मा स्टेट अवार्ड 

5. श्री अशोक शर्मा शिक्षा विभाग 

6. श्री सुभाष ब्राहमणु शिक्षा विभाग 
स्टेट अवार्ड 


7. श्री प्रभाकर 
8. श्री ओम प्रकाश शर्मा जन्द्रयाड़ी स्टेट अवार्ड 


9. श्री ठाकुर दास स्टेट अवार्ड, राष्ट्रीय अवार्ड 
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` 10. श्री सागर देव सिंह राष्ट्रीय पुरस्कार 


11. श्री राम स्वरूप स्टेट अवार्ड 

12. श्रीमती दर्शना देवी स्टेट अवार्ड 

13. श्री सुनील कुमार मल्होत्रा राष्ट्रीय पुरस्कार 
14. श्री शिवदास स्टेट अवार्ड 
मिही क । मुकी 
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राष्ट्रीय मंच के सितारे 
एयर वाइस मार्शल कीर्ति खजूरिया 


उधमपुर को यह गौरव प्राप्त है कि धरतीपुत्र कीर्ति खजूरिया मई 2021 से 
एयर वाइस मार्शल पद पर आसीन हुए। खजूरिया 11 जून 1988 को वायुसेना में 
पायलट के पद पर नियुक्त हुए। वे एयर कमोडोर भी रह चुके हैं। मिग 23 एफ 
विमान के स्कनाडून लीडर के रूप में उनका प्रदर्शन सराहनीय रहा। उन्होंने 
भारतीय वायुसेना की पहली एकीकृत एयर कमांडर एंड कंट्रोल सिस्टम की भी 
कमान बड़े सुचारू रूप से सम्भाली। 


इनके पिता का नाम मोहन दास और माता का चंचला देवी है। इन्हें डॉ० 
वाचस्पति का मार्ग दर्शन मिला। इन्होंने सैनिक स्कूल नगरोटा से 12वीं की कक्षा 
उतीर्ण की और बाद में पायलट बने। 


प्रो० भीम सिंह 

प्रो भीम सिंह एक उच्च स्तर के पत्रकार, विचारक, चिंतक और दूरदर्शी 
राजनेता हैं। ये उधमपुर के ऐसे पहले बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने विश्वभ्रमण किया 
और कई राष्ट्र-अध्यक्षों का सानिध्य प्राप्त किया। डुग्गर के सर्वांग विकास के 
लिए इन्होंने एक राजनैतिक दल का भी गठन किया। प्रो भीमसिंह विधायक और 


सांसद भी रहे हैं। 
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सर्वोच्च राष्ट्रीय नागरिक सम्मान 
जिला उधमपुर के जिन महानुभावों को राष्ट्रीय नागरिक सम्मान मिला है, वे 


हैँ :- 
1. पदमश्री जितेन्द्र उधमपुरी साहित्य 
2. पदमश्री सतपाल वर्मा समाजसेवी 
3.  प्रो० शिवदत्त निर्मोही शिक्षा और साहित्य 


राष्ट्रीय साहित्य अकादेमी नेई दिल्ली द्वारा सम्मानित/पुरस्कृत 
1. स्व० वत्स विकल 
2. श्री देशबन्थु डोगरा नूतन 
3. श्री जितेन्द्र उधमपुरी 
4. श्री प्रकाश प्रेमी 
5. श्री ओम विद्यार्थी 
6. श्री अभिशाप (कुलदीप दुबे) 
7. श्री बालकृष्ण ' भौरा’ 
8. स्व० ओम शर्मा जन्द्रैड़ी 
9. डॉ० ज्ञान सिंह 
10. प्रो० यश रेणा (युवा साहित्यकार) 
11. डॉ० संजीव दुबे (युवा साहित्यकार) 
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राष्ट्रपति - सम्मान 
डॉ० विश्वमूर्ति शास्त्री : संस्कृत भाषा और साहित्य 


केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा सम्मानित/पुरस्कृत 
जितेन्द्र उधमपुरी 
देशबन्धु नूतन 


डॉ० आदर्श 
शिव निर्मोही 
अयोध्यानाथ केरनी 


लेखक परिचय 


पूरा नाम : शिवदत्त उपाध्याय 

लेखकौय नाम : शिव निर्मोही 

जन्मस्थान : पैंथल (कटडा वैष्णो देवी, 

रियासी जनपद) 

जन्मतिथि : 19.04.1937 

व्यवसाय : अध्यापन 
प्रकाशित पुस्तकें 

1. डुग्गर की लोक गाथाएँ (पुरस्कृत) _ 21. डुग्गर के नगर 

2. डोगरा गाँव-पेंथल 22. डुग्गर की नदियाँ 

3. डुग्गर का लोक साहित्य (पुरस्कृत) 23. जीवन चक्र (आत्मकथा) 

4. डुग्गर के देव स्थान 24. डुग्गर के पाधे 

5. डुग्गर को संस्कृति (पुरस्कृत) 25. स्वामी नित्यानंद 

6. डुग्गर का भाषायी परिचय 26. किश्तवाड़ : संस्कृति और परम्परा 
7. डुग्गर के अमर सेनानी (पुरस्कृत) 

8. डुग्गर के लोक देवता - 27. यातराचक्र (डोगरी) 

9. डुग्गर को दन्त कथाएँ &. पंचैरी : समाज और संस्कृति 
10. डुग्गर का इतिहास ?. डुग्गर के राज महल 

11. दाता रणपत की अमर कथा : 30. डुग्गर के शहीदी स्मारक 

12. पाडर : लोक और संस्कृति 31. डुग्गर को ऐतिहासिक समाधियाँ 

(पुरस्कृत) 32. डुग्गर के सर 

13. डुग्गर के दुर्ग 33. डुग्गर के तालाब 

14. डुग्गर के गुफा मंदिर 34. डुग्गर की बावलियाँ 

15. डुग्गर के लोकगीत 35. डुग्गर को जातियाँ : एक अध्ययन 
16. डुग्गर के मंदिर 36. डुग्गर को परा-विदूया 

17. डुग्गर को ऐतिहासिक नारियाँ 37. कश्मीर को कहानी (पुरस्कृत) 
18. डुग्गर के दरवेश 38. आलोचना सिद्धान्त (सह लेखक) 
19. डुग्गर में बुद्धमत 39. डुग्गर के संत (प्रैस में) 

20. डुग्गर के निम्बार्क संत 40. डुग्गर का लोक संगीत (प्रैस में) 


अ ||| 
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